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श्री शझ्गराचाये 


[श्री शद्भूराचार्य के जीवनचरित तथा उपवेश्ञों 
का प्रामारिक विवरण ] 


श्री बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य 
प्रोफेसर, संस्कृत-पाली विभाग 
हिन्दू विश्वक्दालय, कासी 


शडुरं शद्भुराचाये केशव बादरायणम । 
भाष्यसूत्रकृतो बन्दों भगवन्तों पुनः पुनः ॥ 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी 


इलाहाबाद 


प्रकाशक 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण : १६५० 
द्वितीय संस्करण १६६३ 
मूल्य १०) रुपये 


मुद्रक--सरयू प्रसाद पाडेय, नागरी प्रेस, इलाहाबाद 


0 


४" ! ५ 
|गी' 
की] ५७ (५१/ 
४ 





श्री शक्राचाये 


श्रीशडूरस्तृति: 


श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं कदणाकरम्‌ । 
नमामि भगवत्पाद शब्भुरं लोकशद्धूरम्‌ ।॥। 


२ 


वेदान्ताथं-तंदाभास-क्षी रती रविवेकितम्‌ । 
तमामि भगवत्पारं परहंसधुरन्धरम्‌ ॥ 


--प्रमलावरद सरस्वतो 
३ 


अशोष्प्यश्वनशास्राप्याशु किल व्याकरोति यत्‌ कृपया । 
निखिलकलाधिपमनिय तमहं प्रणमामि शद्भूराचायंमु ॥ 


--सच्चिदानन्द हवा सिन: 


#्प 


ब्रद्न॑ंतामृतर्वापभि: परगु्व्याहा रधाराघरे), 
कान्तैहेन्त समन्‍्तता। प्रसुमरेस्त्कत्ततापत्रये' । 
दुर्भिकष स्वपरेकताफलगत दुभिक्षुसम्पादित, 


शान्त॑ सम्प्रति खण्डिताश्च निविड़) पाखण्डचण्डातपा; ॥ 
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प्रकाश कीय 


अनेक वर्ष पूत्रं, हिन्दुस्तानी एकेडेमी के संस्थापक स्वर्गीय राय राजेश्वर 
बली की प्रेरणा से नये ग्रन्यो की रचना में सहायता देने के लिये कतिपम रुचि- 
सम्पन्न व्यक्तियों से धन प्राप्त हुआ था। गणेश फ्लावर मिल, के श्री महानारायण 
जी ने शस्कुराचरायं की साँगोपाग जीवनी के लिये १२०० दुपये का भ्रनुदान 
दिया था। हिन्दुस्तानी एकेडेमी के भ्रनुरोध पर श्री बलदेव उपाध्याय ने जगदुगुर 
गछूराचायं की जीवनी तथा उनकी रचनाझ्रो पर विदृवत्तापूर् ग्रन्थ तैयार 
किया था । ग्रन्थ का प्रथम सस्करण सन्‌ १६५० मे प्रकाशित हुआ्रा था । 


शद्भूराचायं” का यह सशोधित और परिबद्धित द्वितीय सस्करण है। 
एकेडमी के इस प्रत्थ का अनुवाद दक्षिण की भाषाओं मे भी हो रहा है। 
स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ की प्रापारिकता को समस्त भारत मे स्वीकार किया जा 
रहा है। कारण सम्भवत, यह है कि जगदुगुर शद्भूराचार्य सम्बन्धी प्राय: सम्पूर्ण 
सामग्री इसी एक ग्रन्थ मे उपलब्ध हो जाती है। श्री बलदेब उपाध्याम म्मश 
विद्वान्‌ है। उन्होंने हो परिश्रम से इस बहुमूल्य ग्रन्थ के नये संस्करण को संशोधित 
प्रोर परिवर्द्धित किया है ! 

शोध-प्रेमी विद्वानों तथा उन अध्येताओो के लिए, जो भारतीय इतिहास के 
तमसाछज्न काल में जगदगुरु शद्बुराचायं के आविर्भाव को एक श्रविस्मरणीय 
घ्रटता मानते हैं, यह ग्रन्थ पठनीय एवं संग्रहणीय है । 

यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि जगदुगुर शदूरानायें के जीवन झोर 
कत्तंव्व से, तेजस्वी प्रतिभा और अदभुत एवं भ्रलोकिक नेतृत्व शक्ति से समस्त 
भारतीय जीवन प्रकाशमान्‌ हो उठा था और बहीं प्रकाश भाज भी उसफो मांग 
दिखला रहा है । 

हमे श्राशा है, कि इस पुस्तक का समस्त देश मे यथोचित आदर होगा। 
एकेडेमी इसके भावी संस्करण को और भी पूर्ण तथा दोष-रहित बनाने में देश 
के हर क्षेत्र और वर्ग के सहयोग की ग्रपेक्षा करता है । 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी विश्वञा भास्कर 
इलाहाबाद सचिव 


नवीन संस्कररण का वक्तब्य 


'आचाये शद्भुर' का यह नवीन, संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण पाठकों 
के सन्मुख प्रस्तुत करते समय मुझे; विशेष हष॑ हो रहा है। यह उपयोगी ग्रन्थ कई 
वर्षों से दुष्प्राप्प था जिससे जिज्ञासुजनो की जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती थी । प्राननन्‍्द 
का विषथ है कि श्र एकेडेमी के उत्साही मन्त्री श्री विद्या भास्कर जी की कृपा 
से यह पुतः प्रकाशित होकर प्रध्ययन तथा प्रनुशीलन के लिए सुलभ हो रहा है । 


'आचाय॑ छाद्युर' भारतवष् के भप्रध्यात्मतत्त्वविद्‌ मनीर्षियों में प्रश्गण्य थे, 
अद्वेत मत के प्रतिष्ठापक थे तथा समस्त भारतवर्ष में वैदिक धर्म में नवीन प्राण, 
नुतन स्फूति तथा झभिनव प्रेरणा प्रदात करने वाले प्रादरशीय भाचाय॑ थे । ऐसे 
महनीय श्राचाय॑ के जीवन चरित्र श्रोर उपदेश से परिचय पाता प्रत्येक भारतीय 
का कत्तंव्य है। हप॑ का विषय है कि इधर दोघकर्ता विद्वानों का ध्यान प्राकृष्ट हुआ 
है। प्रन्य के सुलभ होने से ऐसे जिज्ञासुप्रो की जिज्ञासा की पूति भली-माँति हो 
सकेगी । इस ग्रन्थ की उपयोगिता का सद्भेत इसी घटना से हो सकता है कि इसका 
कश्नड भाषा में अनुवाद हो गया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। द्वारिकापीठ 
के शड्भूराचार्य ने ग्रन्थ की प्रामाणिकता से प्रसक्ष होकर इसका गुजराती भाषा 
में प्रनुवाद कराने का विचार किया है। यह इस ग्रन्थ की प्रामागिकता तथा 
उपादेप्ता का स्पष्ट परिचायक है| तथ्य तो यह है कि यह भ्रभी तक प्रपने 
विपय का एक भ्रद्वितीय प्रन्थ है जिसमें श्राचायं के जीवत चरित्र प्रादि से सम्बद्ध 
विप्यों का गम्भीर श्रनुशीलन प्रस्तुत किया गया है । 

इस नवीन संस्करण में पूरे ग्रन्य का संशोधन भली-मभाँति किया गया है । 
प्रतीयमान त्रटियों को यथासाध्य दूर करने की पूरी चेप्टा की गई है। इस पर 
भी यदि त्रुटियो तथा दोष दृष्टिगोचर हो, तो विद्वज्जन उन्हें बतलाने की कृपा 
करेंगे जिससे उनका मार्जज उचित समय पर उचित रीति से किया जा सके। 
लेखक को इस बात से सनन्‍्तोष है कि जिस उद्देश्य की पूति के लिए इस ग्रन्थ का 
प्रणयत किया गया था, वह उद्देश्य थोड़ी मात्रा में श्रवश्य ही पूर्ण दोल पड़ता 
है। तथास्तु । 


वाराणसी बलदेव उपाध्याय 
गीता जयन्तों प्रध्यक्ष, पुराणेतिहास विभाग, 
संबत्‌ २०२० वाराणसेय संस्कृत विश्वविधालय 


प्रथम संस्करण को प्रस्तावना 


आज शडड्भूराचा्य का जीवनचरित हिन्दी पाठको के सामने प्रस्तुत करते 
समय मुझे अ्रपार झानन्द हो रहा हे । राजनंतिक आन्दोलन के इस युग में हम 
अपने धर्म के सरक्षको तथा प्रतिष्ठापकों को एक तरह से भूलते चले जा रहे है । 
परन्तु आचाय॑ शद्भूर का पावन-चरित भुलाने की वस्तु नहीं है। यह तो हमारे 
निरन्तर मनन का प्रधान विषय है। आचाय॑े का हमारे ऊपर इतना अधिक 
उपकार है कि उसका स्मरण न करना हमारे लिये घोर अपराध है । शद्भुर की 
जयन्तों हमारे लिए राष्ट्रीय पे है। उनका चरित्र परमाथं-पथ के पथिकों के 
लिये एक बहुमूल्य सम्बल है। ग्राचाय॑ के जीवन-चरित के सम्बन्ध में यद्यपि 
बहुत से ग्रन्थ संस्कृत में उपलब्ध होते है, तथापि झ्रावश्यकता इस बात की थी 
कि उनके वृत्तो को सब साधारण तक पहुँचाने के लिये उक्त ग्रन्थों का उत्पोष 
कर हिन्दी में एक प्रामाणिक जीवन-चरित प्रस्तुत किया जाय । इसी प्रभाव का 
पूति करने के लिए यह ग्रन्थ रचा गया है । 

ग्रन्थ में चार खण्ड है--प्रवेश खएड (२) चरित खण्ड (३) रचना खण्ड 
(४) दर्शन खण्ड । प्रवेश-खराड मे हमने आचाय॑ के जीवनचरित को ठीक-ठीक 
समभने के लिए जो झ्रावश्यक उपकरगा है, उनका वर्शान किया है | पहले परिच्छेद 
में मेने इस जीवन-चरित के लिखने की वैली कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर 
विशेष विचार किया है । द्वितीय परिच्छेद मे उपलब्ध उपकरणों की समीक्षा की 
गयी है । तीसरे परि््छेद मे शड्भूर पूर्व भारत की एक भव्य भाँकी है, जिसके 
दखने से इनके जीवन चरित का महत्व मली-भाँति समझा जा सकता है। चोथे 
परिच्छेद मे शड्भूराचार्य के आाविभाव काल का पूरा विवेचन किया गया है। 

'चरित-खरड' में £ परिच्छेद हैं जिनमे शद्धूर का जीवनचरित क्रमबद्ध 
रूप से प्रस्तुत किया गया है । इस खण्ड के लिखने मे हमारा यही अभिप्राय 
नहीं है कि केवल शद्भुर का ही जीवनचरित दिया जाय, प्रत्युत्‌ उनके समसामग्रिक 
महापुरुषों का, बिद्ेषत; कुमारिलभट्ट का, जीवनवृत्त भी साथ-साथ निबद्ध 
किया गया है। रचना-खण्ड मे शद्भूर के रचनात्मक कार्यों का विवरणा है। 
इसके पहले परिच्छेद मे शद्भूर के ग्रन्थो का विद्येष रूप से विवरण दिया गया है 
झोर यथाद्षक्ति उनके असली ग्रन्थों की छानबीन युक्तियो के सहारे को गई है । 
इसके दूसरे परिच्छेद मे शिष्यो का विस्तृत परिचय है। शबद्भूर के प्रधान द्विष्य 


सुरेशवराचार्य के विषय मे विद्वानों में बड़ा मतभेद है । मण्डन भौर सुरेश्वर की 
एकता को लेकर आ्राधुनिक विद्वानों ने बहुत कुंछ शोध किया है। हमने यह 
सप्रमाण दिखलाया है कि दोतो भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे । इसके तीसरे परिच्छेद 
में आचाय॑ द्वारा स्थापित मठो के विवरण के साथ वहाँ के विशिष्ट आचारयों का 
भी प्रावश्यक परिचय छानबीन के साथ दिया गया है। मैंने मठामभ्नाय के उस 
मूल अश को भी अन्यत्र परिश्ििप्ट के रूप मे दे दिया है जिसमें शद्भूर ने इस 
भठो के सनद्लालन के नियम निर्धारित किये हैं। दशनामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति, 
विकास, उसके उद्देश्य तथा वर्तमान स्थिति का वर्णन भी इस परिच्छेद के प्रन्त 
में किया गया है । 

अन्तिम खण्ड--दर्शन खराइ--आचाय॑ के द्वारा प्रतिष्ठापित तथा उपबृहित 
अद्वेत वेदान्त का ऐतिहासिक तथा दा्ानिक परिचय प्रस्तुत करता है । इसके 
पहले परिच्छेद मे झ्ार्य वेदान्‍्त का विशिष्ठद परिचय है। आचार के पहले भी 
जिन वेदान्ताचार्यो ने वेदान्त की भूयसी प्रतिष्ठा की थी और जिनके नाम भी 
हम भूलते जाते है, उनका विस्तृत ऊहापोह किया गया है । झनन्‍्तर छड्धूर के 
पद्चादर्ती वेदान्ताचार्यो' का सक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस प्रकार इस 
परिच्छेद मे प्राचीन वेदान्त और भ्रद्वैतवेदान्त का ऐतिहासिक विवरण विशेष 
खोज के ग्रतन्तर प्रस्तुत किया गया है। इस खण्ठ के दूसरे परिच्छेद में अरद्वेत- 
वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन है, पाठकों के पोन्दये के लिये स्थान-स्थान 
पर मूल ग्रन्थों के उद्धरण दिये गये है। वर्णन संक्षिप्त ही है। केवल तत्वज्ञान 
भ्रौर आचारमीमासा का ही वर्णन है। प्रमारामीमासा का वर्गांन स्थानाभाव 
के कारग छोड दिया गया है। प्रन्तिम परिच्छेद आचाय॑ के उदात्त-चरित्र का 
विशिष्ट समीक्षण है जिसमें उनकी बहुमुखो प्रलौकिक प्रतिभा तथा व्यापक 
व्यक्तित्व की विशेषताएँ समकायी गयी है। इस प्रकार इस ग्रन्ध में शद्भूर के 
समय, समकालोन व्यक्ति, जीवनचरित, ग्रन्थ, शिष्य, मठ तथा उनकी व्यवस्था, 
उनके विचार ग्रादि समस्त ग्रावव्यक विषयो का संक्षिप्त अथवा प्रागामिक वर्सान 
किया गया है। 

इस ग्रन्थ को प्रामाशिक बनाने के लिए मैंने यथाशक्ति खूब परिश्रम किया 
है | घड्भूर के जीवनचरित के ऊपर संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला, मराठी 
भाषा्रों मे लिखे गये उपलब्ध ग्रन्यो का यथाविधि तुलनात्मक अध्ययन करने के 
।उचात्‌ यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है। नाथूलं लिख्यते किब्वित्‌ नानपेक्षितमुच्यते” 
उप मल्लिनाथी प्रतिज्ञा के तिबाहने का मैंने भरसक प्रयत्न किया है। जो कुछ 
लिखा गया है, वह प्रमाण पुर-सर लिखा गया है। बहुत से प्रमाण यथास्थान 
दे दिये गये है। जहाँ नहीं दिये गये हैं, वहाँ भी प्रमाण विद्यमान है । इसकी 
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आाषा भी ऐसी रजखोी गयी है जिसे सवंसाधारण समझ; सके। दार्गनिफ बिशेशन 
में भी भाषा-सम्बन्धी दुरूहृता भरसक नहीं झाने पायी है। इस प्रकार ब्रन्थ को 
सरल, सुबोध तथा उपयोगी बनाने के लिये मैंने यधासाध्य यत्न किया है। प्रस्त 
में उन सज्जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सत्परामर्श तथा सहायता से 
यह कार्य सुचार रूप से सम्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम मैं पृज्यपाद महामहोपाध्याय 
पण्डित गोपीनाथ कविराज जी को धन्यवाद देना भपना कत्तेव्य समभता हूँ जिन्होंने 
इस ग्रन्थ में आवश्यक परामशे देकर हमें झनुगृहीत किया है । ग्रन्थ को लिपिबद्ध 
करने तथा शीक्र तैयार करने में तीन व्यक्तियो ने मेरी पर्याप्त सहायता की है--एक 
तो है मेरे प्रनुज प० कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्यशासत्री, साहित्यरत्न; दूसरे 
हैं मेरे सुयोग्य छात्र बंधदेव मिश्र एम० ए० तथा तीसरे हैं मेरे बिरओवी पुत्र 
गौरीशड्भूर उपाध्याय एम० ए० । इन तीनो सज्जनों ने यदि मेरे लिए लेखक 
बनना स्वीकार नहीं किया होता तो यह कार्य इतनी जल्दी सम्पन्न नहीं होता । 
इस लिये ये मेरे प्लाशीर्वाद के भाजन हैं । 

ग्रन्त मे, पाठकी को यह बता देना चाहता हूँ कि काणी मे जिस स्थान पर 
निबरास करते हुए झ्ाचाय शकझ्भूर ने अपने श्रमर ग्रन्थो की तथा प्रपती 
आध्यात्मिक साधना को फलवती बनाया, उस स्थान के पास ही शकूर के इस 
चरित की रचना की गयी है । जिनकी पावन नगरी से निवास कर इस ग्रन्ध का 
प्रगयन किया है, उन भ्राश्ुतोष बाबा विद्वताथ से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि 
घड्भुराचायं का यह चरित-पग्रन्थ श्रपने उद्देशों में सफल हो श्र भारत के प्रत्येक 
धर में झ्राचायं का प्रमृतमय उपदेश पहुँनाता रहे । 

झाज लगभग पाँच वर्षों के भ्रनन्तर भाचाय॑ भ्रीदाद्भूर का यह चार-चरित 
प्रकाशित हो रहा है | दो वर्षों तक तो कागज़ की कमी के कारण यह यों ही 
पड़ा रहा और उतने ही दिनो तक यह प्रेस के गर्भ में सोता था | सो माग्यबश 
पग्राज यह बिद्वानो के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। छपाई की भ्यबस्था के 
दुर पर होने के कारण इस शोभन ग्रन्थ में श्रनेक प्रशोभन प्रश्द्धियो की सत्ता 
बेतरह खटक रही है । विज्ञपाठको से प्राथना है कि वे इन्हे शुद्ध कर लेते 
की कृपा करें । 

एक बात । इस ग्रन्थ के सप्तम परिच्छेद में कुमारिल भट्ट के वियय मे उपलब्ध 
सामग्री के भाधार पर विशेष मीमासा को गई है। उनको जन्मभूमि का प्रइन झत्र 
भी विवादास्पद ही है, परन्तु मुझे तो यह निश्चित रूप से प्रतीत हो रहा है कि 
ने बिहार-प्रान्त के ही निवासी थे। मिथिला की प्रसिद्धि उन्हे मिथिला-निबाली 
मणडन मिश्र का बहनोई बतलाती है। आनन्दगिरि उन्हे उदक देश ( उत्तर देश ) 
से आकर जेैनों तथा बौद्धों के परास्त करने की बात कहते हैं, जिनसे उनका 
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उत्तरभारतीय होना तो नि:सन्देह सिद्ध होता है। उनकी शिक्षा मगघ के प्रमुख 
विद्यापीठ नालन्दा में होती है। उनके पास धान के विशाल खेत होने का उल्लेख 
तिब्बती भनुश्रुतियों में स्पष्ट किया गया है। इन सब प्रमाणों का सामूहिक 
निष्कर्ष यही है कि वे मगध के ही निवासी थे जहाँ झ्राज भी धान की विद्येष 
खेतो होती है। दरभंगा जिले का “'मटपुरा” गाँव भाज भी मिथिला में कुमारिलभट्ट 
की जन्मभूमि के नाते प्रसिद्ध है । श्राज भो लोकप्रसिद्धि यही बतलाती हैं । 

ग्रन्थ के प्रन्‍्त में दो नवीन अनुक्रमणी जोड़ दी गई हैं। पहिली में अद्वैत- 
बेदान्त के ग्रन्थकारों का और दूसरी मे अद्वेत वेदान्त के ग्रन्थों का निर्देश एकत्र 
कर दिया गया है। यह सूची पूर्ण होने का दावा नहीं करती, परन्तु विख्यात 
झाचाय॑ तथा उनकी रचनाप्नरो की सूचिका होने का गौरव उससे छीना भी 


नहीं जा सकता । 


बलदेव उपाध्याय 
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झोमितिदिविषस्प्रवरा: शो कुर्वन्ति शासन यस्य | 
प्रोंकारपग्मभूडूं तमहं प्रणमामि शद्भूराघार्यम ॥ 


श्री परमहंस परिब्राजकाचार्य शद्भुराचायें भारतवर्ष को एक दिव्य-विभूति 
हैं । उनकी प्रमा श्राज भी दिग्दिगन्त को आलोकित कर रही है। उनका झाविर्भाव 
हुए एक सहस्र वर्ष से प्रधिक हुआ, फिर भी उनकी कौति-कोमुदी उसी श्रक्षुएण 
रूप मे आज भी भारत के नभोमंडल को उद्भासित कर रही है। वैदिक-धर्मे 
के इतिहास मे शंकर का झ्ाविर्भाव एक नवीन युग के अवतार का सूचक है। 
जिस समय यह पवित्र भारतवषं अ्रवैदिकता के पंक में धंसा जा रहा था, जब 
प्रनाचार और कदाचार के काले-काले राक्षस इसे चारो श्रोर से घेरे हुए थे, जब 
एक छोर से दूसरे छोर तक यह सारा देश झालस्य झोर अ्रकमंएयता के चंगुल 
में फंसा हुआ था, तब श्राचायं शंकर का मंगलमय उदय इस देश में हुआ। 
घार्मिकता की जो ज्योति दम्भ की श्राँधी के सामने बुकने के किनारे धझाकर श्रंतिम 
घडियाँ गिन रही थी, उस ज्योति को इन्होंने बुभने से बचाया, जिससे देश भर 
मे ध्मं की स्निग्ध भ्राभा फेल गयी। वेदिक धर्म का शंखनाद ऊंचे स्वर से 
सवंत्र होने लगा। उपनिषदों की दिव्यवाणी देश भर में गूँजने लगी, गीता का 
ज्ञान श्पने विशुद्ध रूप मे जनता के सामने पश्राया, लोगो को ज्ञान की गरिमा का 
परिचय मिला, घार्मिक झालस्य का युग बीता, धार्मिक उत्साह से देश का वायु- 
मंडल व्याप्त हो गया, धर्म के इतिहास में नवीन ब्रुग का आरम्भ हुआ । यह 
युगान्तर उपस्थित करने वाले धममं-प्रतिष्ठापक श्री श्राचाये शकर किस भारतीय के 
वन्‍्दनीय नहीं हैं ? 

श्री शंकराचार्य का प्रामाणिक जीवनचरित लिखना हमारा उद्देश्य है। परन्तु 
इस चरित के लिखने में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ मार्ग रोके खड़ी हैं । सबसे बड़ी 
कठिनाई समसामयिक ग्रन्थ का भ्रभाव है| प्ाचाय॑ के विषय में 
न वो कोई प्रामाणिक शिलालेख ही प्राप्त हुआ है न कोई ताम्र- 
पत्र ही, न कोई सच्चा चरितग्रन्थ हो, जिसमें शंकर का भश्राँखों 
देखा बन किया गया हो, जिससे कि उनके रहन-सहन, प्रध्ययन-प्रध्यापन, उपदेदा 
तथा प्रचार की बातें ठीक तोर से हम जान सके । 'शद्धूरदिग्विजय” के नाम से 


चरित लिखने में 
कठिनाई 


४ विषय-प्रवेश 


कतिपय ग्रन्थ प्रवध्य उपलब्ध हैं जिनमें भाषाय॑ का जीवनवृत्त गद्य में वा पद्च में 
निबद्ध किया गया है, परन्तु ये सब शडद्धूर के भाविर्भाव के बहुत पीछे लिखे गये थे । 
कहा जाता है कि उनके साक्षात्‌ शिष्य प्मपादाचार्य ने भ्रपने ग्रुरु के दिखिजय 
का वृत्तान्त लिपिबद्ध किया था । यदि यह ग्रन्थ कही उपलब्ध होता तो यह हमारे 
बड़े काम का होता । पद्मपाद आ्राचाय॑ के केवल प्रथम शिष्य हो न थे, प्रत्युत उनके 
दिग्विजयो में सदा उनके सहचर भो थे । प्रादि से लेकर भ्रन्त तक वे आाचाय॑ के 
साथ मे ही थे, वे उनके नितान्त अन्तरज़ थे । वे उनके उद्देश तथा प्रचार-का्॑ से 
भली-भाँति परिचित थे। ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया चरित प्रवष्य ही 
प्रामारितक तथा उपादेय होता परन्तु हम उस कराल काल को क्या कहें जिसने इस 
मूल्यवान्‌ ग्रन्थ को कवलित कर झाचाये के चरित को प्रन्धकारमय बनाने में विशेष 
योग दिया । प्रपरोक्ष सामग्री का अभाव करित लिखने में बड़ा भारो बाधक होता 
है । इस बाधा को दूर करने के साधन-पग्रन्य भ्रवश्य विद्यमान है जिन्हें हम शड्धूर- 
दिग्विजय के नाम से अ्भिहित करते है, परतु इनमें से कोई भी ग्रन्थ झाचार्य॑ 
का समसामयिक नहीं है । ये भ्रनेक शताब्दियो के ध्रनन्तर निबद्ध हुए थे। इनके 
स्वरूप की समीक्षा हम झागे चल कर करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि आजकल श्राचाय॑ के विषय मे हमारी जो कुछ भी जानकारी है, वह इन्ही ग्रन्थों 
पर ग्रवलम्बित है । 
ग्राचाय॑ शद्धूर ने अपने धर्मोद्धारक काय॑ को प्रक्षुरण बनाये रखने के लिए 
भारतवर्ष के चारो सुप्रसिद्ध घामो में अ्रपने चार प्रधान पीठो की स्थापना की है । 
दक्षिग मे मैसूर रियासत में 'गेरीमठ है जिसे झ्राचाये॑ के द्वारा 
सठाम्नाय स्थापित पीठो में प्रथम पीठ होने का गोरव प्राप्त है। पश्रन्य 
धामो में स्थापित सठो के नाम ये हैं--गोवर्धतमठ (जगज्नाथ 
पुरो), शारदामठ (द्वारिका), ज्योतिमंठ (बदरिकाश्रम, जो झ्राजकल 'जोशीमट' 
नाम से भ्रसिद्ध है) । मठो की स्थापना कर गड्थूराचाय॑ ते प्रपने पटु- 
शिष्यो को इनका भ्रध्यक्ष बना दिया । ज्योतिमेठ की आचाय॑-परम्परा तो 
बीच में उच्छिन्न हो गयी थी पर श्रन्य तीनों मठो के भ्रध्यक्षो की परम्परा 
झाज भी भक्षुएण रूप से विद्यमान है । काञ्जी का कामकोटिपीठ 
पभपने को आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठापित होने की घोषणा करता है । इन 
मठों में शड्भू राचायं का जीवन-चरित परम्परागत उपलब्ध होता है । 
जिसका भनुसरण विभिन्‍न दिग्विजयो में किया गया है, परन्तु यह कुछ कम 
झाशचयं की बात नही है कि इन सब मठो में एक ही परम्परा प्रक्षुए॒णा रूप 
से प्रचलित नहीं मिलती यदि मिलती, तो किसी प्रकार का सड्भूट ही नहीं 
होता । पार्थक्य यहाँ तक है कि पश्नाचाय॑ के माता-पिता, जन्मस्थान, तिरोधान 
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झादि महस्वपूरणं विषयों में भी हम एकरूपता नहीं पाते। इसीलिए बाध्य 
होकर हमें कहना पड़ता है कि शद्भूर के विषय में भिन्‍त-भिन्‍न मठों में भिन्‍त-भिन्‍न 
परम्पराएँ प्रचलित थी । दिग्विजयों में पार्थंथंय का घबही कारण है। पभ्ाजकल 
माघवाचायं के तामसे उपलब्ध शद्भुरदिग्विजय श्टृगेरीमठ की परम्परा का 
भनुसरण करता है, तो प्रानन्दगिरि-रचित दिग्विजय काजञ्जी परम्परा का 
पक्षपाती प्रतीत होता है। कतिपय बातों में भिन्‍न होने पर भी ये दिग्विजय 
किन्‍्हीं बातों में पर्याप्त समता रखते हैं, जिनका पता इन ग्रन्थों के तुलनात्मक 
प्रध्यवन से मलीमाँति लग सकता है। इस ग्रन्थ में मेंने उपलब्ध शद्भूर-दिग्विजयों 
का तुलनात्मक भ्रष्ययन कर ग्राचायं-चरित के लिखने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है। 
इस विषय में एक महत्त्वपूर्ां प्रश्न की झोर हम पाठको का ध्यान श्राक्ेष्ट 
करना चाहते हैं । इन शब्भूर-दिग्विजयों में ऐसी श्रनेक घटनाएँ वर्शित है जो 
साधारणतया अलोकिक तथा अ्रदृभुत कही जा सकती हैं । 
अदभुत घटनाएँ उदाहरण के लिए एक-दो घटनाम्नरों का उल्लेख करना पर्याप्त 
होगा । छद्भूर ने अपनी वृद्धा माता के लिए चूर्णी नदी के 
जलप्रवाह को बदल दिया, जिससे वह नदी उनके गाँव के पास ही झाकर बहने 
लगी । कामशास्त्र के रहस्यों को जानने के लिए शड्भूर ने राजा अमरु के शव में 
प्रवेश किया । प्रइन यह है कि ऐसी घटनाझ्रों के सम्बन्ध में लेवक की कैसी धारणा 
होनी चाहिए ? इसके उत्तर मे दो पक्ष दो न्यारी-न्यारी बातें कहते है। एक 
पक्ष उन ऐतिहासिक झालोचकों का है जो ऐसी भ्रसम्भाव्य घटनाओझो को निकाल 
कर बाहर कर देने का पक्षपाती है। उनका कहना है कि झाचाय॑ं का जो चरित- 
कौतेन इन घटनाओं से विरहित होगा वही वास्तव मानवोचित जीवनवृत्त होगा। 
इन प्रविद्वसनोय घटनाओं के समावेश का यह विषम परिणाम होगा कि पूरे 
जीवन-चरित पर ही पाठको की पभनास्था हो जायगी--उस भाग को भी वे 
प्रनादर की दृष्टि से देखने लगेंगे जो यथार्थ कोटि के भीतर ही है । दूसरा 
पक्ष उन आलोचकों का है जो अ्रन्थों में प्रायी हुई सब प्रकार की घटनाओं के 
समावेश के पक्षपाती है। यह प्रइन बड़ा व्यापक है। यह केवल आचार्य 
शद्धूर के जीवन-चरित से हो सम्बद्ध नही है प्रत्युत धार्मिक संसार को महनीय 
विभूतियो के जीवन-चरित के विषय म्रें यहो प्रएत्त सदा जागरूक रहता है। 
कतिपय पाइचात्य चरित-लेखक इन झदुसुत घटनाप्नों को एकदम निकाल देने के 
पक्ष मे हैं।वे किसी भो घार्मिक नेता के चरित्र को काट-छाँट कर उसे जन- 
साधारण को जीवनी की सतह वक लाने के पक्षपाती हें। वे किसी झलौकिक 
घटना का सन्निवेश कर अपने ग्रन्थ को इतिहास-विरुद्ध बनाना नहीं चाहते । 
उधर भक्त लोगों का एक दल भलग है जो महात्माभ्ो के चरित को ऊँचा 
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दिखलाने का पक्षपाती है। वे ऐसी घटनाझों का भी वर्शांन किया करते है जो कमी 
सम्पन्न नही हुई, जिन्हे उनके चरित-नायक ने कभी नही किया। 
श्रन्ध-धद़ा समय के प्रवाह के साथ-साथ भनेक प्रदभुत घटनाएँ धार्मिक 
नेता के जीवन से सश्लिष्ट होती चलो प्राती हैं जिन्हें 
प्रत्धविध्वासी मक्तो को अ्रतिशय भक्तिभावना कल्पित कर लेती है। ऐसी 
घटनाओं को निकाल बाहर करना प्रत्येक जीवन-चरित लेखक का पवित्र कतंव्य 
है । परन्तु इन्हे यह कह कर हटा देना न्यायसंगत नहीं है कि ऐसी घटनाएँ कभी 
भौतिक जगत्‌ में घटित नहीं हो सकती । शद्भूराचाय॑ के परकाय-प्रवेश की घटना 
की उनकी जीवनी से इस कारण निकाल देना कथमपि उचित नहीं है कि ऐसी 
धटना श्रप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, लोक में घटित होने वाली घटनाग्रो 
से नितान्त विलक्षण तथा विभिन्न है। ईसा मसीह के जीवन-चरित के लेखकों 
के सामने भी यही विषय समस्या थी--बायबिल में उनके विषय में जो अदभुत 
बातें वर्शित हैं, उन्हे ग्रहण करना या नहीं। हम उन लोगो की बात नहीं कहते 
जो ईसा के ऐतिहासिक व्यक्ति होने मे ही सन्देह करते है। हम उन चरित-लेखको 
की बात कहते हैं जो उनकी ऐतिहासिकता मे विश्वास करते हैं भौर इतिहास की 
कसोटी पर उनके जीवन की घटनाग्रो को कसते हैं। उन लोगो ने इन प्रलौकिक 
घटनाप्नों का वर्णन करना ऐतिहासिक चरित की सीमा के भीतर माना है। 
मूल कथा यह है कि भ्रदूभशुत घटना श्रौर श्रप्राकृतिक घटना एक ही वस्तु 
नही है। प्रकृति-विरुद्ध घटनाओ्रों में हम विद्वास नही कर सकते | जो घटना 
प्रकृति के नियमो का तिरस्कार करती है वह हमारे विश्वास का भाजन नहीं बन 
सकती, परन्तु जिसे हम भ्रदूभुत घटना कहने के श्रम्यासी है, वह अप्राकृतिक घटना 
नही होती | दिन-प्रतिदिव होने बाली साधारण घटना से जहाँ कही थोड़ी भी 
भिन्नता दीख पड़ी, वहाँ हम “प्राकृतिक” कह कर चिल्ला उठते है, परन्तु बात 
कुछ दूसरी है। विज्ञान के सन्‍्तत उद्योग ओर भ्रनुशीलन से प्रकृति के जो नियम 
उद्घाटित हुए है था हो रहे हैं, वे तो साधारण भ्रशमात्र हैं । प्रकृति का साम्राज्य 
विशाल है । उसके नियमों की भी इयत्ता नही है । जिसे हम श्राज प्रप्राकृतिक कह 
कर तिरस्कार करते है, उसे ही कल विज्ञान प्रकृति के नियमों का वश्ञीभूत 
बतलाता है । भाज की अलोकिक घटना कल ही लोकानुगत बन 
प्रदूभुत घटना को जाती है। जिसका स्वप्न में भी ख्याल नहीं करते हमें वही 
समीक्षा. घटना नये अनुशीलन, भ्रध्ययन, खोज तथा मेत्रो को सहायता से 
आज साधारण प्रम्पस्त बन जाती है। ऐसी विषम दल्ञाप्रो 
में भ्राधुनिक विज्ञान के द्वारा प्रभी तक अमान्य घटनाओं को प्प्राकृतिक कह कर 
हम उनका धनादर नहीं कर सकते, क्योकि इस नानारूपात्मक जगत्‌ के जिन नियमो 
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की अ्रभिव्यक्ति भ्रमी तक हो पाई है वह तो समुद्र में एक दूँद के समान है । 
उदाहरण के लिये हम मनुष्य के सद्यः पत्थर बन जाने को भ्रप्राकृतिक कहते 
हैं। अहिल्या के पत्थर होने में हमारा इसी कारण विश्वास नही है। परन्तु हम 
लन्दन की प्रधान सड़क पर कुछ वर्ष पूर्व होने वाली उस घटना को भूल नहीं 
सकते, जिसमें झपने घर से कोट पैन्ट पहन कर भाफिस में जाने वाला मला- 
चंगा अ्रंग्रेज सड़क पर गिरा भोर गिरते ही भ्रस्तमय हो गया !! हम 
साधारणत: नीद लेने को जीवन के लिये झ्रावश्यक समभते हैं, परन्तु ऐसे 
व्यक्ति विद्यमान हैं, जिन्हें न तो किसी ने भोजन करते देखा झोर न किसी ने सदा 
पास रहने पर भी पलक गिराते देखा । प्रकृति के विशाल नियमों के प्नज्ञान के 
कारण ही हम उन्हे झदूभुत, विचित्र भौर विश्वास के झयोग्य समभते है । 

में भ्रपने सिद्धान्त की पुष्टि में एक श्रंग्रेज विद्वान्‌ के द्वारा भनुभूत भ्रथ च 
विचित्र तथा साधारण रीति से झविश्वसनीय घटनाप्नों का उल्लेख करना यहाँ 
प्रावदयका समभता हूँ । इन सज्जन का नाम बी० डी० अवरने है जो कलकत्ता के 
विक्टोरिया मेमोरियल के पश्रध्यक्ष हैं। तिब्बत जाकर इन्होंने इन घटनाप्रो का 
स्वयं अ्रनुभव किया । इनका वन इन्होंने पटना की एक विद्वतूसभा के सामने 
किया था, जिसके प्रध्यक्ष स्वयं स्थानीय गवनौर" थे । पाश्चात्य विशान इन 
घटनाझ्नो से अ्रपरिचित है, उसे इसका पअ्नुसन्धान करना प्रावध्यक है। उनके 
प्रनुभव की कुछ बातें ये हैं : -- 

(१) बड़े-बड़े भारी पत्थरों को, जिनका बिना यंत्र की सहायता से उठाना 
मुश्किल है, तिब्बत के लोग सहज में उठा लेते है। एक बोस सेर का पत्थर पड़ा 
हुआ था, एक लामा ते झपने कटोरी से कुछ गाढ़ा तेल उस पर ताम्बे की तार 

की बनो हुई एक कूची से छिंड़का । पाँच मिनट बाद जब श्रंग्रेजी 

तिब्बत के कूछ सज्जन ने उठाया तब उसका वजन एक सेर के लगभग रह 
चमत्कार गया | उन्हे भाशयये चकित देख कर लामा ने कहा कि दो 
घन्टे के बाद फिर उस पत्थर का वजन उतना ही हो जायगा । 

कारण पूछने पर उसने बतलाया कि कुछ काल के लिए इसमें पृथ्वी को सुला दिया 
गया था, श्रर्थात्‌ पृथ्वी के ग्रुदत्वाकर्षण को निरचेष्ट बना दिया गया था । जिस 
प्रकार गुरुत्वाकर्षण विज्ञान-सिद्ध है उसी प्रकार उसका कुछ काल के लिए नियंत्रण 
भी सत्य है। वह भी किसी मंत्र-शक्ति के बल पर नही फिया गया था। यह तो 
कुछ द्रव्यों का रासायनिक प्रभावमात्र था। परन्तु हम साधारणठया मुरुत्वाकषंण 


* पूरे विवरशा के लिए द्रहृव्य--/बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी जनेल', 
१६४०, में प्रकाशित लेख । 


पर विषय-प्रवेश 


के सिद्धान्द को इतना श्रकाट्य मानते है कि इसके विरुद्ध होने वालो प्रत्येक घटना 
को भ्रप्राकृतिक कहने से कभी संकोच नहीं करते । 

(२ ) एक विचित्र लवानिम्मित सेतु की रचना वहाँ देखी गई । किसी 
पक्ष की जड़ का गेंद के बराबर एक गोल कुछ रासायनिक पदार्थों मे २७ घटे 
तक भियो दिया गया था । फिर वह गोला एक नाले के किनारे, जिसका पाट 
लगभग ३० फीट का था, गांड दिया गया । दो दितो के भीतर ही उसमें से झकुर 
फूट निकले---लम्बी-लम्बी लताएँ बढ़ने लगी जो पहले रक्खी हुई रस्सियो के सहारे 
इस पार से उस पार तक फेल गई, और खूब मोटी हो गईं। एक सप्ताह के 
भीतर ४ फीट चोड़ा भूले का एक मजबूत पुल तैयार हो गया। यह भी मालूम 
हुशा कि थोड़े दिनो मे ये लतायें रस्सियो को खाकर केवल अपने ही सहारे 
स्थित रहती है, ओर तब तक नष्ट नहीं होती जब तक उनकी मूल सुरक्षित 
रहती है । यदि पुल को श्लीघ्र नष्ट करना हो, तो एक तार को एकोनाइट मे 
भिगो कर जड़ में कोच देने के २० मिनिट मे ही सारी लताएँ सूख कर गिर 
पड़ेंगी । यह लता तिब्बत में 'साबा? कहलाती है । 

वाल्मीकि रामायण मे जिन लता-सेतुओ का वर्णांत है, वे भी इसी प्रकार के 
होगें । रामायण मे लिखा है कि सीता की खोज मे गये हुये बन्दरों ने लता के बने 
सेतुओो से नदियो को पार किया | भ्रब तक इस पर विश्वास जमाना कठिन था | 
पर तिब्बत के इस बरशान से रामायण के वर्णान की विश्वद ध्याख्या हो जाती है । 

( ३ ) एक स्थान पर गन्धक के चक््मो का वर्णन है। वहाँ बडी गहराई 
मे एक भील थी, जहाँ लम्बो-लम्बी अंधेरी गुफाश्नो से होकर जाना था। इन 
गुफाश्रों के बीच १०० फूट के हाल थे, जिनकी छ॒ते काफो ऊंची थी पर प्रक्ाण 
का कही नाम न था। गुफा मे घुसते ही उनके साथी ने ्ं इच को गोल 
एक घड़ियाल उठाई जिसके साथ लकड़ी की एक मुंगरी बंधी थी। घड़ियाल 
ताँबे की थी और चमक रही थी । उसके चारो ओर चाँदी के तार की एक बड़ी 
सुन्दर कालर लगी हुई थो। घड़ियाल को मुँगरी से मारते ही शब्द के साथ ही 
६ स्थानों पर हल्के हरे रंग की रोशनी हो गई । मिनिट भर तक वह धीमी रही 
पर एक स्थान से ५०० मोमबत्तियो के बराबर प्रकाश हो गया । दोवाल मे 
खूंटियो के सहारे यह प्रकाश हो रहा था । प्रकाश के धीमा होने पर उस घड़ियाल 
पर फिर आवाज़ किया जाता था। अन्ततः: जब वे भील के पास पहुँचे तब 
घड़ियाल पर दो बार शभ्रावाद्ध की गई तथा दाब्द के साथ हो पचास स्थानों पर 
प्रकाश जगमगा उठा। देखने से पता लगा कि यह प्रकाश चार इच के एक 
चमकीले पत्थर के टुकड़े से हो रहा था जो ताँबे-सो किसी भूरी रज्ज को धातु 
को झ्राध इंच मोटी भोर एक फुट गोल थाली में जड़ा हुआ्ना था| यह ताँबे क 
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तार से लकड़ी के खम्भे पर टंगा हुआ था । पता चला कि घड़ियाल का शब्द 
थाली में प्रवेश करता है, जिससे वायु में स्पन्दन-शक्ति उत्पन्न होती है, और उससे 
चमकीले पत्थर में प्रकाष्न होता है । 

शब्द से प्रकाण होने की बात इतनी विलक्षण है कि सहसा कोई इस पर 
विश्वास नही कर सकता । लेकिन घटता है बिलकुल सत्य । विज्ञान के उपासक 
एक पाध्चात्य विज्ञान के द्वारा झनुभूत होने से हम उसको सचाई में सन्देह नहों 
कर सकते । ये घटनायें वर्तमान विज्ञान के द्वारा भले न सिद्ध हो, किन्तु इन्हें 
'झ्रप्राकृतिक' कह कर हम टाल नही सकते । झ्ाचाय॑ के जीवन की घटनाएँ इसी 
कोटि की हैं । 

शकराचाय॑ एक महान्‌ पुरुष थे | वे साधारण प्रारियो की कक्षा से बहुत 
ऊपर उठे हुये थे । ३२ साल के छोटे जीवन में उन्होंने ऐसे काय॑ कर दिखलाये 
जो उनसे चोगुनी उम्र वाला भो व्यक्ति सम्पन्न नहीं कर सकता । वे झलोकिक 
शक्तियों से सम्पन्न भ्रवश्य थे । उनकी महापुएषता की श्रभिव्यक्ति इन्ही घटनाओं 
मे है। यदि इतिहास की श्रान्त धारणा के शनुसार इन्हे काट-छाँट कर साधारण 

है 'जायस्व सज़ियस्व” की कोटि में ला दिया जाय तो क्या उनके 

शकर का महान साथ घोर अन्याय न होगा ? इतिहास की सच्ची भावना हमसे 

व्यक्तिव यही चाहती है कि हम उन घटनाओं में विश्वास रक्‍खें तथा 
जीवन-वृत्त मे अवश्य उल्लेखित करें, जिनकी सचाई के विषय में भ्राधार-प्रथो का 
प्रबल प्रमाण उपस्थित हो । महापुर॒षो की महनीयता इसी विषय में हैं । यदि वे 
भी पृथक्‌ जन जैसे उत्पन्न हो, किसी प्रकार अपना पेट पालें झोर इस संसार से 
भ्रन्त मे बिद्ाई ले ले तो चरित में महत्त्व ही क्या रहा ? इसो दृष्टि को सामने 
रख कर मैंने शंकराचायं के जीवन की उन घटनाओ्रो को प्रामाणिक मान कर 
निविष्ट किया है, जितके विषय में सब दिग्विजयो का प्रमाण एक-छूप से मिलता है । 
ऐसा न करना ऐतिहासिक पद्धति का निराकरण होता । ऐतिहासिक दृष्टि से यही 
मार्ग श्रनुकरणोय है, समस्त विचारशील विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य है। 


द्वितीय परिच्छेद्‌ 
चरित-सामग्री 


किसी महापुरुष के प्रति जनता का आकर साधारण-सी घटना है। किसी 
व्यक्ति की प्रसिद्ध होते ही जनसाधारण उसकी जीवन-धटनाओ से परिचय पाने 
का इच्छुक बन जाता है। इस इच्छा की पू््ति समय-समय पर चरित-श्रथों के 
द्वारा होती रहती है । ऐसे चरित-पग्रंथों मे सबसे उपादेय तथा प्रामाणिक वे ग्रथ 
होते हैं, जिनकी रचता चरित-तायक के सगी-साथी अथवा शिष्यो के द्वारा की 
जाती है। समसामयिक ग्रंथ का मूल्य बहुत ही श्रधिक है । वे प्रामारिगक ही नहीं 
होते, प्रत्युत उनके वर्णनो में सरलता तथा श्रक्नत्रिमता का पुट बडा ही रोचक 
हुआ करता है। 
दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि छड्भूराचायं जैध महान्‌ पुरुष के 
जोवन-चरित के विषय में समसामयिक ग्रथो का एकदम प्रमाव है। आचाये 
के जीवन-चरित निबद्ध करने की ओर विद्वानों की दृष्टि बहुत 
पश्मपाद का ग्रन्थ पहले ही आराकृष्ट हुई । सुनते है कि पद्मपाद-- शंकर के साक्षात्‌ 
पटुशिष्य--ने झ्राचार्य के दिग्विजय का वर्णन बड़े विस्तार के 
साथ अपने “विजयडिसिट्म! नामक ग्रस्थ मे किया था परन्तु देवदुविपाक से वह 
ग्रन्थ सदा के लिये नष्ट हो गया । श्राजकल श्राचायं के अनेक चरित-पग्रन्थ उपलब्ध 
होते हे, जिन्हे शंकरदिग्विजय के नाम से पुकारते है।इस नामकरण का 
रहस्य यहो है कि इनमें शद्धूर के दिग्विजय करते का विशेष वन रहता है । 
इसी विशिष्टता के कारण इनका यह नामकरणा हुआ था, परन्तु कोई “दिग्विजय! 
समसामयिक नहीं है। सब ग्रथ श्रवान्तर शताब्दियों की रचनाय हैं जिनमें 
छड्घूराचायं के विषय में सुनी-सुनाई बातो का उल्लेख बहुत श्रधिक है । 
ब्राचायं की जीवनी के विषय में कुछ बाते तथा घटनाएँ प्राचीन काल से 
परम्परागत चली श्राती हैं, जिनका वन प्राय: इन सभी ग्रंथों 
शड्भूर दिग्विजय मे है। भिन्न-भिन्‍त पीठो की प्रपनी महत्ता प्रदर्शित करने की 
का स्वरूप. लालसा भी झनेक दिग्विजयों की रचना के लिए उत्तरदायों 
है। श्रृंगेगे मठ तथा कामकोटि मठ का संघष॑ नया नहीं 
प्रतीत होता । किन्‍ही ग्रथो में श्रुगेरी की प्रधानता स्वीकृत है, तो किन्ही में 
कामकोटि की । माधवकृत 'दंकर-दिग्विजय” तथा लक्ष्मणाचाय॑ विरचित “गुरुबंध- 
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काव्य' में श्रृंगेरी मठानुसारिशी परम्परा का पालन है, तो भ्रनस्तानन्द गिरि- 
रचित 'शकदुरविजय” में कामकोटि मठ की परम्परा का सम्यक अनुसरण है । 
ऐसी परिस्थिति में चरित-लेखक झपने श्राप को बड़े संकट में पाता है। वह दोनों 
का समन्वय कर ही चरित लिखने में समर्थ हो सकता है। इसी नियम का पालन 
प्रस्तुत लेखक ने भी किया है । दाद्धूराचार्य के जोवन-वृत्त के परिचायक जितने 
ग्रन्थ उपलब्ध हो सके है, उनका तुलनात्मक श्रध्ययन कर ही यह ग्रंथ प्रस्तुत किया 
गया है । पूर्वोक्त दो परम्पराश्रो में माधव के दिग्विजय में निदिष्ट परम्परा-विधोष 
प्रसिद्ध, बिद्ृज्जनमान्य तथा व्यापक है | भ्रत: उसी का शभ्रनुकरण मूल-प्रंथ में 
है । पाद-टिप्पणियों में दूसरी परम्पराश्रों की विशिष्ट बातें स्थान-स्थान पर दे 
दी गई है । 


डाक्टर औफ़ेक्ट की बृहत्‌ हस्तलिखित ग्रंथसूची (कैतेलोगोरुस कैते-लोगारुम) 
शद्धूरविजयो तथा भ्रन्‍्य सूची देखने से “शंकरविजय” या “शडूरदिग्विजय! 
फी सूची. के नाम से निर्दिष्ट ग्रंथ निम्नलिखित है :--- 


ग्रंथ लेखक 
(१) शद्भूर दिग्विजय माषवाचाय॑ 
(२) शद्भूरविजय घातन्दगिरि 
(३) न चिदृविलास यति 
(४) ग व्यासगिरि 
(५) शद्भूर विजयसार सदानन्द व्यास 
(६) शभ्राचायें चरित गोविन्दानन्द यति 
(७) शड्डूराम्युदय राजचूडामर्दीक्षित 
(5८) शंकरविजयविलासकाव्य शड्थू रदेशिकेन्द्र 


(र्5) शड्भूरविजयकथा 
(१०) शड्भू राचायंचरित 


(११) शद्धूराचार्यावतारकथा भानन्दती थे 
(१२) शद्भुरविलास चम्पू जगन्नाथ 
(१३) शड्जुराम्युदयकाव्य रामकृष्ण 
(१४) शड़ू रदिग्विजयसार ब्रजराज 
(१४) प्राचीन शद्भु रविजय मूकशड्ूर 
(१६) बृहत्‌ शड्भूरविजय सर्व चित्सुख 
(१७) शद्भुराचार्योत्यत्ति 


(१८५) गुरुवंशकाबव्य लक्ष्मगाचाय॑ 
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(१४) शद्बूराचायंचरित गोविन्दनाथ" 

(२० , शद्भुरविलास विद्यारणय * 
(२१) श्राचाय॑द्िग्विजय वललीसहाय कवि 
(२२) शड्भूरानन्द चम्पू गुरु स्वयंभुूनाथ ४ 


उपयुक्त सूची के प्रनेक ग्रंथ भ्रमी तक हस्तलिशखित रूप में ही उपलब्ध होते 
हैं, कतिपय ग्रंथ छप कर प्रकाशित भी हुए है । इन ग्रंथों के भनुशीलन करने पर 
भी इनके रचना-काल का ठीक ठीक पता नहीं चलता, जिससे इनके पोर्वापय का 
निणंय भलीभाँति किया जा सके । इसी से इृदमित्थ रूप से इन दिग्विजयों के 
विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । हम जिस परिणाम पर पहुँचे है उनका 
उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा । 
(१) आ्ानन्दज्ञान (आनन्दगिरि)--बृहत्‌ शड्भूरविजय--हमारी दृष्टि 
मे यहो 'छड़्ूूरविजय” सब विजयो में सबसे भ्रधिक प्राचीन है। इस ग्रथ के 
प्रस्तित्व का पता हमे माधवकुत शड्धू रदिग्विजय के टीकाकर्त्ता 
श्रानन्द-ज्ञान धनपति सूरि के इस कथन से लगता है--एतत्‌ कथाजालं 
शद्भूरविजय बृहच्छुकरविजय एवं श्रीमदानन्द ज्ञानाब्यानन्दगिरिणा रचिते 
द्रष्टव्यमिति दिक०। ग्र्थात्‌ ये कथासमृह आानंदज्ञान आनन्द- 
गिरि रचित “बृहत्‌ शद्भूरविजय” मे उपलब्ध होते है । धनपति सूरि ने श्रपनी टीका 
में लगभग १३५० इलोको को दिग्विजय के वर्णांन के समय किसी ग्रंथ से उद्धृत 
किया है जिसका नाम उन्होने कही भी निरदिष्ट नहीं किया । इसमे १४ सग॑ २ इलोक 
की व्याख्या मे ४८१ इलोक, चोथे इलोक की व्याख्या मे ४०२ इलोक तथा २८वें 
इलोक की व्याख्या मे ३५१ इलोक उद्धृत किये गये हैं । हमारा दृढ़ प्रनुमान है 
कि ये श्लोक आनन्दज्ञान के 'बृहत्‌-शंकरविजय' से ही है जिसका उल्लेख १६वें 
सगे के १०३ श्लोक की टीका मे उन्होंने किया है। 'भानन्दज्ञान” का ही प्रसिद्ध 
नाम प्ानन्दगिरि है, जिन्होने शकराचाय॑ के माष्यो के ऊपर बड़ी ही सुबोध तथा 
लोकप्रिव टीकायें रची हैं। शारीरक भाष्य की टोका तात्पय॑-निर्गाय” इनकी ही 





१ कंटलाग श्राफ संस्कृत मेन्युस्कृप्ट्स इन दि इसिडिया श्राफ़िस लायब्वेरी, 
जिल्द २, भाग २, संख्या १६६४ 

* वही, सें० ६६५४७ 

3 गवर्नमेंद श्रोरियंटल लायब्रेरी, मद्रास, सं० २०८७२ 

४ वही, संख्या २०८७५ 

+ साधव--शद्भूर दिग्विजय, १६।१०३ की टीका ( पश्रानन्दाश्रम संस्कृत 
सोरोज, ए० ६०१ )। 
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प्रनमोल कृति है। इन्होंने शद्ध[राचायं को गद्दी सुशोभित की थी । ये किसी मठ के 
झ्रध्यक्ष थे । कामकोटि पीठ वाले इन्हें श्रपने मठ का भ्रध्यक्ष बतलाते हैं, द्वारिका- 
पीठ वाले झपने मठ का । जो कुछ भी हो, इनका समय निद्चितप्राय है कि 
विक्रम की १२वी शताब्दी में ये भ्रवश्य विद्यमान ये | यह ग्रन्थ श्राजकल कहीं 
भी उपलब्ध नहीं होता। कालक्रम के अनुसार यह ग्रन्थ सबसे प्राचीन तथा 
प्रामाणिक प्रतीत होता है । 

( २) आनन्द गिरि--शंकर विजय इस ग्रंथ को जीवानन्द विद्यासागर 
ने कलकत्ते से १८८१ ई० में प्रकाशित किया, जिसमें ग्रंथकर्ता का नाम 

'झानन्दगिरि! मात लिया गया है, परन्तु ग्रन्थ की पृष्पिका में 
आनन्दगिरि सत्र ग्रंथकार का नाम “अनन्तानन्द गिरि! दिया गया है । इसमें 
शड्भूरविजय ७४ प्रकरण हैं। भझ्ाचाय॑ का कामकोटि पीठ से विशेष 

सम्बन्ध दिखलाया गया है। भ्रत: श्रनेक विद्वानो की सम्मति 
है कि श्रृंगेरी पीठ की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर कामकोटि के प्ननुयायी किसी 
संन्यासी ने इस ग्रंथ का निर्मारय अपने पीठ के गौरव तथा महत्त्व को प्रदर्शित 
करने के लिए किया | प्रत: प्रसिद्ध आनन्दगिरि को इसका कर्ता मानना 
नितान्त भ्रमपूर्ण है । यह ग्रन्थ झाचायें के जीवनवृत्त के सांगोपांग वर्णन 
करने के लिए उतना उपादेय नहीं है जितना विभिन्न धामिक सम्प्रदायों 
के सिद्धान्तो के विवरण प्रस्तुत करने में महत्त्वशाली है। इसके भ्नुशीलन 
से भारतीय विभिज्न घामिक विचारधाराशो के रहस्य श्रौर पारस्परिक पार्थक्य 
का परिचय भलीभाँति हो सकता है। ग्रानन्दज्ञाव फे बृहत्‌ णंकरविजय' 
का झ्राणय लेकर यह ग्रन्ध प्रस्तुत किया गया है। धनपति सूरि के द्वारा उद्धुत 
इलोको से इस ग्रंथ के वर्णोन की तुलना से स्पष्ट है कि जो कुछ वहाँ संक्षिप्त रूप 
है, वही यहाँ बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। भ्रानन्दश्ञान ने प्रमाण के तोर 
पर जिन वैदिक मन्त्रों को उद्धत-मात्र किया है, उनका विस्तृत व्याख्यान तथा 
विज्येष प्रपञ्नव इस ग्रन्थ में उपलब्ध है । ग्रन्थकार का भोगोलिक ज्ञान बहुत ही 
साधारण है, भन्यथा केदारनाथ के द्शनानन्तर बदरीनारायण जाने के लिए कुरुक्षेत्र 
के मागे का उल्लेख नही होता। ग्रन्थ के अन्तिम प्रकरण में अ्रनन्तानन्दगिरि ने 
झाचाय॑ हांकर के द्वारा वैष्णबमत तथा कापालिकमत, सोरमत तथा गाणपत्यमत 
के स्थापन की बात लिखी है !!! 

(३) चिद्विलास यति--शड्धू:रविजय-विलास--यह प्रन्य गुरु-शिष्य के 
संबादरुप में लिखा गया है। ग्रुष का नाम है--चिदृविलास यति और शिष्य का 
विज्ञानकन्द । शिष्य ने गुरु से छांकराचाये के जीवनवृत्त के विषय में जिज्ञासा 
की । उसी की निवृत्ति के लिए इस ग्रन्थ का प्रणयन हुआ । ध्नन्‍्तानन्द ग्रिरि 
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ने झपने शंकरविजय मे विदृविलास वथा विज्ञानकन्द को भ्राचाये का साक्षात्‌ शिष्य 
बतलाया है। इस ग्रन्थ तथा पूर्ण ग्रन्थ मे अनेक बातों में 

चिदविलासयति : साम्य है-- घटनाश्रों में तथा भौगोलिक स्थानों के नाम में भी । 
इंकरविजय इस ग्रन्थ में ३२ श्रध्याय हैं । इसके आरम्भ में नारद जी के 
बविलास भूमण्डल की दक्शा देखते-देखते केरल गमन का तथा धार्मिक 
दुरवस्था का विद्येष वर्रान है। यह तैलज्जाक्षरों में मद्रास से 

बहुत पहले ही प्रकाशित हुआ है। भब नागरी में काशी से प्रकाशित हो रहा है । 

(४) राजचूडामरि दीक्षित--शद्धुरामभ्युदय--दीक्षित जी दक्षिण भारत 
के प्रसिद्ध कवियों में प्रन्यतम थे । इनके पिता का नाम था रलखेट श्रीनिवास तथा 

माता का कामाक्षी । वह तझोर के राजा 'रघुताथ! के प्राश्षय 
शंकराभ्पुदय में रहते थे, जिनकी प्रशंसा उन्होंने 'रघुनाथभूषविजय” काव्य 

मे की है। ये दादंनिक भी थे तथा साहित्यिक भी। 
जैमिनि सूत्रों की 'तन्त्र शिखामरिण” नामक व्याख्या की रचना १६३६ ई० मे हुई 
'हक्मिणी कल्याण ' काव्य मे रुक्मिणी के विवाह की कथा विस्तार के साथ लिखी 
गई है । इन्हों का लिखा हुप्रा 'शकराम्युदय” नामक काव्य भी है जिसके ग्रादि के 
६ सग॑ प्रकाशित हुए हैं । 

(५) माधव - शड्भू रदिग्विजय-- प्राच्रायं शकर के विषय में यही ग्रन्थ 
सबसे अ्रधिक लोकप्रिय भ्रोर प्रसिद्ध है। हमारा झाचाये-विषयक विशेष ज्ञान इस 
ग्रन्थरत्त के ऊपर भ्रवलम्बित है। ग्रन्यकार दर्शन के विशिष्ट विद्वान्‌ प्रतीत होते 

है, क्योकि इस ग्रथ पर उनको बिद्वत्ता की गहरी छाप पड़ी हुई 

साधव--- है। मंडन मिश्र तथा भट्ट भास्कर के साथ शंकराचार्य के झास्त्रार् 

इफरबिजय के जो प्रसज्ध नवम तथा पद्मदश सं में क्रमशः वर्शित है, 
वे माधव के दर्शनज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं ।* 

प्रश्न यह है कि इसके रचयिता “माधव” कोन हैं ? परम्परा से विद्यारण्य 
स्वामी जिनके गृहस्थाश्रम का प्रसिद्ध नाम माधवाचाये था, इसके कर्ता माने जाते 
हैं। परन्तु विशेष अनुशीलन करने पर यह मत उचित नही प्रतीत होता । इस निर्शाय 
पर पहुँचने के अनेक कारण हैं :--- 

(क) विद्यारण्य स्वामी शगेरीमठ के भ्रध्यक्ष थे, ग्रत: उनके ग्रन्थ में उसी 
मठ की परम्परा तथा मान्यता का उल्लेख होना न्यायसंगत प्रतीत होता है, परन्तु 

) इस श््ररविजय का टिप्पणी तथा ऐतिहासिक भूमिका के साथ लेखक 
ने भनुवाद किया है जिसका प्रकाहन अवशानाथ ज्ञानमन्दिर ( हरिद्वार ) से हुआ 
है, सं० २०७०० | 
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बात ऐसी नहीं है । शगेरीमठ ने “गुरुवंश-महाकाव्य” भ्रपनी शोर से प्रकाशित 
किया है। इस काव्य सें वर्णित शंकराचाये का वृत्त माधव-वर्णित चरित से मूलत: 
पृथक है । 

(ख) दंकरदिग्विजय का रचयिता प्रपने भ्राप को 'तवकालिदास! कहता है-- 

वागेषा नवकालिदासविदुषो दोषोज्मिता दृष्कवि- 
ब्रतिनिंष्करुणे: क्रियेत विकृता घेनुस्तुरुष्कैरिव | १॥१० 

माधवाचार्य के ग्रन्थ में इस उपाधि का कही भी उल्लेख नही है । भ्रतः 
स्पष्टतः यह काव्य “नवकालिदास” उपाधिधारी किसी माधव भट्ट की रचना होगी। 

(ग) माघव ( विद्यारएय ) के ग्रन्थों को सूची में इस ग्रन्थ का उल्लेख 
नही मिलता । 

(घ। इस ग्रन्थ के पचरीस इलोक ( सर्ग १२।१-२४ इलोक ) राजचुड़ामणि 
दीक्षित के शंकराम्युदय ( सगे ४, इलोक २-६, ७।१४-२३ ) से ज्यो के त्यों उद्धृत 
किये गये है । अत: इसकी रचना १७ वी द्ाताब्दी के भ्तनन्‍्तर होनी चाहिए । 
माधव विद्यारएय का समय १४ वी शताब्दी है । 

(ड) माधव विद्यारएय की प्रसक्ष शैली से इस काव्य की शैलो भिन्न पड़ती 
है । पदमेत्री उतनी अश्रच्छी नही है। जान पड़ता है, कोई काव्यकला का अनम्यासी 
व्यक्ति पद्य लिख रहा हो । 

(च) इस काव्य में प्नेक इतिहास-विरुद्ध बातें दीख पड़ती है जिनका 
उल्लेख विद्यारशय जैसा माननीय श्राचार्य कभी नही करता । दोवसम्प्रदाय के 
आाचाय॑ प्रभिनवगुप्ताचाय का शास्त्राथं शंकर के साथ दिखलाना इतिहास तथा 
कालगणना दोनो के विरुद्ध है। भभिनव ग्रुप्त" कादमी र के निवासी थे, कामरूप के 
नहीं । वे शकर से तीन सो वषे बाद पझ्वतीर् हुए थे । उसी प्रकार दांकर का 
जास्त्रा॑ं बाण, दण्डी, मयूर,* खणडनकार ? (खणश्डनखरडखाद्य के रचयिता 
कविवर श्रीहष), भट्ट मास्कर *, उदयनाचाय॑ ? (१० शतक) के साथ इस ग्रन्थ में 





) तदनन्तरसेष कामरूपानधिगत्यामिनवोपदाब्दगुप्तम ! 

थ्रजयत्‌ किल शाक्तभाष्यकारं सच भग्नो मनसेदमालुलोचे ॥---१५।१५८ 
९ स कथाभिरपन्तीषु प्रसिद्धान विदचुधान बारामयूरदरिडसुख्यान्‌ । 

शिधिलोकृतबुमंताभिमानान्‌ू निजभाध्यश्षवरोत्सुकांच कार ॥ 

--शैं० दि० १५१४१ 

3 धटुयुक्ति-निहस-सर्मशास्त्र गुरुभट्रोदयनाविकेरजय्यम । 

स हि लशण्श्नकारसूठदप बहुधा ध्युद्ध बशंवद घकार ॥- हं०दि० १५१५७ 
४ द्रह्टध्य इं० दि० १५।६०---१४० तक भट्ट भास्कर के साथ शाज्नार्थ 


श्द् चरित-सा मग्री 


दिखलाया गया है। इनमें प्रथम तीन ग्रन्यकार शंकर से प्राचीन हैं तथा भ्रन्तिम 
तीन झ्ाचाय॑ँ शकर से पद्चातृवर्ती हैं । इन छहो की समसामयिकता प्रदर्शित करना 
निवान्त भ्रनुपयुक्त है । 
इन्ही कारणो से बाध्य होकर हमें कहता पड़ता है कि माधव-विद्यारएय इसके 
कर्ता नही हैं। नवकालिदास! की उपाधि वाले, 'भारतचम्पृ” के रचयिता माधतर 
भट्ट के नाम से प्रख्यात है । वे ही इस दिग्विजय के भी रचयिता हैं। ये दक्षिण के 
निवासी थे प्रोर राजचूडामणि दीक्षित ( १६ जतक ) से भी श्र्वाचीन है। 
आरतचम्पू” तथा इस विजय की काव्यशैली में नितान्त साम्य है | 
इस काव्य के ऊपर दो टीकायें उपलब्ध होती है--- 
(क) वेदान्त डिण्डिम -इसकी रचना काशी में सारस्वत पशिडित रामकुमार 
के पुत्र घनपति सूरि ने १८५५ विक्रमी में की। (ख) 
दीकायें अद्दे तराज्यलक्ष्मी -इसके लेखक, श्रनेक ग्रन्थों के निर्माता 
श्रच्युतराय मोडक ! । 
(६) सदानन्द व्यास-शड्ू रदिग्विजयसार-सदानन्द पजाब के रावलपिडी 
के पास रहनेवाले थे । बालकपन मे हो श्रशेष विद्याओ्रो में प्रोढ़ता प्राप्त कर वे 
पौराणिक वृत्ति से ग्रपनी जीविका चलाते थे। वे नानकपन्थी 


सदानन्द--. साधु बाबा रामदयाल जी के साथ काज्ञी भ्राये और रामघाट के 
शध्दुरदिग्विजय पास “बालूजीका फर्श” नामक मुहल्ले में राणों की कथा कहा 
सार करते थे । किसी धनाक्य व्यक्ति न साधुजी का बड़ी सम्पत्ति दो। 


साधुजी थे विरक्त । उन्होंने उसमे से एक वोड़ी भी नहीं छुई 

भ्ोर सम्पूर्ण धन व्यासजी को ही दे डाला। इसी रुपये से व्यासजी ने एक शिव- 
मन्दिर मशिकर्शिका घाट पर बनवाया जो प्राज भी इनकी विमल-कौोति की 
कहानी सुनाता हुझ्ला खड़ा है । परिडत रामकुमारजी नामक सारस्वत ब्राह्मण के 
पुत्र धनपति सूरि को इन्होंने विद्या ही का दान नही दिया, प्रत्युत श्रपनी ग्रुणवत्ती 
कन्या का भी विवाह उन्हीं के साथ कर दिया । ये धनपति सूरि वे ही है जिन्होंने 
माधघवकृत शड्भूरदिग्विजय की (डिशिड्म' नामक टीका का प्रणायन किया है ।सदानन्द 
व्यास ने ग्रन्थों के निर्माण-काल का भी उल्लेख किया है। शड्भू रदिगश्विजयसार 
का प्रशयन" १८३६ विक्रमी (5१७८० ई०) में तथा “गीताभाव प्रकाश! 

॥ यहली व्याख्या का समग्र भाग तथा दूसरे का सारांश सूलग्रन्थ के साथ 
आान-्दाध्मम ग्रन्थावलि सें प्रकाशित हुश्ना है। 

२ रसगुरावसुचन्द्रे विक्रमादित्यराज्यातु ससमफलवति वर्ष चाहिवने भासि शुद्धे । 
श्वरतयुतदद्ाम्यां भोमवारेइलिलग्ले प्रथित इति निवन्‍्ध: सिद्ध ईद्प्रसादात्‌ ॥ 


श्री शद्धुरावाय॑ १७ 


का निर्माण" १८३७ विक्रमी (८ १७८१ ई०) में किया गया। मणिकशिका- 
घाट पर शिव मन्दिर का निर्माण १८५३ विक्रमी में इन्होने किया | ध्रतः लगभग 
डेढ़ू-सौ वर्ष हुए इसी काशीपुरी में इनका निधास था । 

इनके ग्रन्थों की संख्या श्रधिक है। इनके ग्रन्थों में कतिपय प्रकाशित हुए है 
झभोर कतिपय श्रभी तक हस्तलिखित रूप में ही उपलब्ध हैं :--( १) प्रद्वेत- 

सिद्धि-सिद्धान्त सार सटीक, ( २ ) गीताभावप्रक्ाश ( भगवदु- 

ग्रन्थ गीता की पद्यमयी टीका ), ( ३ ) प्रत्यकृतत्वचिन्ता मणि सटीक 

(छन्‍्दोबद्ध वेदान्त का सिद्धान्तप्र तिपादक ग्रन्थ), ( ४ ) स्वरूप- 

नि्गांय, ( ५ ) महाभारत-तातपयंप्रकाश, ( ६ ) रामायण-तात्ययंप्रकाश, ( ७ ) 

महाभारत-सारोद्धार सटीक ( ८ ) दशोपनिपत्सार, ( ४ ) दद्भूरदिग्विजपसार-- 

यह प्रन्य माधव के दिग्विजय ग्रन्थ का साराश है । कही-कही तो माघव के इलोक 

ज्यों के त्यो रख लिए गये है। उद्दाहरणार्थ, पद्राद का आध्यात्मिक गायन 

( ८।२१-३१ ) माधव के ग्रन्थ से ही पग्रक्षरक्. गृहीत हुआ है। इसे पढ़ कर 
माधव के बृद्ठत्‌ ग्रंथ का संक्षेय भली माँति जाना जा सकता है । 

( ७ ) कामकीटि पीठ के सम्प्रदायानुसार श्राचायं का चरित कई बातो में भिन्न 
है । यह पीठ माधव के दिग्विजय में श्रद्धा नहीं रखता, प्रत्युत निम्नलिखित 
कामकोटिपीठ5 के ग्रन्धो को ही प्रामाशिक मानता है जिनका निर्माण इस पीठ फे 
प्रष्यक्षो के प्रनतुसार ग्रन्थ मे समय-समय पर किया" :--- 

( के ) पृण्यश्लोक मझ्लरी--अद्भूर से ५४ वे पीठाध्यक्ष स्वज्ञ सदाशिव- 
बोध ( १५२३-१५२४ ६० ) के द्वारा रवित यह ग्रन्थ गोरवशाली माना जाता 
है । इसमे १०४ इलोक है, जिनमे पीठ के प्राचायों का जीवनवृत्त सक्षेप से दिया 
गया है। 

( ख ) गरुरुरत्तमाला--काञ्जी के ५५ वे अध्यक्ष परम विवेद्ध सरस्वती के 
शिष्य सदाशिव ब्रह्मेन्र की यह कृति है जिसमे वहाँ के पीठाधीशों का वृत्त ८६ 
ग्रार्याशों में निबद्ध किया गया है । 

(ग) परिद्विष्ट तथा सुषमा--काश्ची के ६१ वें अ्रध्यक्ष महादेवेन्द्र सरस्वती 
के शिष्य, ग्रात्मबोध की ये दोनो रचनायें हैं। परिशिष्ट में केवल १३ इलोक 
हैं जो मझरी की रचना के क्‍्नन्तर होने वाले पीठाध्यक्षो ( ५४वें--६०वें ) का 
) सुनिगुरएवसुचन्द्रें विक्रमादित्यराज्यातू शुभभलवति वर्ष माधमासे सिरतेड्शे । 

पशुपतितिथिसन्धों चन्द्र बारे सुलग्ने बिवृत इति निबन्ध: सिद्ध ईदाप्रसादात्‌ | 

* हुन प्रत्थों के लिए द्रद्ृ्य एन्‌० के० बेडूटेशनकृत: श्रोशझूराचायं ऐंड हि 
कामकोटि पोठ' । 
फा०--२ 


श्द चरित-प्ामग्री 
चराने करते है। 'सुपमा” गुरुरततमाला की टीका है जिसका निर्माण १६४२ 
शके (+> १७२० ई० ) में किया गया । 

(८) मालाबार प्रान्त में आचाय॑ के जीवनचरित के विषय मे श्रनेक प्रवाद 
तथा किवदन्तिर्याँ प्रचलित हैं जो अ्रन्यत्र उपलब्ध वृत्त से अनेकांश में विभिन्न हैं । 
इन केरलीय प्रवादों से युक्त आचाय का जीवन-चरित 'शकराचाय॑-चरिता 

में मिलता है। इसके रचयिता का नाम गोविन्दनाथ यति 
सालाबार प्रान्त में है जो संभव्रतः संनन्‍्यासी थे, परन्तु निश्चयत, केरलीय थे । 
झ्राचाय के प्रत्थ यमक-काव्य 'गौरीकल्यागा के रचंविता, राम वारियर के 

श्िप्प, वरिकाटग्रामन के निवासी गोविन्दनाथ से ये यति 
महोदय भिन्न प्रतीत होते है | इस ग्रन्थ की विशिष्टता गम्भीर उदात्त-शैली है। न 
तो इस मे कल्पता की ऊँची उड़ान है श्रौर न अश्रतिशयोक्ति का भ्रतिणय प्रदर्शन । 
स्व्राभाविकता इसकी महती विशेषता है। इस ग्रन्थ के केवल ६ प्रभ्याय है जिनमें 
प्राचायं का संक्षिप्त चरित उपलब्ध है। ग्रन्थ श्री तक प्रकाशित नहीं हुआ 
है । औसके रचनाकाल का एता नहीं चतता परन्तु यह ग्रन्थ १७ नी गयाब्दी के 
पीछे का प्रतीत नही होता! , 

(५) इधर श गेरीमठ के प्रावान ग्रन्यागार से उपलब्ध ग्रन्थ प्रकाशित हुप्रा 

है जिसका नाम गुरुवंश काव्य है| इसहा केवल प्रथम्त भाग (१ राग - ७ संग) 

श्री वाणशीविलास प्रेस से प्रवाणित हुआ हैं । इसबी रचना हुए 
गुरुवंगकाव्य सौजर्प से कृछ हो अधिक दीता होगा । इसके रचयिता का 

नाम काथी ले मरा शाल्वी है जा आजकल के +(गेरी मठाध्यक्ष 
से पुव॑ चतु4 अध्यक्ष श्री सस्चिदानन्द भारती रत्रामी के सभा-पित थे ; लक्ष्मणा- 
शस्त्री नृर्तिह रवामी के शिप्य थे, जिनको क्रपा से वे विद्यापारगामी हैए थे । 
ग्रन्थकार के ४ गेरोपठ के पहित होने से तथा हस्तलिखित ,प्रति के ५ गेरी मे 
उपलब्ध होने के कारग यह अनुमान असंगत ने होगा करे इस ग्रन्थ मे प्रदत्त चरित 
शगेरा की परम्परा के अनु त है। ग्रन्ध की पुष्पिका मे 'सच्चिदानन्द भारती 
मुनीस् निर्मापित/ पद से उसकी पुष्टि भी होती है । इस ग्रन्थ के केवल प्रथम तीन 
धर मे ही झाचाव॑ का जोवन-चरित सक्षेषर मे उपस्थित किया गया है। प्न्य 
कप, गेरी गुह्परस्परा का साधारण हल्लेख कर श्री विद्यारएय स्वामी का 
चरित हो कुछ अधिकता स वरशित है । इस 'बंकरचरित' में भी अनेक विलक्षण 
तथा नवीन बाने हे । 








" इस सम्प्रदाय की जीवनो के लिए द्रष्तष्य--प्रन्यकारलिखित शकूर- 
4दिश्थिजय, परिशिश्वु ४, प्र० ५८३--४५८६ 


श्री शकूराचार्य शरद 


इन प्रन्थो के भतिरिक्त पुराणों में भी स्थान-स्थान पर शंकराचाये के जीवन 

की प्लोर संकेत मिलते हैं । मा्कंण्डेय पुराण, स्कन्दपुराण, कूर्मपुराण" तथा सौर- 

पुराण * में तीथों के वर्शंन के भ्रवसर पर झाचाये का चरित संफेतित है अथवा 

वशित है। 'शिवरहस्य” के नवम प्रंश के १६ वे' प्रध्याय में 

पुराण में शकर की अभवतारकथा का विशिष्ट वर्णन है जो यहाँ परिशिष्ट 

इंकर-चरित रूप में दिया जाता है । 'शिवरहस्य, श्रभी तक भ्रमुद्वित ही है । 

यह एक प्रकाण्ड विपुलकाय प्रन्थ है जिसका मुख्य विषय 

शिवोपासना है | इसके श्रनेक खंड हैं जिन्हे “श्रंश” कहते हैँ । यदि उपरि निर्दिष्ट 

ग्रन्थ प्रकाशित हो जाय तो बड़ा ही अच्छा हो । इस समीक्षण से स्पष्ट है कि 

झ्राचायं के जीवनवृत्त लिखने की ओर प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही है। क्‍यों ने 

हो, श्राचायं शकर दिव्य विभूति है जिनके चरित्र तथा उपदेश का चिन्तन ओर 

झनुशीलन प्रत्येक भारतीय का हो नहों, प्रत्युत प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का प्रधान 
कतंब्य है । म/्त्व के कारण / तो वे शकर के श्रवतार माने जाते हैं । 


परिशिष्ट 


शह्भगवचार्यावतारकथा । 
स्कच्द उवात्र 
लदा गिरिजया पृष्टस्त्रिकालन्नस्त्रिलोचन: । 
भविष्यच्छिवभक्ताना भक्ति सवीक्ष्य त्रिस्मयन्‌ ॥ १ ।॥। 
मालिमान्दोलयन्‌ देवों बभापे वचन मुने। 
श्रपुध्वमेमिगणपैमु नीशैश्च सुरेस्तथा ॥ २॥॥ 


" कली रूद्रों महादेवी लोकानामीशझ्वर' पर: तवेव साधयेन्‍्नृणां देवतानां 
च देबतस्‌ ॥ 
करिष्यत्यवतार स्‍्व॑ शड्भूरो नॉललोहितः श्रौतस्मातंप्रति्रार्थ भक्तानां 
हितकाम्यया ॥। 
उपदेब्यति तज्ज्ञानं शिष्याना भ्रह्मसम्मितम सर्वबेदन्तसारं हि धर्मान्‌ 
बेदान्तदशंनात्‌ ॥[ 
पे ते प्रीत्या निसेवन्ते पेन केनोपचारत: विजित्प कलिजांनू दोषान्‌ यान्ति 
ते परम पदम ॥ 
--हमंपुराण, ३० श्र०, श्लोक ३२-३५ 
३ चततुरभि: सह शिष्पेन्‍्त दद्धूरोध्यतरिष्यति । 
ध्याकृवेन्‌ व्याससूत्रारिए श्रूतेरथ॑ यथोचितस । 
स एवार्थ: श्रुतेग्राह्म: शद्भूर: सवितानन: ।--सौरपुराण 


ईहवर उवाच 
प्रभाव॑ छिवभक्ताना भविष्याणां कलावपि। 
अआूरु देवी भविष्याएां भक्तानां चरित कलो॥ रे ॥ 
वदामि सड्ग्रहेणाह श्वण्बता भक्तिवर्धनम्‌ । 
गोपनीय प्रयत्नेन नाख्येयें यस्य कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥। 
पापध्न पुएयमायप्यं श्रोत्टूणा मड़लावहम्‌ । 
पापकर्मेकनिरतास विरतानू. सर्वकमंसु ॥ ५॥। 
वर्शाश्रिमपरिश्रष्टानधम्ं प्रवणान्‌ जनान्‌ । 
कल्यब्धी मज्जमानास्तान्‌ दृष्टवाहनुक्रोगतोम्बिके!। ६ ॥ 
मदंधजातं देवेशि कलावषि तपोधनम्‌ । 
केरलेपु तदा विप्रं॑ जनयामि महेश्वरि ॥ ७ ।॥। 
तस्पैव चरितं तेःद्य वक्ष्याम श्वणु शैलजे। 
कल्यादिमे महादेवि सहस्रद्विवयात्‌ परम्‌ ॥ ८ ॥।| 
सारस्वत्तास्तथा भौडा मिथ्रा: कर्णाजिना द्विजा.; 
भ्राममीनाशना देवि झार्यावर्ततिवासिनः (६ ४ ॥। 
भौत्तरा विन्ध्यनिलया भविष्यन्ति महीतले ' 


दन्दाथज्ञानकुशलास्तकंककंशबुद्धय: ॥ १० ॥; 
जैन। बोद्धा बुद्धियुक्ता मीमांसानिरता: कलौ | 
वेदबोधदवाक्यानामन्यथेव प्ररोचकाः ॥ ११ ॥ 


प्रत्यक्षवादकुशला;: शल्यभूताः कलो शिवे। 

मिश्रा: शास््रमहाशस्त्रेरद्रेतोच्छेदिनोर्ईम्बके ॥ १२ ॥ 

कर्मेंव परम श्रेयों नैवेशः फलदायकः। 

इति युक्तिपरामृष्टवाक्येरुद्बोधयन्ति च ॥ १३ ॥ 

तैन घोरकुलाचारा: कमंसारा भवन्ति च। 

तेषामुत्पाटनार्थाय सुजामीदें मदशतः " ॥ १४ ॥ 

* कालट्याख्ये.. ग्रामवर्य फेरलालडूतीकृते । 
विद्याधिराजतनय:... प्राज्ञशिशिवगुरुवभौ ॥ 
ततस्सदाशिवदशस्मुलेकानु ग्रहतत्पर: । 
तपोमहिस्ना तत्पत्न्यां प्रविवेश स्वतेजसा ॥ 
सा *दघार ,सतो गर्भपरादित्य समतेजसम्‌ । 
व्यजायत शुभे काले पब्चोश्ग्नहसंयुते ॥ 
झ्रानन्दन्‌ बान्धवास्सदे पुष्पवथे दिवदच्युते: । 
वास्सोर्य रसनुस्रश्य पिता शिवशुरु: किल।! 


चरित-सामग्री 


श्री शस्शुराचायं 


केरले हाशलग्रामे विप्रफ्ल्या मदंशतः । 
भविष्यति महादेवि शद्भुराख्यों द्विजोत्तमः।॥ १५॥॥ 
उपनीततदा मात्रा वेदान्‌ साज्ान्‌ ग्रहिष्यति । 
झ्रब्दावधि ततः शब्दे विहृत्य !स तु तकंजाम्‌ ॥ १६ ॥। 
मति मोमांसमानो5सो कृत्वा शास्त्रेषु निश्चयम्‌ । 
बादिमत्तद्विपवरान्‌ दद्धुरोत्तमकेसरी ॥| १७ ॥। 
भिनत्त्येव तदा बुद्धान्‌ सिद्धविद्यानपि द्रतम्‌। 
जैनान्‌ विजिग्ये तरसा तथाअन्यान्‌ कुमतानुगान्‌ ॥ १८ ॥ 
तदा मातरमामन्त््य परिब्राट्‌ स भविष्यति | 
परिव्राजकरूपेण मिश्रानाश्रमदूषकान्‌ ॥ १४ ॥ 
दएड्हस्तस्तथा  कुणडी काषायवसनोज्ज्वलः । 
भस्मदिव्यत्रिपुणड्ाड्रो. रुद्राक्षामरणोज्ज्वल: ॥| २० ॥॥ 
ताररुद्राथंपारीण: शिवलिज्भाचेनप्रिय: । 
स्वणिष्यस्ताहपेघुंष्यन्‌ भाष्यवाक्यानि सो5म्बिके ॥॥। २१ ॥ 
महत्तविद्यया. भिक्षुविराजति. शक्षाडरवत्‌ । 
सोउद्वेतोल्छेदकान्‌ पापानुच्छिद्याक्षिप्प तकतः ॥ २२ |। 
स्वमतानुगतान्‌ देवि करोत्येव निरगलम्‌ । 
तथापि प्रत्ययस्तेषा  नेवासीत्‌ श्रुतिदक्षने ॥ २३ ॥ 
मिश्रा: शास्त्राथंकुशलास्तकंककंशबुद्धयध:  । 
तेषापुद्गोधनार्थाय. तिष्ये भाष्यं करिष्यति ॥ २४ ॥। 
भाष्यधघुष्यमहावाक्यस्तिष्यजातानू. हनिष्यति । 
व्यासोपदिष्टयूत्राणां. द्वेतवाक्यात्मनां शिवे ॥ २५ ॥॥ 
प्रददेतमेव सूतार्थ. प्रामाण्येन. करिष्यति । 
भविमुक्ते समासीन छ्यासं वाक्‍्येविजित्य च || 

दाद्धुरं स्तौति हृष्टात्मा शद्धुराख्योड्य मस्करी" ॥ २६ ॥ 

झ्रायुषी हस्वता जानज्ञपि नोवाच फिद्धन । 

सर्वज्ञस्वादिसुगुणान्‌ शमस्भूकांस्तस्प संस्मरन्‌ ॥। 

तेजसा तस्य चर शिशोस्‍्सूतिगेहोदरस्थिते: । 


२१ 


नेश॑ तमो निवद्ते ,तवद्भूतमिवाभवत्‌ । !--प्रानन्दगिरीये 


५ इवयासदत्तायुरुत्कृष्ट तेज: पूर्रकलेबर: । 
बभो श्रोशडूराचार्यो ब्रह्मध्यासादयस्तथा ॥ 
विष्णुवरिणीशसंयक्ती._ महादेवस्तददभुतम्‌ । 
स तु दत्वा सुनिश्नेष्ठ ब्राह्मण वरमास्तिक: ॥ 


२२ 


चरितव-सामग्री 


शंकर उवाच 
सत्यं सत्य नेह नानास्ति किश्चिदीशावास्य॑ं ब्रह्म सत्यं जगद्धि । 
ब्रह्मेवेद॑ ब्रह्म पश्चात्युरस्तादेको रुद्रो न द्वितीयोअ्वतस्थे | २७ ॥ 
एको देव: सर्वभूतेपु गृढो नानाकारों भासि भावैस्त्वमात्मा । 
पूर्णापुर्णों नामरूपैविहीनों विध्वातीतों विश्वरूपो महेश: ॥ र८ ॥ 
भूतं॑ भव्यं वतंसानं ल्वयीशे सामान्य वे देश-कालादिहीन: । 
नो ते मूर्तिवेंदवेद्स्त्वसद्भ: सद्भीव त्व लिज़्संस्थो विभास ॥ २६ ॥ 
त्वड्भासा वे सोम-सूर्यानलेद्धा भीषेवादेत्येष यूयंद्त देव: । 
त्वं वेदादां स्वर एको महेशों वेदान्ताना सारवाक्यार्थवेद्यः ॥ ३० ॥ 
वेथ्ो वेध: स्वंवेदात्मत्रिद्या भिद्येद्‌ दृप्ठ्या तव हृत्तमोज्च । 
झोड्धारार्थ: पुरुपस्तमृत च सत्यज्ञानानन्दभूमासि सोम | ३१ ॥ 
बढ़ों मुक्तो नासी सद्बी स्वसद्ड: प्राशप्राणों मससस्त॑ मतइच । 
त्वत्तो. वाचो मनसा सनिवत्तास्तवानन्दज्ञानिनो बुद्धभावा: ॥| ३२ || 
त्वत्तो जात भूतजातं॑ महेश त्वया जीवत्येबमेव विचिब्रम्‌ । 
खवय्येवान्ते संविशत्येव विश्व त्वा वे को वा स्तोति त॑ स्तव्यमीशम्‌ ! 
किश्विज्जञात्वा स्वभास्थेत्र बुद्धया त्वामात्मान बेथ्ि देव महेशम्‌ )। ३३ ॥। 


ईश्वर उवाच 
इति श्धूरवाक्येन विश्वेशाख्यादह तदा 
प्रादर्वभूव लिड्भातु स्वाद्‌ अ्निज्ञोडपि महेश्वरि ॥| ३४ ॥। 
त्रिपुए ड्रविलसत्फालश्रन्द्राधंकृतशेखर: । 
नागाजिनोत्तरासड्रो... नीलकग्ठस्जिलोचन: ॥| ३४ ॥ 
वरकाकोदरानद्धराजद्धारस्त्वयाउम्वया ! 
तमब्रव महादेवि प्रशतत यतिना वस्म्‌ ॥ ३६ ॥ 
शिप्येक्षतुभि: संयुक्त भस्म-रद्वाक्षभूषणम्‌ । 
मर्दशतस्त जातो$सि भुवि चाहंतसिद्धये || २७ ॥ 
पापमिश्राश्चितैम र्गिर्जेनदुवृद्धिबोधनै: | 
भिन्‍े वैदिकसंसिद्धे प्रहेते . द्वेतवास्यत: ॥। ३८ |॥ 





कृतार्थो5 स्मि मवत्पाददर्शनादित्यभापत । 
शृरवाचार्य भिदा सिथ्याध्प्यद्वेत पारसाथिकम ॥ 
उपदेश नृश्ाामेव॑ कुरु यत्नेन सर्वतः । 
इत्युक्त्वान्तदेथे ब्रह्मा ध्यासश्च भगवान्मुनि: ॥ 
“ईति झानन्वगिरीयदिग्विजये चतुःपर्चाव्माप्रकरणे 


श्री शड्भूराचाय॑ २३ 


तदुभेदगिरिवज्जत्त-. सझातोडसि मदंशतः 
हार्निशत्‌ू परमायुस्ते श्ञीध्र कैलासमावस | २४ ॥। 
एतत्‌.प्रतिगृशण त्म पद्चलिज्ज॑ सुपूजय । 
भस्म-रुद्राक्ष सम्पन्त: पदच्नाक्षरपरायशा:' ॥ ४० ॥। 
शतरुद्रावत॑ंनेंइ्धच तारेण. भसितेन च। 
विल्वपत्रेश् कुमुमैनैवेद्येविविधेरपि. ॥ 
जिवारं सावधानेन गच्छ सर्वजयाय च। 


त्वदर्थ कैलासाचलव रमुपालीगतमहा- 
समुथ्चच्चन्द्राभ स्फटिकधवल  लिझजुकुलकम्‌ । 
समानीत सोमोद्यतविमलमोल्यचंय. पर 


कलोौ लिट्डार्चाया भव्रति हि विमुक्तिः परतया ॥ ४२ ॥। 
स दाड्ूरा मा प्रशनाम मस्करी मयस्करं तस्क्रवय॑मार्ये । 
सडगृह्य लिज्भानि जगाम वेगादू भूमौ स बृद्धाहंत-जैत-मिश्रान्‌ ।। ४३ ।॥ 
तद्योग-भोग-वर-मुक्ति-सूमोदा-यो गलिड्भाचंनातु प्राप्तजयः स्वकाश्रमे । 
तान्‌ वै विजित्य तस्साउक्षतयास्त्रवादमश्चान से कागज यामथ सिद्धिमाप ॥ ४४ "॥। 
इति श्रीशिबरहस्पे सदाशिवारंय नवमाशे शद्घूरप्रादुर्भावे घोडशोधध्याय: 
॥ 3० लत्सद बह्तापंशमस्तु 0 


॥ 3#तस्मादुदट सागसवलस््य योगविद्याप्राप्तवियत्पथसश्ार: केलासम घिगस्य 
पावंतीसमेत॑ परमेद्वर प्रारणमत्‌ । स्वात्मत्तयाउनुसन्धानशीलस्य च परमगुरोरग्रत: 
परमेश्वर, पश्च स्फाटिकलिड्डानि प्रकाद्यामास | जगदनुग्रहायास्बिकास्तवसारेण 
सह तान्यादाय पुनरवनीतलमासाद केदरक्षेत्र एक सुक्तिलिड्भारुय तत्र प्रतिष्ठाप्य 
तत्क्षेत्ररूजकान्‌ पूजा्थ' नियोजपामास । तत, कुरुक्षेत्रमागांद बदरीनारायणदरशंन 
कृत्वा तन्न शीतोदकस्नानस्पातिदु्ग मत्वाद हिमवत्सास्निध्यात्ष भगवन्तसिदसुवाच-- 
भो नारायण | स्वांमन्‌ । महसुष्णोदक स्नानाथं देहीति। स तु नारायश: 
स्वपीठाध:प्रदेशादुष्पजलस रितमुत्यादयामास । सर्वे स्मात्यवा श्रोशडूराचाय 
तुष्टुबु: । तस्माद द्वारकादिदिव्पस्थलबिलोकनवशात्‌ प्रादक्षिएयेन नोलकरठेश्वरं 
नत्वा तन्न शिप्ये. पृज्यमान: परमगुद: वरतामक लिड्भ प्रतिष्ठाप्प तत्रस्थान्‌ 
पूजार्थ नियुज््य तत: क्रमादयोध्यामवाप--इति झानन्दगिरीये पद्नपश्चाशप्रकरणोे । 

*उ“तत: परं सरसवाशी भन्‍्त्रबद्धा ृत्वा गगनमागविव श्युद्भगिरिसमोपे 
तुद्भमद्गातीरे चक्र निर्माय तदग्रे परदेवत, सरसवाणी निधाय, “एवमाकल्प॑ 
स्थिरा भव मदाश्षये” इत्पाज्ञाप्प निजमठं कृत्वा तत्र विद्यापीठनिर्मार्ण 
कृटबा' * '* ' भारतीसम्प्रदायनिष्ठा: परमगुरोराचार्यस्वामिन: कटठाक्षलब्धविद्या 


२४ चरित-सामग्री 


बेशशा इति व्यवहार: । यस्टवह्तमते स्थित्वा भारतोपीठनिन्‍्दक:। स याति 
नरक॑ घोर यावदाभूतसम्प्रवम--इत्यादि ६२ प्रकरणों । 

#ंतश्रैव श्रीपरमगुरु: दावशाबदकाल विद्यापीठे स्थिर्वा बहुशिष्येभ्य: 
शुद्धाददेत विधाया: सम्यगुपदेश कृत्वा तदन्तरं पद्मपादारुय कब्निच्छिष्यं पोठाध्यक्ष 
कृत्वा भोगनामक्क लिड्रम तस्मिन पोठे निक्षिप्य स्वर्य निशचक्राम इत्यादि 


६३ प्रकररो । 

झ्रत: सर्वेषा मोक्षफलप्राप्तये वर्शनादेव श्रीचक्र प्रभवतीति भगवद्धिराचार्ये: 
ततन्र निरमितम तस्माद सुक्तिका क्षित्रि सर्वे. श्लीचक्रपूजा कर्तदया, इति 
निश्चित्य' “ “ * 'तत्रेव निजावासयोग्यं सठमपि परिकल्प्य तत्र निमसिद्धान्तमद्देत 
प्रकाशयितुमन्तेवासिन॑. सुरेश्वरमाहुय योगनतामक लिज्ढ पूजयेति तस्मे 
दत्वा, त्वमत्र कामकोटिपीठम्धिवसेत्यवस्थाप्प. शिष्पजने: परिपूज्यमान: 
श्रीपरमगुरु: सुखमास--६५ प्रकरणों । 


अतदनु. सर्वलोकेकसाक्षिचेतन्यानुभवविदितभूत--भविष्यद बतम/नकाल: 
परमगुरु: स्वतंत्रपुरुष: शुद्धाहतनिष्ठागरिष्ठान सेतुहिसाचलमध्यदेशस्थानशेषान्‌ 
बआह्यरादीन्‌ कृत्वा,._ तदीयानेवाद्धीकारसमर्थनिजशिष्यपरम्पराप्ताकल्पं 
काग्वीपीठादितत्तत्प६गस्थायिनी कृत्वा तन्मूलादेव सकल दिए्य्रेभ्यों मोक्षमार्गोपदेश 
च बल्पयित्वा, तत: कलावस्मिन युगे नानापायविष्वस्तज्ञानविद्याड कुरेणु 
सत्पेषु शुद्धाइतविद्यायामनधिकारिषु, तेषा वत्तिः पुनरपि यथेच्छ वि७्लूर्ख खल 
भवतीति सम्यग्विच्ायं, लोकरक्ष।र्थ घर श्रमपरिपालनार्थ च मत्कह्पना 
जीवेशभेदास्पदा रचयितुमुपक्रम्य निजिष्यं परभतकालानलं हृष्टवेदमाहु--इत्यादि 
६६ प्रकरण । 


उम्तत: पर॑ सर्वलोकगुर्राचार्य, स्वशिष्पात परमतकालानलादियतीन 
तदन्याद्च तथ्र-तत्र विषयेषु प्रेपयित्वा तदनन्तरं समोपस्थमिन्द्रसस्प्रदायानुवर्तिन॑ 
सुरेश्वराचार्यमाहुय “भो शिष्य इद॑ मोक्षलिद्धा चिदस्वरस्थले प्रेषयेत्युक्त्वा” 
स्वयं स्वलोक गन्तुमिच्छु: काम्वीनगरे मुक्तिस्‍्थले कदाचिदुपविद्य स्थूलवारीरं 
सुक्ष्मेड्तधःप्य तदरूपो भूत्वा सूक्ष्म कारणों विलीन॑ कृत्वा चिन्मात्रो भूत्या, 
श्र गुष्ठसात्रपुरुषस्तवु परि पृष्मजएडाकारमाननदं प्राप्प सवंजगठण्यापकर्चेतस्यम- 
भवत्‌ सर्वव्यापकर्चेतन्यरूपेशाजापि तिष्ठति--१३० प्रकरणे इति। झरों तत्‌ सत्‌ । 


तृतीय परिच्छेद 
शुकरपूव-भारत 


किसी धर्म का प्रवाह अ्रविच्छिन्न गति से एक समान ही सदा प्रवाहित नहीं 
होता, उसकी गति को रोकने वाले प्ननेक प्रतिबन्ध समय-समय पर उत्पन्न होते 
रहते हैं, परन्तु दाक्तिशालो धमे कभी इन प्रतिबन्धो की परवाह नहीं करता । यदि 
उस धमं मे जीवनी शक्ति की कमी नहीं होती, तो वह इन विभिन्न रुक्राबटों के 
दूर करने में सवंथा समर्थ होता है। इस कथन की सत्यता का प्रमाण वैदिकधमे 
के विकास का इतिहास है। वैदिकधर्म की गति को भ्रवरोध करने वाले अनेक 
विन्न समय-समय पर आते रहे, परन्तु इस धर्म मे इतनी जीवट है, इतनी शक्ति- 
मत्ता है कि वह इन विद्नों के प्रवाह को दूर हटाता हुआ श्राज भी सशक्त है -- 
सम्य ससार के धर्मों के सामने अपनी महनीयता के कारण झपना मस्तक ऊपर 
उठाये हुए है । 


वेदिकधर्म का बौद्धधर्म से तथा जैनधर्म से संघ सदा होता रहा। काल- 
गगाना के हिसाब से जैनधर्मं का उदय बौद्धवर्म से पूर्व हुआ्ना, परन्तु प्रभावशालिता 
तथा व्यापक्रता में वह उसमे घट कर ही रहा। अत. वैदिकधमें 

सोर्य-काल का सघ्ष बौद्धधर्में के साथ ही विशेष रूप से होता रहा। 
उत्पत्तिकाल में तो यह सघर्ष श्रत्यन्त साब्वारण कोटि का ही 

था । गोतमबुद्द स्वयं वेदिकधम के श्रनुयायो थे | उन्होने श्रपने श्राचारप्रधान धर्म 
का उपदेश उपनिषदों की भित्ति पर हो प्रवलम्बित रखा । बौद्धवर्म तथा दर्शन की 
मूल भित्ति उपनिषद्‌ ही है । कमंकाएड की अनुपादेयता, प्रपश्च के मूल मे अविद्या 
को कारण मानना, तुष्णा के उच्छेद से रागद्रेष श्रादि बन्धनों से मुक्ति पाता, कमे 
सिद्धान्त की व्यापकता--आदि सामान्य सिद्धान्त दोनो में हो उपलब्ध होते हैं। 
ग्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति का बौद्ध सिद्धान्त भी छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में निर्दिष्ट है। 
परन्तु परिस्थिति को ध्यान में रख कर गौतमबुद्ध ने अपने धरम में अनेक ऐसी 
नवीन बातें सन्निविष्ट कर दी जिनके लिए बेद में श्राधार मिलता हो नही । श्रुति 
को अ्रप्रमाण मान कर उन्होंने आत्मवाद की अवहेलना तथा यज्ञ का घोर 
तिरस्कार कर दिया। विक्रमपूर्व॑ चतुर्थ शतक में मौ्यों के समय में बुद्धवर्म को 
राजाश्रय भी प्राप्त हो गया । बस, क्‍या 
उन्नति होने लगी । ग्रशोक प्रियदर्शी ने 





२६ शंकरपुर्व-भारत 


खर्च कर डालो । उसकी दृष्टि समन्वयात्मक थी, वह श्रमणों के समान ब्राह्मण 
के प्रति भी उदारभाव रखता था। परन्तु फिर भी बौद्धधर्म ने उसके उत्तराधि- 
कारियों के समय में वेदिकधर्म को पैर तले कुचलने का उद्योग किया | इसका फल 
वही हुआ जो घामिक संघप के युग में प्रायः हुआ करता है। क्रिया के बाद प्रति- 
क्रिया जनमठी हो है । मौर्यों के पतन के पीछे ब्राह्मणवज्ञी पुष्यमित्र ने शुगवंद की 
स्थापना की ( द्वितीय शतक ) औ्रौर वैदिक के ब्रतीत गोरव को 
शुगकाल में जाग्रत करने के लिए उसमे अनेक महत्वपूर्णां कार्य किये । 
वेदिकधर्म कालिदास के 'मालविकाम्निमित्र' का नायक इसी पुष्यमित्र का 
ज्येष्ठ तनय महाराज अम्निमित्र है। पुष्यमित्र के प्रयोध्या के 
शिलालेख से स्पष्ट है कि पुष्यमित्र नें दो बार प्रश्मेघध का विधान किया था 
( द्विष्वमेधयाजिन: ) । भ्श्वमेध वैदिकधम के पुनरुत्थान का प्रतीकमात्र था । मनु 
का वह ग्रन्थ जो दवा की भी दवा माना जाता है ( मनुयंदवदत्‌ तत्‌ भेषजं 
भेषजताया: )--परर्थात्‌ मनुस्मृति इसी वैदिकधर्म के जागृतिकाल की महत्वपूर्ण 
रचना है । 
शुगो से कतिपय शताब्दियों के पीछे कुपाणो का काल झ्रात्ता है। इस काल 
में (विक्रम की प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी) प्रतिक्रिया के रूप मे बौद्धधमं ने उन्नति 
करना झ्रारम्भ किया । कनिप्कर ता था जाति से शकवशीय, 
चुपाण भारत के बाहर से प्राया हुमा व्यक्ति, परन्तु धामिक भावना में 
वह बौद्ध धर्म का असाधारण पक्षपाती तथा ददार प्रचारक था। 
उसने अपने समय मे झाचाय॑ पाश्व॑ की अध्यक्षता में बोौद्धों की चतुर्थ सगीति बुलाई 
झ्रौर भिक्षुओं को भेज कर चीन-जापान में इस धर्म का विपुल प्रसार किया । इसकी 
प्रतिक्रिया गुप्तो के साम्राज्यकाल मे लक्षित होती है | गुप्त नरपति परम वैष्णव थे । 
उनके विरुदों मे परम भागवत” भी एक विशिष्ट विरू था जिसका उल्लेख 
न्होने अपने शिलालेखों मे बड़े गन के साथ किया है । पुराणों के नवीन संस्करण 
तथा अनेक स्मृतियों को रचना का समय यही गुप्तकाल माना जाता है। गुप्त-नरेशो 
ने वैदिकधर्म की जाग्रति के निमित्त श्रश्वमेघ की प्राचीन परिपादी का युनः उद्धार 
किया । इस प्रकार देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वैदिकता की लहर 
चारो ओर फैल गई, परन्तु इस समय में भी बोद्धधम॑ चुपचाप बैठ कर सुख को 
तनीए नहीं सो रहा था। उसमें काफी जीवट था, उसके प्रचारकों के रगो में 
धाभिक उन्माद भरा था, बोद्ध विद्वानों के हृदय्न मे अपने धमंं को फेलाने की 
पक्की लगन जाग रही थी। गुप्त लोगों की धामिक नीति सहिष्णुता से भरी हुई 
थी। वे एक धर्म को कुचल कर दूसरे धमं के उत्थान के पक्षपाती न थे, परन्तु 
बोद्धधर्म के प्रचारकों के सामने न तो बीहुड पहाड़ किसी प्रकार की रुकावट 


श्री शद्धुराचाये २७ 


ढाल सकता था भौर न उछलता हुप्रा भीषण समुद्र । माघवाचाय॑ ने इस काल 
के बौद्धमत-प्रचारकों के विषय मे एक बड़े पते की बात कही है कि वे नि:ःसकोच 
भाव से राजाझो के ऊपर अपना प्रभाव जमा लेते थे तथा उनके द्वारा प्रजाव्ग 
को भी प्रात्मसात्‌ करने में समर्थ होते थे । माधव के शब्दों में 

सबिष्यसंघा: प्रविशन्ति राज्ञां 

गेहं तदादि स्ववद्षे विधातुम्‌ । 

राजा मदोीयोइजिरमस्मदीय 

तदाद्रियध्वं न तु वेदमार्गम्‌ ॥ 

[ बौद्धों के समुदाय शिष्य तथा संघ के साथ राजाप्नों को श्रपने वश में 
करने के लिए उनके घर में प्रवेश करते थे श्लौर यह घोषित करते थे कि यह राजा 
मेरे पक्ष का है, उसका झ्ागन--देश--हम लोगो का ही है। झतः प्राप लोग 
वेदमार्ग मे श्रद्धा मत रखिए। ] 

गुप्त तथा वर्धन-युग भारतीय धरम तथा तत्त्वज्ञान के इतिहास में प्पना 
विशेष महत्त्व रखते हें । इस युग का वैदिक तथा बौद्ध-जेत त्त्वज्ञानियों का 'सघपं- 

युग” कहना उचित होगा । बोद्ध-न्याय का उदय तथा भ्रम्युदय 
गुप्त-युग इसी काल की महती विशिष्टता है। इसी ख़र॒ग में नागार्जुन, 
वसुबन्धु, दिडनाग तथा धर्मंक्रीति जैसे प्रकाणुड बौद्ध परिडतो ने 
बौद्धन्याय को जन्म दिया तथा उसकी श्राश्वयंजनक उन्नति की । इन लोगो नें 
ब्राह्मण नैयायिकों के सिद्धात्तो का खझुडइत बड़ी सतकता के साथ किया ॥ उधर 
ब्राह्मण नैधायिक भी हाथ पर हाथ रख कर झ्रकर्मेएय न थे, प्रत्युत अपने ऊपर 
किये गये आझ्राक्षेपो का उत्तर उन्होने बड़े कोशल तथा विद्वत्ता के साथ देकर ब्राह्मरप- 
न्याय की उन्नति की । वात्स्यायन, उद्योतकर तथा प्रणस्तपा<--ऐसे ही ताकिकत्रय 
थे जिन्होने बौद्ध ताकिको के मतों का खणडन कर श्रपने सिद्धान्तो की रक्षा की । 
इतना होने पर भी, एक विशेष दिशा में ब्राह्मणों को श्रोर से वेदार्थ की रक्षा का 
उद्योग नही हो रहा था | वह था वैदिक कर्मकारड तथा ज्ञानआणड का सथृक्तिक 
मशण्डन । इन दोनो विषयो के प्रति बौद्धों ने जो निन्‍दा श्रौर अ्रवह्ेलना प्रदर्शित की 
थी, उसे ध्वस्त करने के निमित्त ऐमे विज्ञ वैदिक की आवश्यकता थो जो वैदिक 
क्रिया-कलापो का झ्ोचित्य प्रदर्शित करता तथा वैदिक अश्रध्यात्मशांस्त्र की विशुद्धि 
उद्घोषित करता । 


उधर जैनमतावलम्बियो की भोर से भी विरोध की कमी न थी। उसके 
अनुयायी भी अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन में तथा पर-मत के खणडन मे विशेषरूप 


" शंकर दिग्विजय, सगे ७, इलोक १ 


रे८ शंकरपुव-मारत 


से जागरूक ये । समन्‍्तभद्र तथा पिद्धमेन दिवाकर की महत्वपूर्ण रचनाओं ने जैन- 
न्याय को प्रतिष्ठित गाख्त्र बता दिया था । वैदिक प्राचार के पनेकांश में ऋणी होने 
पर भी जैतलोग श्रुति की प्रामाणिक्रता नहीं मानते । श्रुति के क्रियाकलापों पर 
दोहरा प्राक्रवण हो रहा था -एक तो बोद्धों की श्रोर से प्रोर दूसरा जैनियों की प्ोर 
से । प्रतः वेदिक-धर्मं की पुनःप्रतिष्ठा के लिए यह बहुत भ्रावश्यक था कि श्रुति के 
सिद्धान्तों की यथायंता जनधा को मनीमाँति समझकाई जाय | श्रुति के कर्मकाणड 
में जो विरोध झपाततः: दृष्टिगोचर होता था, उसका उचित परिहार किया जाय 
तथा यज्ञन्याग की उपयोगिता तर्क की कसोटी पर कस कर विद्वानों के सामने 
प्रदर्शित की जाय । इस झ्रावश्यक्रता की पूर्ति दो बड़े ब्राह्मण श्राचार्यों ने की । इस 
कार्य को समुचित रीति से सम्पादत करने का श्रेय आचाय॑ कुमारिल तथा भ्राचाय॑ 
दद्भूर को है । भट्टाचाय॑ कुमारिल ने वेद का प्रामाएय ग्रकाव्य युक्तियों के बल पर 
पिद्ध किया तथा वैदिक कर्मकाराड को उपादेय, आदरणीय तथा नितान्त श्रावश्यक 
प्रमाशित किया । जो कार्य कुमारिल ने कर्मकाएड की विशुद्धि के लिए किय। था, 
वही कार्य शंकर ने ज्ञानकाशड की गरिमा के निममित्त किया। शंकर ने अवेदिक दर्शन 
तथा द्वेतवादियों के मतों का भलोभाँति खणडन कर उपनिपदो के आध्यात्मिक 
भ्रद्देत-वत्व का प्रतिपादन बडी ही प्रबल यूक्तियो के सहारे किया । इस प्रकार 
गरुतकाल से जिस वेदिकधर्म को जाग्रति के जो लक्षण दीख पड़ते थे, उसका पूरा 
रूप इस कुमारिल-शकर युग में सत्र अभिव्यक्त हुआ । 


इस प्रसद्ध में एक सुन्दर तथ्य है जिसे कथमपि भुलाता नहीं चाहिए। 
वेदिक तथा बौद्ध धर्म की यह लडाई तलवार की लड़ाई न थी, प्रत्युत लेखनी की 
लडाई थी। दोनो पक्षों के तर्कक्रुणल परिडत लोग अपनी 

वेदिक औ्लोर बोद्धघमं लेखती का संचालन कर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तों की प्रसारता 
का संघ दिखलाते थे । वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में बौद्धाचाय॑ वसुवन्धु के 
सिद्धान्ती का जो खशडन किया, उसका उत्तर वादिवृषभ' 

दिडनाग ते “प्रमाणासमुच्चय' में उनके न्यायमतों का खणडन करके दिया। 
उद्योतकर ने व्यायवातिक मे दिइनाग के मत की निःसारता खूब ही विद्वत्ता के 
सहारे दिखताई, उबर धमंकीति ने 'प्रमाणवातिकः में नैयायिक उद्योतकर तथा 
मोमास्क कुमारिल के वेदानुमोदित तथ्यों की घज्जियाँ उड़ा कर श्रपने बौद्धमत 
की पर्याप्त प्रतिष्ठा की | तालय॑ यह है कि यह था शात््रीय युक्तियों का सम्राम, 
खराडन में निपुण लेखनों का युद्ध । उभय-मतावलम्बियों ने किसी विशिष्ट 
स्वमतानुरागी नरपति को उत्तेजित कर उसके द्वारा विरुद्ध मत वालों को मार 
डालने का झनुचित उपयोग कभी नहीं किया । हमारे इस सिद्धान्त के विरोध में 
यदि एक-दो दृष्टान्त मिलते भी हो, तो वे इतने कमजोर हैं कि उनसे विपरीत 


श्री शडूराचार्य २६ 


मत की पुष्टि नही होती । इस समय कुमारिल झोर हांंकर के भ्रश्नान्त परिश्रम से 
वैदिक मार्ग की जो प्रतिष्ठा की गई, वह बड़ी ही हृढ़ नौव पर थी। इन पधाचार्यों 
के झ्राक्षेपों को बौद्धघमं श्रधिक न सह सका । वह भारत भूमि से घीरे-धोरे हट 
कर तिब्बत, चीन, जापान, द्याम श्रादि दूरस्थ देशों में चला गया । शंकरपूर्व॑- 
भारत में बौद्ध तथा जैन धर्मों के साथ-साथ पअ्रन्य अनेक प्रवैदिक मतो का भो 
भारत में प्रचुर प्रचार था। सप्तम छत्ताब्दी में जो धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थे 
उनका उल्लेख महाकवि बारशभट्ट ने हर्षबरित में किया है। वे है--भागवत, 
कपिल, जैन, लोकाय तिक (चार्वाक), काणाद, पौराणिक, ऐश्वर, काररिक, 
कारन्धमिन्‌ (घातुवादी), सप्ततान्तव (मीमासक ?) हाब्दिक (वैयाकरण), बौद्ध 
पाग्म राजिक (पाश्चरात्र के प्नुयायी) शोर श्रोपनिषद । इनमें हझोपनिषद मतकों 
छोड़कर शेष सब एक प्रकार से भ्रवेदिक ही थे। हक्‍्लौषनिषद लोगोकी व्याख्या 
ससारकी पझ्सारता कहने वाले (बह्मवादी) शब्द से की गई है (ससारासारत्व- 
कथनकुशला: ब्रह्मवादिन:) । इस प्रकार श्राचाय शद्धूर के झाविर्भाव से पहिले यह 
पवित्र भारतभूमि नाना मतो वी क्रीड़ारथली बनी हुई थी जो मतस्वातन्त्य के 
प्रपञ्ब में पड़कर वेदप्रतिपादित धर्म से इतर मार्ग का निर्देश करते थे । 
तान्त्रितता का भी यही ग्रुग था । तन्‍्त्रपूजा फ्री बहुलता इस युग 
की भपनी विशिष्ट वरतु थी। तनन्‍्त्रो के यथाथ रूप से भ्रपरिचित होने से 
उपासको ने नई कह्पनाझो को उत्पन्न किया था। तनत्र में 
तन्‍त्रो का युग पाँच मकारवाले पदार्थों का उपयोग बतलाते है, जिनके 
नाम हैं।-- मद्य, मास, मीन, मुद्रा तथा मेथुन । इनके ययार्थ 
रूप न समभने *'से झनेक भ्न्थ होते भ्ाये हैं। कुछ उपासकों 
की घारगा है कि स्थुल तथा लोकिक मद्य मास का ही प्रयोग न्यायसंगत है 
झोर इसीलिए वे अपनी पूजा में इसका प्रयोग भी करते है। श्राचाय॑ ने भ्रपनी 
हक्तिभर इस तामसपूजा का निषेध किया है तथा इन तामस वान्त्रिकों का थुक्ति 
तथा शास्त्र से खगडन किया है। वस्तुत: पतञ्न मकार का शभ्राध्यात्मिक भ्रथं है । 
इनका सम्बन्ध भ्रन्तर्याग से है, बहि:पूजा से नहीं। पदञ्च मकार इस शरोर के 
ही भीतर विद्यमान तत्वों का साक्षात्‌ प्रतीक है। इन्ही का प्रभ्यास तान्त्रिक 
पूजा का मुख्य उद्देश्य है। इनका अज्ञान अनेक प्रान्त घधारशाझ्ों का उत्पादक 
सिद्ध हुआ है। शंकरपुृव॑-भारत में शैव, शाक्त, वैष्णव तथा गाशपत्य--सब 
प्रकार के तान्प्रिकों का प्रभुत्त या । इनमें कतिपय मुख्य सम्प्रदाय तथा उनके 
सिद्धान्तो का वर्णांन तुलनात्मक भ्रध्ययन के लिए किया जा रहा है । 


 भरद्यं मासं थे सोन श्व॒सुद्रा सेशुनमेष ल। 
सकारपन्लक प्राहुयोंगिनां सुक्तितायकर्म ॥ 


३० श छ्वूरपु्वे-भारत 


१--पश्चरात्र 


वैध्णव-झागमो को “पाञ्जरात्र” कहते हैं। इस शब्द का श्रथ॑ भिन्न-भिन्न 
भ्रकार से किया जाता है। नारद पाश्चरात्र के अनुसार 'रात्र! शब्द का श्रथ॑ 
ज्ञान होता है--रात्र च ज्ञान-बचन ज्ञानं पद्नविध॑ स्मृतम्‌ 

पाश्चरात्र (नारद पाआ्चरात्र ([४४,--परमतत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा 
ससार--इन पाँच विपयो के निरूपण करने से यह तन्‍त्र 

पाञ्वरा१' कहलाता है। पाश्चरात्र का दूसरा नाम “भागवत” या 'सात्वत? है । 
महाभारत के नारायणीय आख्यान में इस तस्त्र का सिन्द्धान्त प्रतिपादित है । 
इसकी अपनी १०८ संहिताये भी है, जिनमे कतिपय सहिताशो वा हो प्रकाशन 
झवब तक हो पाया है। अहिवुस्न्यसंहिता, जयाख्यसहिता, ईश्वरमंहिता, विष्णु- 
सहिता--झ्रादि मुख्य सहितायें इस तन्‍्त्र से सम्बद्ध है। इन संहिताओों के विपय 
चार हांते है--(१) ज्ञान--ब्रद्य, जीव तथा जगत्‌ के आध्यात्मिक रहस्यो का 
उद्घाटन तथा सृप्टितत्य का निरूपशा, ( २) योग--प्रुक्ति के साधनमभृतत 
योग तथा उसकी प्र क्रयाओ का वर्णन, । ३ ) क्रिया--देवताओं का निर्माण, 
मूति की स्थापना श्रादि, (४ ) चर्या-दैनिक क्रिया, मूर्तियों प्रोर यस्त्रो का 
पूजन आदि । वासुदेव, संकप॑सा, प्रद्मम्ग और अनिरुद्ध ये चतुत्यूंड कहे जाते 
है। वासुदेव तो जगत्‌ के कर्त्ा-धर्ता ईइवर है । उससे उत्पन्न दाने वाला 
सक्ण जीव रूप है ओर उससे अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहकार का उदय होता है । 
भगवान्‌ के उभय भाव-संगुण तथा निर्मूग--हवन्हे स्वीकृत हैं । 
नारायण निमुंग होकर भी सगुण है। ज्ञान, गक्ति, बल, ऐद्वयं, बीय॑ तथा 
तेज--ये छः गुणा भगवान के विग्रह हैं। भगवान्‌ की शक्ति का सामान्य नाम 
'लक्ष्मां' है। जग्रतू के ममल के लिए भगवान्‌ अपनी स्वातत्य्य-शक्ति से चार 
रूपों की सृष्टि करते हे---व्यूह, विभव, अ्रचवितार तथा अन्तर्यामी । जीव स्वभावत: 
सर्वेशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ है परन्तु धुष्टिकाल मे भगवान्‌ की तिरोधान 
शक्ति ( माया या अ्रविद्या ) जीव के सच्चे रूप को छिपा दती है, जिससे जीव 
झणु, किख्ित्तर तथा किश्िज्ज्ञावा बन जाता है | इन्ही अ्रगुत्वादिको को मसल! 
कहते है । भगवान्‌ की कृपा से ही जीव का उद्धार होता है ग्रौर उस कृपा के 
पाने का प्रधान उपाय शरणागति है। पाश्चरात्रमत जीव और ब्रह्म की एकता 
का श्रवक्ष्य प्रतिपादन करता है, परन्तु वह विवर्तवाद नहीं भानता, उसकी दृष्टि 
में परिणामवाद ही सत्य है। रामानुज का विशिष्टटाद्वैत-मत इसी प्रागम पर 
अवलम्बित है। पाश्जरात्र को श्रुतिसम्मत सिद्ध करने के लिए यामुनाचाये नै 
“प्रागमप्रामाएय” तथा वेदान्तदेशिक ने 'पाआ्वरात्र रक्षा' की रचना को है । 


श्री दकरावाय॑ ३१ 


शद्भूराचाय॑ को इनके साधनमार्ग में विशेष विध्रतिपत्ति नहीं दोख पड़ती, परल्तु 
चतुव्यूंह का सिद्धान्त इनकी दृष्टि में नितान्त उपनिषद्‌-विरुद्ध है|" 


२--पाशुपत 

उस समय भारतवर्प मे पाशुपतों का बोलबाला था--3स मत के ऐतिहासिक 
संस्थापक का नाम नकुलीश या लकुलीश है। इनका जन्म भड़ोंच ( गुजरात) 
के पास कारबत नामक स्थान में बतलाया जाता है। राज- 
पाशुपत पूताना, गुजरात आादि देशो में वकुलीश की मूर्तियाँ प्रचुरता 
से मिलती है, जिनका मस्तक केश्ों से ढका रहता है, दाहिने 
हाथ में बीजपुर के फल ओर बाये हाथ में लगुड या दण्ड रहता हैं। लगुड 
धारण करने के कारण ही इन आझ्राचायें का नाम लगुड़ेश या लकुलीण भो है। 
ये शकर क॑ श्रठारह अवतारों में आद्य-प्रवतार माने जाते है। गुप्तनरेश 
विक्रमादित्य द्वितीय के राज्यकाल में ६१ गुप्त सम्बतू ( ३६८० ई० ) का एक 
महत्त्वपूर्ण शिलालेख मथुरा में मिला है जिसमें उदिताचाय नामक पाशुपत 
प्राचाय॑ के द्वारा मुम्मन्दिर से उपमितेश्वर श्रौर कपिलेश्वर तामक शिवलिगों की 
स्थापना वशित है । उदिताचारय ने अपने को भगवान्‌ कुशिक से दशम बतलाया 
है । लकुलीश कुणिक के ग्रुर थे । इस प्रकार एक पीढ़ी के लिए २५ वर्ष 
मानकर लकुलीण का समय १०५ ई० के आसपात सिद्ध होती है--और यह 
वही समय हैं जब कपाण नरेश हुविप्क के सिक्क्रो पर लगुडधारी शिव की 

सूर्तियाँ मिलती है । 
पाशुपत मत के अनुगार पाँच पदार्थ है--[ १ ) कार्य, ( २) कारण, (३ ) 
योग, (' ४ ) विवि, (५) दुःखास्व । कार्यो उसे कहते हैं जिसमें स्व्रालन्त्य 
मक्तिन हो । इसके अन्नगंत जीव तथा जड दोनों का 
पाशुपत-- समावेश है। जगत्‌ की सृष्टि, संहार तथा अ्रनुग्रह करने 
झनुसार पदार्थ वाले महेश्वर को “कारण! कहते है । ज्ञानशक्ति तथा 
प्रभुशक्ति में युक्त होने के कारण उसकी पारिभाषिक 
संज्ञा 'पति! है। वह इस सृष्टि का केवल निमित्त कारण-मात्र है । श्रर्थात्‌ 
बह उपादान कारण नहीं है। चित्त के द्वारा आत्मा और ईश्वर के सम्बन्ध 
को योग” कहते है। महेश्वर की प्राप्ति कराने वाला व्यापार विधि! कहलाता 
है। प्रत्येक जीव भिथ्याज्ञान, अधर्म, शक्ति हेतु, च्युति तथा पशुत्व नामक 


है द्रष्टर्घ---ब्रह्मसूत्र २१२ १७४२-४६ पर शद्घूरभाष्य | पाज्चरात्रों के 
विशेष सत के लिए द्रष्टव्य “भारतीय दर्शन! ( बलदेव उपाध्याय द्वारा रचित, 
नबीन संस्करस्त ) पृष्ठ ४५८-४७२ 
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मलो से यक्त रहता है। ये 'मल' जब सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें 
'दु.खान्तः या मोक्ष कहते है। पाशुपतों के ये पाँच तत्त्व निताम्त प्राचीन हैं । 
सौभाग्यवश पाशुपती का मूल सूत्रग्नन्थ महेश्वर रचित पाशुपत-सूत्र” झननन्‍्त दायन 
ग्रन्यमाला मे (न० १४३) कौण्डिस्य कृत 'प्चार्थी-भाष्य” के साथ अ्रभी प्रकाशित 
ह्आ है |! न 

३--कापालक मत 

यह एक उग्रणैव तान्त्रिक सम्प्रदाय था। इस सम्प्रदाय के लोग माला, 

प्रलद्भार, कुसडल, चूड़ामरि, भरम शोर यज्ञापवीत ये छः मुद्रिकाएंँ घारण करते 
थे। भवभूति ने मालतीमाधव मे श्रीशैल पव॑ंत को कापालिको 
कापालिक का मुख्य स्थान बतलाया है। 'प्रबोधचन्द्रोदय! के तृतोय पअ्रद्धू 
मे इस सत का परिचय दिया गया है | कपुंरमज़री' मे राज- 
शंखर ने भैरवानन्द नामक कापालिक की अलौकिक शक्ति का परिचय दिया 
है| ये लोग मनुष्यों की हड्ियो की माला पहनते थे, ब्मशान मे रहते थे, 
भ्ादमी को खोपड़ी से खाते थे, परन्तु गोमाम्याम के कारण बिलक्षण 
सिद्धियाँ इन्हे प्राप्त थी । इनकी पुजा बड़े उम्र रूप की थी, जिसमे मद्य प्रौर मास 
का प्रचुर प्रयोग होता था। 'शिवपुराण? मे इन्हे 'महाव्रतधर' कहा गया है । 
भद्य पीकर लाल-लाल श्राँखें किए हुए मस्ती मे भूमने वाले भैरवानन्द्र की यह 
उक्ति कापालिको के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है*-..- 
मतो ण॒ततो श॒ प्र र्किपि जार 
माण च रो किपि झुस्प्पसादा। 
मज्ज पिग्मामों महिल रमामों 
मोव्स च जामो कुलमग्ग खग्गा ॥ 

[ में मन्त्र नही जानता, तन्‍्त्र नहीं जानता | न तो हमारे जैसा कोई दूसरा 
शान है । मुझे तो केवल एक वस्तु इष्ट है, वह है शुरु का प्रसाद । ध्यान से भी 
हमें कुछ लेना देना नही । हम मद्य पीते है श्रोर रमणियों के साथ रमगा करते है 
प्रोर कुलमार्ग में अनुरक्त होकर इसो सरल उपाय से हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ] 

धद्भूर के समय इस मत का खूब प्रचार था । माधव ने "श्री पव॑त” पर रहने 
वाले उग्र भेरव कापालिक के विशेष प्रभाव का वर्णन किया है। कर्शाटक देश मे 
भो इनकी प्रभुता बहुत भधिक थी। यहाँ के कापालिको के सरदार का नाम था 
क्रकच । उसके यहाँ हथियारबन्द कापालिकों की सेना रहती थी जिसकी सहायता से 
यह जिसे चाहता था उसे प्रपने मत में दीक्षित किया करता था। शिलालेखो से 


१ बिशेष द्रष्टव्य, भारतीय दहांन', पृष्ठ ४५५४-५४; ४६६-५७० 
* “कपू रसब्जरी'अथम यबनिकान्तर, इलोक २२ 
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भी कापालिकों के प्रभुत्व का परिचय मिलता है। ६३६ ई० का एक शिलालेख है 
जिसमें महाराज पुलकेशी द्वितीय के पुत्र नागवर्धन के कापालेइवर की पूजा के 
लिए कुछ भूमिदान करने का उल्लेख है । 


४--शाक्तमत 


शक्ति की उपासना भारतवर्ष में वैदिक काल से ही चली भश्राती है। वेद में भी 
शक्ति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन उपलब्ध होता है। घीरे-धीरे शक्ति की उपासना 
का प्रचार देश के कोने-कोने में फेल गया। भ्पनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न 
प्रान्त वालों ने इस पूजा में हेर-फेर कर दिया । इस मत के प्रतिपादक ग्रन्थ भ्रागम 
या तन्‍्त्र कहलाते हैं। सात्विक श्रागमों को 'तन्त्र', राजस को यामल' तथा तामस 
को 'डामर! कहते हैं। भगवान शरड्भूर के मुख पञ्नक से उत्पन्न होने के कारण 
आगमो के पाँच आम्नाय होते हैं--पू्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊध्वें । 
इन आस्नायों के अनुसार पूजनपद्धति में भो पार्थंक्य है। प्रान्तों की विभिन्नता 
के कारण तो है ही। तात्रिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र प्राचीन भारत में ये, 
जिनमे शक्तिपूजा का विधान भिन्न-भिन्न द्रव्यों से किया जाता था । इन केद्धों के 
नाम हैं --केरल, काइमीर तथा वगमाख्या। मद्य, मास आदि पञ्ममकारो का निवेश 
तान्त्रिक पूजा में श्रावश्यक बताया जाता है, पर केरल में इनके स्थान पर दुग्ध 
आ्रादि प्रतुकत्पो का प्रयोग किया जाता था। काश्मीर में केवल इन तत्वों की 
भावना की जाती थी। केवल गीड़ देश की पूजा में इन द्र॒व्यों का प्रत्यक्ष उपयोग 
होता था । भ्रारम्भ मे गक्ति-यूजा सात्विक रूप में ही होती थी। परन्तु पीछे 
लोलुप-उपासको ने उसे नितान्त तामस बना दिया था। यह बड़ो आन्त घारणा 
है कि शद्भूर तन्‍्त्र के विरोधी थे। वे तो तान्त्रिक उपासना के बड़े भारी उन्नायक 
थे। परन्तु उनकी उपासना सात्विक मार्म को थो, जिसमें वेद-विहित अनुष्ठान से 
तथा उपनिपदृ-प्रतिपादित तथ्यों से किसी प्रकार का व्रोध नही था। 


"५--गांणपत्त मत 


गणपति" के उपासक को गाणफ्का” कहते हैं । यह उपासना भी वैदिक- 
कालीन ही है भ्ौर प्राचीन है, परन्तु कालान्तर में तामसिर तन्त्रों का प्रयोग 
इनमें भी होने लगा । विद्येष कर “उच्छिष्ट” गणपति की उपासना मद्यमांस के 
उपहार से आप्लुत होती थी। शद्भुर के समय में भी हस उपासना के अड्डे थे । 
दक्षिण की वक्रतुण्डपुरी को चिद्दिलास यति ने गाणपत्य उपासना का केन्द्र 


१ गरापति के स्वरूप तथा इतिहास के लिए देखिए, बलदेव उपाध्याय ---धर्म 
झर दर्शन (नवीन सं०, काशी, १६६१) 
डे 
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वतलाया है । झननन्‍्तानन्द गिरि ने गगावरपुर नामक नगर में इस उपासना की 
प्रधानता स्वीकृत की है । 

इस प्रकार हम देखते है कि पष्ट-सप्तम शतक में भारतवपं नाना मतों, सम्प्रदायों 
तथा पन्‍थो की प्रचारभूमि बन चुका था जो उसे मूल वैदिक घम्में से खींच कर 
एक झोर शुन्यवाद की ओर ले जा रहे थे, दुमरी झोर भ्रनेकान्तवाद की ओर 
ढकेल रहे थे शौर तीसरी श्रोर मद्यमास्-बहुल तान्त्रिक उपासना के गडढ़े में 
गिरा रहे थे। बेचारे विशुद्ध वैदिक धर्म के लिए यह महान्‌ सद्भूट का युग था । 
वैदिक घमं किसी उद्धारक की श्रोर टकटकी लगाए हुए था । ऐसे बातावरणा में 
ग्राचार्य शड्भूर का आविर्भाव हुआ । वे भगवान्‌ की दिव्य विभूति थे, जिसकी प्रभा 
ग्राज भी भारतवर्ष को उद्भासित कर रही है । 


चतुर्थ परिच्छेद 
आधिर्भावकाल 


शकराचार्य के झ्राविर्भाव समय का निर्ंय सब से बड़ी समस्या है जिसके 
हल करने का प्रयत्न श्ननेक विद्वानों ने किया है, परन्तु श्रमी तक हम किसी 
धसंभ्रान्त निर्णय पर नही पहुँच सके हे । भ्राचायं ने अ्रपने किसी भी ग्रन्थ में रचना- 
काल का कही भी निर्देश नहीं किया है। ऐसा यदि होता, तो हम उनके समय के 
निरूपण करने में सर्वथा सम होते । इनके समय के विषय में झाधुनिक विद्वानों 
_वाइचात्य तथा भारतीय--ने बड़ी छानबीन की है ।” प्राचोन काल के विद्वानों 
में इस विषय की काफो चर्चा रही है। विक्रम-पुरव॑ षष्ठ शतक से लेकर नवम 
शनक विक्रमी तक के सुदीर्घ-काल मे उनका ग्राविर्भाव भिक्त-भिन्न मतो के अनुसार 
माना जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रमाणों को एकत्र कर शंकर के समय- 
निरूयगा करने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है । 

आ्राचय शद्ूर के साक्षात्‌ शिष्यो के द्वारा रचित ग्रन्थों में भी समय का 
निर्देश नहीं मिलता। शाकरभाष्य (शारीरक भाष्य) के सब से प्राचीन टीका- 
कार, जिनके समय का पता हमें ह॒ढ़ प्रमारों के श्राघार पर चलता है, वाचस्पति 
मिश्र हैं । इन्होने भामती नामक पाशिडत्यपुरो टीका ब्रह्मप के ऊपर शाकरभाष्य 
77 लिखा हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रन्य दर्शनो के उपर भी प्रामाणिक ग्रन्थों 
की निर्माण किया है। इन्होने 'न्यायसूची तिबन्ध! नामक पपने ग्रन्थ मे रचनाकाल 
८८८ संवत्‌ (वस्वद्धू वसु वत्सरें) लिखा है” । यद्यपि यहाँ पर किसी विशेष सम्वत्‌ 


१ बिद्दानों के कतिपथ मत इस प्रकार हैं--१--कीलब्रूक के अ्रचुसार ८०० 
ई० से लेकर ६०० ई० तक; २--देलर ४ ०० ई०; ३--हॉागसन ८०० ई०; 
४--विल्सन ८००-६०० तक; * -+मेकेनजी ५०० ई०; ६-- मेकक्‍्समूलर, 
७--क्रष्णस्वासी तथा ८--पाठक ७८५८५ ई०; &--रामावतार शर्मा ७०१ शक 
से लेकर ७६५ शक तक; १०-तेलद्भः तथा--११ तिलक ६८८ ई०; 
१२--राजेन्द्र नाथ घोष ६८६ ई० (६०८ शक) । इन नाना-मतों का प्रतिपादन 
भिन्न-भिन्न प्रन्थों में है जिनका उल्लेख श्रनाववयक समऊ कर यहाँ नहीं किया 
जा रहा है । 

५ ध्यायसूची निबन्धोध्यमकारि बिदुषां मुदे । 

श्रीवाचस्पतिसिश्रेश पस्वहू: बसु बत्सरे ॥ 
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का उल्लेख नही मिलता, तथापि यह निश्चय ही विक्रम सवत्‌ है। ऐतिहासिक 
प्रालोचना से हो यही बात सिद्ध होती है। वाचस्पति के प्रतन्तर मिथिला में 
उदयनाचाय॑ हुए जिन्होंने वाचस्पति की वातिक न्यायवात्पर्यटीका” पर 'परिशुद्धि/ 
तामक व्याख्या लिख कर न्याय के ऊपर किये गये बौद्ध प्राक्षेपों का यथावत्‌ 
खरडन किया । उदयन ने “लक्षणावली” की रचना ४५०६ गशाकराब्द में की" । यदि 
म्यायसूचीनिबन्ध' में उल्लिखित सवत्‌ शकसंवत्‌ हो होता, तो इन दोनो ग्रन्थों 
में केवल प्राठ वर्ष का प्रन्तर होता । पर ऐतिहासिक दृष्टि से दोनो ग्रंथकारों की 
समसामयिकता सिद्ध नही होती । ग्रत. स्पष्ट है कि वाचर्स्पति ने विक्रम-संवत्‌ का 
हो निर्देश किया है । इसलिये भामतीकार का समय ईस्बी के नवम शतक का मध्य 
भाग (८४६ ई०) है । भ्राचार्य ञकर के समय की यही श्रन्तिम श्रवधि है, जिससे 
पु उनका होना निविवाद है। शकर का ग्राविभावकाल नवम शतक के मध्यकाल 
से पुव॑ में ही होता चाहिए, इसमें किसी भी विद्वान का मतभेद नहीं है । 


(१) सठों की परम्परा 
पूर्व॑तम भ्रवधि 

झाचाय शकर के समय की पुव॑तम अ्रवधि कौन हैं ? उसके भी उत्तर ग्रनेक 
हैं । काञ्बी के कामकोटि पीठ के अनुसार आत्तायं का जन्म २५७८३ कलि या 
युधिष्ठिर सम्बत्‌ (५०४ ईस्वी पूर्॑) मे हुआ था, तथा उनका देहावसान २६२५ 
कलि सम्बतू ( ४५६ ई० पूर्व ) मे ३२ वर्ष की श्रवस्था में माना जाता है। 
भारतीय परम्परा के अनुसार शंकर की गआ्रायु तिरोधान के 
कास कोटि को समय ३२ वर्ष की थी । इसस विरुद्ध मत भी कही-कही मिलते 
परम्परा अ्रवध्य हैं, परन्तु मान्य परम्परा से विरुद्ध हाने के कारण हम 
उसमे प्रास्था नहीं रखते ॥५ कामकोटि के मठास्नाय के प्रनसार 
उस पीठ पर प्रासीन होने वाले आ्राचार्यों मे ५ आचाय॑ गंकर नामधारी थे जिनका 
तिरोधान भिन्न-मिन्न समय में हुआआा। श्राद्य शकराचायें का तिरोधान हुआ 
२६२५ कलि सवत्‌ में । कृपाशकर वग ६४ ईस्वी मे, उज्ज्वलशकर का ३६७ 


है तकास्बराडू प्रसितेष्दतीदेषु शकान्तत: । 

वर्षषृदयनइचक्रे सुबोधा लक्षरावलीस ॥ 
*इससे नितान्त विरुद्ध होने के कारण वेंकटेह्वर का यहू मत सान्य नहों 
हो सकता कि द्वांकर कि भ्रायु ८५ वर्ष को थी। ेव्यपराणक्षमापनस्तोन् 


शकूर-रचित प्रसिद्ध है। उससे पता चलता है कि उसके लेखक को उच्र ८५ 
वर्ष की थो-- 


शी शद्ुराचाये ३७ 


ईस्वी में, मूकरंकर का ४३७ ई० में, भोर प्रभिनवशद्धुर का ८४० ईस्वो सें। 
ये चारों आचाये कामकोटि के पीठाधोश थे श्रौर प्रथम पीठाधीश स्वज्ञात्मा 
से क्रशः सप्तम, चतुदंश, भ्रष्टादश तथा षड़त्रिश . छत्तीसवें ) स्थातापथ 
झधीदवर थे ।" इन चारों झ्राचाये के नाम-साम्य से श्राग्यशद्भुर के समय निरूपण 
में बड़ी गड़बड़ी हो गई है । श्राजकल प्रधिकांश विद्वान्‌ झ्राद्मगद्भुर का जन्म ७८८ 
ईसवी मानते हैं, यह समय वस्तुत: ऊपर निर्दिष्ट पदञ्चम झाचाय॑ं--भ्रभिनवशड्धूर 
- के जन्म प्रहण करने का है। इस आचाये का जन्म चिदम्बर में हुआ था । ये 
काइमीर नरेश जयापीड़ विनयादित्य के समकालीन थे, जिनके सभापसिडित वाकूपति 
भट्ट ने इनका जीवनचरित “ड्ुरेन्दुविलास” में लिखा है। इस आचाये का* 
जीवन चरित झाद्शद्भर के साथ इतना श्रधिक्त मिलता-जुलता है कि इनसे सम्बद्ध 
घटनायें प्रादिशड्भधूर के ऊपर आरोपित की गई हैं। ७८५ ई० में इन्हीं प्रभिनव 
शद्धूर का जन्म हुप्ना था, परन्तु आधुनिक विद्वानों ने भ्रमबशात्‌ इस समय को 
प्राद्यशड्भूर का जन्म सवत्‌ मान लिया है। अभ्रत: कामकोटि की परम्परा के भ्नुसार 
आद्यशछूर का समय ईस्वी-पूवं ५०८ से लेकर ई० पू० ४७६ है । 
द्वारिका सठ के अनुसार शकर का शआ्राविर्भाव २६३१ कलि सम्वत्‌ में हुआा 
था। इस प्रकार काश्ली झोर द्वारिका दोनों मठों के भ्रनुसार भावाय॑ का जन्म 
ईस्वी-पूव पदञ्नम शतक प्रतीत होता है । दोनों में भ्रन्तर इतना 
द्वारिकामठ की ही है कि काशड्बी के झनुसार आचाय॑ का तिरोधान जिस सम्वत्‌ 
परम्परा में (२६२५ कलि सं० ) में माना जाता है, उससे ६ वे हो 
पूवे द्वारिका के शारदा मठ आचाये का जन्म माना जाता 


) परित्यक्त्वा देवानू विविध-विधि-सेवा-कुलतया 
सया पश्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयपि। 
इृदानों चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि सविता 
निरालम्बो लम्बोदरजननि के यामि शरणाम्‌ | 


इस पद्च के श्राधार पर श्री वेंकटेशवर ने श्राचार्य को ८४५ से भ्रधिक जोने 
बाला (ससय ८०५--८६७ ई० तक) साना है। इसकी बड़ी बुराई यह है कि 
इसके श्रनुसार शब्हूर श्रौर बाचस्पति समकालोन हो जाते हैं। यह स्तोत्र 
श्राद्यगाडूर को रचना है, इसमें कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता । श्रत: दाद्भुर को 
इतना दोधेजीबी ( ८५ बर्ब ) मानना कथसपि सिद्ध नहीं होता । थ्री थेंकटेश्वर 
के मत के लिए द्रष्टव्य 7. 7९. 8, 5, ( 96) ०७, 5]--62: 


* दुच्टव्य [ए, एव्याप रिव्याधधया : उक09०॥३7५७ "० 0क्‍ट४४ &70 सेंड 
5प८८०९808शं79 497073, 99- 48-]9. (/७ 0755) 
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है। इस अन्तर के सिवाय दोनों मत में प्राचायं के समय को पूवंतम झवधि 
ईस्वी-पु्वे पद्म शतक है । 
'केरलोत्पत्ति! नामक ग्रंथ के मनुसार शंकर का समय २५०१ कलि वर्ष (४०० 
ई०) प्र्थात्‌ ईस्वी का चतुर्थ शतक है।” इस मत में एक श्रौर भी विश्विष्टता है । 
साधारणतः आधचाय॑ का देहावसान ३२ वर्ष की प्रायु में मानने 
केरल परम्परा के पक्ष में परम्परा उपलब्ध है, परन्तु इस ग्रंथ में उनका 
श्रवस्तान ३५ वें वर्ष में माना गया है । 


मत की समीक्षा 


दंकर के ग्रथो की पश्रन्तरज्भ परीक्षा करने से पूर्वोक्त तीनों मतो की 
अ्रयधाधंता मिद्ध की जा सकती है। आचाय॑ ने ब्रह्मयुत्र के द्वितोय प्रध्याय के 
द्वितीय पाद ( तकपाद ) में अपने भाष्य में बौद्ध प्राचार्यों के मतो का उल्लेख 
ही नही किया है, प्रत्युत उनके प्रसिद्ध प्रन्यों में तत्तत्‌ वाक्‍्यों को भी उद्भुत 
किया है। ये उद्धरण बड़े महत्त्व के हैं क्योकि इनसे सिद्ध होता है कि शंकर 
का समय उन बौद्ध परिडतों से पीछे & हाता चाहिये जिनका उद्धरण उन्होंने 
स्वय किया है । अब इन उद्धरणों ही छान-बीन सक्षेत् मे को जा रही है .--- 

(क) शंकर और दिदताग 

(१) ब्रहासूत ( २श।२८) में आष्य में आचाये का कबन है-- 

नहि. कश्चिदुपलब्धिमेत स्तम्भ. कुड्य चेत्युपलभन्ते उपलब्धिविषयत्वनेव 
तु स्ततभकुडयादीनू सर्वे लौकिका उपलभन्‍्ते । अतइचैवमेव सर्वे लोकिका 
उपलभन्ते यत्‌ प्रत्याचक्षाणा अ्रपि वाह्मा्मेव व्याचक्षते यदन्तर्जेयरूपं नदु 
बहिरवंदवभासत” इति । 

इस उद्धरण का तात्पयं यह है कि बौद्ध लोग इस विश्व को विज्ञान का 
ही रूप मानते हैं। जगत्‌ के पदार्थ सत्य नही हैं, प्रत्युत वे विज्ञान के झाकार- 
मात्र हैं। इस पर झ्राचाय॑ की समीक्षा है कि कोई भी पुरुष खम्मे या दोवाल 
को ज्ञान रूप नहीं समझता. बल्कि इन्हे ज्ञान का विषय मानता है। विज्ञानवादी 
बाह्य पर्थे का प्रत्यास्यात ( निपेध ) करते हुए कहते हैं कि जो अन्तःस्ञेयरूप 
है वही बाहरी श्रर्थ के समान प्रतिभासित होता है। आचाय॑ इस उक्ति को 
युक्तियुक्त नही मानते । दो वस्तुओं की समानता तभो की जाती है जब वे 
दोनो परस्पर भिन्न हो । हम लोक में कहते हैं--पज्ञव्त देवदत्त के समान है। 
'देवदत्त वन््यापुत्र के समान है--यपह तो कमी नहीं कहते, क्योकि वन्ध्यापुत्र 
की सत्यता है ही नहीं | इसी प्रकार यदि बाह्ठ प्नर्थ कूठा है, काल्पनिक है, तो 


१ [हतीाब्रा] 39ठु७॥॥ ५, एणे, ७], 9 282 
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मानस बस्तु को बाह्य वस्तु के समान बतलाना नितान्त असत्य है। ध्तः विज्ञान- 
वादियों का यह कथन कथमपि प्रामाशिक नहीं माना जा सकता ।" 

पूर्वोक्त उद्धरण में 'यदन्तजयरूपं' वाला पद्मांश बौद्ध तेवायिक दिछनाग की 
आलम्बनपरीक्षा” नामक ग्रन्थ से उद्धुत किया गया है। दिडनाग की पूरी 
कारिका यह है--यदन्तरज्ञयरूपं तदू बहिवंदवभासते सोदर्था विज्ञानरूपत्वात्‌ तत्‌ 
प्रत्ययतयापि च । 

“प्रालम्बन परीक्षा” विडनाग का नितान्त स्वल्पकाय ग्रन्ध है । इसमें केबल 
प्राठ कारिकायें हैं । पूर्वोक्त कारिका छठी कारिका है । यह बहुत ही प्रसिद्ध तथा 
लोकप्रिय है। भाचायें कमलणील ने तत्त्वसंग्रह की टीका (पृष्ठ ५८२) में इस पूरी 
कारिका को इस सन्दर्भ के साथ उपस्थित किया है--पभ्राचाय॑ दिहनागपदे: 
प्रालम्बनप्रत्ययव्यवस्थाथंमुक्तम्‌ (श्र्थात्‌ श्राचाय॑ दिडनाग ने आालम्बन के ज्ञान 
वी व्यवस्था के लिये यह कारिका लिखी है )। यह कारिका दाकर के समय से 
इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके लेखक का निर्देश उन्होंने नहीं किया । प्राचार्य दिद्लनाय 
वसुबन्धु के प्रधान शिष्यों मे ग्न्यवम थे । अतः उनका सम ईस्वी को पाँचवों 
शताब्दी हैं । शड्भूर का समय इससे पूर्व कथमपि नहीं हो सकता । 

(ख)--शंकर और धमंकीरति 

शद्धुराचायें धर्मंकीति के मठ तथा ग्रंथ से परिचित जान पड़ते हैं । धर्मकोति 
(६३५-६५० ई०) के समान प्रकारड विद्वान्‌ बोद्ध दर्शन के इतिहास में शायद 
ही दूसरा हुआ । उनका 'प्रमाणु-वातिक! दार्शनिक ज्ञान की कसोटी है । इनके 
सिद्धान्त से सुरेश्वराचायं (जो शुंकराचाय॑ के साक्षात्‌ शिष्य थे ) खूब परिचित 
थे इसका पता निम्नलिखित पद्म से चलता है जिसम्रे धर्मकीति के नाम का स्पष्ट 
उल्लेख है-- 


* श्राचार्य के द्वारा विज्ञाबाद के खरडन के लिए देखलिए--बलवेव 
उपाध्याय रचित “भारतीय दर्शन, ह० २२६-२२७ 

* झ्रालम्बन परीक्षा” तथा इसको वृत्तियों के श्रतुवाद तिब्बती तथा चोनी 
भाषाशों सें मिलते हैं । ग्रन्थ छोटा होने पर भो नितान्त महत्त्वपूर्ण है। इसके 
ऊपर बिह नाग को अ्रपनो वृत्ति है, जिसके दो प्रनुवाद चोनी भाधणा में हैं-- 
पश्मार्थ का तथा दूसरा छूुन च्यांग का। धर्मपाल (६२५ ई० ) तथा बिनोलदेव 
(७०० ई०) के द्वारा रचित मूल भ्र्थ को विद्ववरूप से प्रकट करने वाली बृत्तियाँ 
भी हैं जिनमें विनीतदेव की तिब्बतों सें तथा धर्मपाल को हि? के द्वारा चोनों 
भाषा सें सुरक्षित हैं। इन सब का संस्कृत में पुनः प्रनुवाद श्रय्या स्वासी शाख्री 
ने किया है जिसे झ्रडयार लाइब्रेरी, सद्रास ने १६४२ में प्रकाशित किया है । 
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त्रिष्वेव व्वविनाभावादिति यद धर्मकीतिता । 
प्रत्यज्ञायि प्रतिज्ञेयं हीयेतासों न संशय: ॥॥ 
--बुहदारणयक भाष्य वातिक (४३) 
इतना ही नहीं, झ्राननन्‍्द गिरि फी सम्मान्य सम्भति में यह वद्य धमंकीति 
का ही है :-- 
प्रभिन्नोपि हि. बुद्धचात्मा विपर्यासितदर्शनेः । 
ग्राह्मग्राहक-संवित्ति-भेदवानिव लक्ष्य ॥ 

[ श्राश्यय है कि विज्ञात ( बुद्धि / एकाकार ही सवंत्र रहता है परन्तु जिन 
लोगो की दृष्टि भ्रान्त है वे उस मे ग्राह्म ( पदार्थ ), ग्राहक (पुरुष) तथा संवित्ति 
(ज्ञान) ऐसा तीन भेद करते है। यह भेद कल्पित है, मिथ्या दृष्टि से विजुम्मित 
है । विज्ञान एक भ्रद्वेत भ्रभिन्‍त पदार्थ है, परन्तु आन्ति से वह विविध के समान 
दीख पड़ता है | 

यह महत्वपुर्णा लोक ब्राह्मणों के दाशंनिक ग्रन्थों में श्रनेकत्र उल्लिखित 
किया गया है। माधवाचायय ने “स्ंदर्शन सम्रह” के बौद्ध दर्शन के परिच्छेद में 
इसे उद्धृत किया है। सुरेश्वराचायय के विशालकाय विद्वत्तामण्डित ग्रंध--बृहदा रएयक 
भाष्य वात्तिक (४।३। ४७६)--मे यह उद्धृत किया गया है। इतना ही नही, 
धद्धुराचार्य के “उपदेशसाहस्री” नामक ग्रन्थ के १८वें भ्रध्याय (१४२वाँ बलोक) 
में भी यह पद्य मिलता है । “उपदेशसाहल्री” भाचाय॑ शद्भुर की निःसन्दिग्ध रचना 
है, क्योकि उनके साक्षात्‌ छिष्य सुरेइवर ने नेप्कम्यंसिद्धि ' में हससे अ्रनेक पद्मो का 
उद्धरण दिया है। इस उद्धरण से इतना स्पष्ट है कि धर्मकीति के ग्रन्थ तथा 
इलोक से आचार्य परिचित थे । 

ब्रह्मसृत्र २२२।२८ के भाष्य सें छद्भूराचार्य ने धर्मंकीति के प्रसिद्ध इलोक की 
सूचना दी है। प्रसड्भ विज्ञानवाद के खंडन का है। प्राचार्य का कथन उनके ही 
सुन्दर दब्दी मे इस प्रकार है--- 

हह तु यथास्वं सर्वेरेव प्रमाणेर्वाद्योडथ उपलम्यमान: कर्थ व्यतिरेकाव्यतिरेकादि 
विकल्पैने संभवतीत्युच्येत उपलब्धेरेव | न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद विषयनाशों 
भवति, असति विषये विषयसारूप्यनुपपत्ते: बहिरुपलब्धेइच विपयस्थ | प्रतएव 
सहोपलम्भनियमो<पिप्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुक:, नाभेदहेतुक:  इत्यम्यु- 
पगन्तव्यम्‌ । 

[ इस झ्ंण का यह ताप्पये है कि सब प्रमाण अलग-झलग भपनी शक्ति 
से बाह्य भ्रथं की सत्ता को बतलाते हैं। जब बाहरी भ्रथ॑ से लोक-व्यवहार में कार्य 
होवा है, भनुभव किया जाता है, तब तो उसकी सत्यता की अवहेलना कथमपि 
नही की जा सकेगो । यदि भ्ाक्षेप किया जाय कि ज्ञान झोर विषय का तो सारूप्य 
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हो थाता है ( भ्र्यात्‌ वे दोनों एक हो रूप में हो जाते हैं ) तब विषय का नाश 
हो जायगा, तो यह कथन युक्तियुक्त नहीं दै। विषय के न होने पर विथय का 
सारूप्य ही नहीं हो सकता--ज्ञान बाह्य विषय के झाकार को तभी प्राप्त कर 
सकता है जब बाह्य वस्तु सचमुच विद्यमान हो। उसके प्रमाव में विषय-सारूप्य 
उत्पन्त ही नहीं हो सकता । विषय की उपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से होती है । 
यदि कहा जाय कि विषय झोर ज्ञान की उपलब्धि एक साथ ही होती है 
( सहोपलम्भ , प्नतः दोनों में एकता है। भ्राचायं इस पर कहते हैं-- नहीं, यह 
नियम उपाय और उपेयमभाव के कारण होता है, श्रभेद के कारण नही ] 
इस उद्धरण में जिस सहोपलम्भनियम का निर्देश, है वह धमंकीतिं के इस 
प्रसिद्ध इलोक की शोर संकेत कर रहा है। यह प्रसिद्ध कारिका इस रूप में मिलती है-- 
सहोपलम्म-नियमादभेदों नील-तद्थियों: । 
भेददच प्रान्त-विज्ञानेदू व्येतेन्दाविवाहये ॥ 

इस कारिका का पूर्वाध॑ं धमंकीति के “प्रमाणविनिश्चय! में तथा उत्तराघों 
'प्रमाणवातिक” में उपलब्ध होता है । इन प्रमाशों से सिद्ध होता है कि शड्थू राचाय॑ 
घमंकीति के ग्रंथों से परिचित थे।" भरत: उनका समय सप्तम शतक के 
मध्यभाग से पहिले कभी भी नहीं हो सकता । 

(२) शद्भूराचाय ने ब्रह्ममुत्न २२२२, तथा २।२। २४ में दो बोडाचार्यो के 
बचनो को उद्धृत किया है। इनसें पहला वचन ग्रुणमति रचित अभिधम कोदा 

* घर्मकीति का समय प्राय: ६३५ से ६५० तक माना जा सकता है। ये 
धर्मकीति नालन्दा बिहार के श्रध्यक्ष श्राचार्य धर्मपाल के शिष्य थे झ्ौर घर्मपाल 
के परवर्ती नालन्दा के भ्रध्यक्ष ध्राचार्य शोलभद्र के सहाध्यायो थे । ये घर्मकीति 
दिह् नाग के शिष्य ईइवरसेन के शिष्य बतलाये जाते हैं । 

इन्होने प्रमाणशास्र (न्याय) के ऊपर ही श्रपने सातों प्रंथ लिखे हैं। इन 
ग्रन्थों के नाम हैं--(१) प्रमाणवातिक ( १४५४, १/२ कारिकायें--नितान्त 
प्रोढ़ नैयायिक प्रस्थ ), (२) न्‍्यायबिन्दु ( १७७ इलोक ), (३) हेतुबिन्दु (४४४ 
इलोक), (४) प्रमाशाविनिद्चय (१३४० इलोक), (५) बादन्याय (बाद विषयक 
ग्रन्थ), (६) सम्बन्धपरीक्षा (२६ कारिकाओं में क्षरि।कवाद के प्रतुतार कार्य- 
कारण भाव का निरूपण), (७) सन्‍्तानान्तरसिद्धि (७२ सूत्र) । इन ग्रन्थों में 
तीन (१,२,५) घूल संस्कृत में छपे हैं। हेतुबिन्दु मिला है पर प्रकाशित नहीं 
हुआ है। शेष के तिब्बती भ्रभुवाद हो मिलते हैं । कुमारिल के प्रंथों में भो धर्म- 
कोति के मत का शस्डन है। द्रष्टष्य मेरी प्रस्तावता--शंकर दिग्विजय का 
भाषालुबाद, ३० २८-३२ 


३ भ्राविर्भावकाल 


व्याब्या में उपलब्ध होता है। इन गुणमति का समय सप्वमशतक का सध्यम 
भाग (६३० ई० ६४० ई०) है। े 

इन बौद्ध उद्धरणों के देते से यह स्पष्ट है कि झाचाय॑ शंकर का समय 
सप्तम दाताब्दी के मध्यमाग से कथमपि पूर्व नही हो सकता । ऐपी दक्षा में काम्ी 
तथा द्वारका मठो के सम्प्रदायानुसार उन्हे ईस्वी पूव॑ पत्मम शताब्दी में श्रौर 
केरलोलत्ति के अनुसार ईस्वी चतुर्थ शताब्दी में मानता कथमपरि युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होता । भ्रतः इस मत में हम झास्था नहीं रख सकते । 


२---प्रचलित मत 


ध्राधुनिक विद्वानों को यह हृढ़ घारणा बन गई है कि गकराचाय॑ का 
समय ८०४ विक्रमी से ८६७ विक्रमी तक ( ७८८५ ई०--८२० ई० ) है। इस 
मत की उद्भावना तथा पुष्टि करने का समस्त श्रेय स्वगंत्रासी डा० के० बी० 
पाठक को मिलना चाहिए, जिन्होंने विभिन्न प्रमाणों के द्वारा इस मत को सिद्ध 
तथा प्रचलित करने का साभिनिवेद्य प्रयत्व किया" । कृष्ण बक्रह्मानन्द रचित 
शंकरविजय? मे शकर का जन्मकाल इस प्रकार से दिया गया है--- 
निधितागरेम वहुग्रब्दे विभवे शकरोस्य । 
कलौ तु शालिवाहस्य सखेन्दु गतमप्तके ॥ 
कल्यब्दे भूहडभाम्निसस्मिते शंकरों भरुरु:। 
शालिवाह शके ल्वक्षिसिन्धुसप्तमितेष्यगातर्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ शकर का जन्म कल्यब्द इे८दर्थ अयवा शकाब्द ७१० 
(> ७८८ ईस्वी) तथा तिरोधा न३८२१ झथवा शकाब्द ७४२ मे हुआ्ना । 
डा० पाठक को बेलगाँव मे तीन पत्रो को एक छोटी पुस्तक मिली थी जिसके 
भन्त में कतिपय पथ्व में शंकर के जन्म-मरण के सवत्‌ का उल्जेख मिलता है। 
वे इलोक ये हैं-- 
दुष्टाचारविनाशाय ॒प्रादुभ्नती महोतले । 
स एव शंकराचाये: साक्षात्‌ कैबल्यतायक: ॥। 
भष्टवर्ष चतुर्वेदान्‌ द्वाददें सर्वशास्त्क्रृत । 
षोडदे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरम्यगात्‌ ॥ 
१8० पाठक के लेखों सें विशेष दर्ुृध्य---7) ॥00त74  रिंः। 800 
5ब्पद्रशा4879० ( 8 8 8 8 5, ० ]] ज्‌>. 83-96). (2) शाक्षाप्केबाप 
800 €िपा॥278 (3 8 [२ & 5, ;५०।।। ए?7. 27-238)., (9) एकरंघका 


ण प्रथा ॥) (08280087६ [2व। [,८8(प7८ (च््ाइ०४०च३ ता (6 
िंगप [प्रप्ट्याब्रपंठपन (१०7४:९४ ० (0९9 (95, 97. 386.2 4. 


थी शख्ुराचाये शी 


शंकर के जन्मत्रषं का निर्देश इस प्रकार है--निषिनागेभवहुयब्दे विभवे 


शंकरोदयः--पअर्थात ३८८४ कलि ७१० शक्र में शंकर का जन्म हुप्रा भोर 
३४३१ कलिवर्ष (७४७२ शके 5 ८२० ईस्वी ) में वेशाखपूरिणंमा को ३२ वर्ष 
की श्रवस्था में उनका युहप्रवेश (देहावसान) हुश्ना "--- 
कल्यब्दे चद्धनेत्रांकं--वहुचब्दे गुहाप्रवेश: । 
वैशाले पूरिणमायां तु शंकर: शिवतामियात, ॥ 

इस मत की पृष्टि कतिपय प्रन्य ग्रन्थों से भी होती है । नीलकंठ भट्ट ने 

झपने 'शंकरमन्दा रसोरभ” में इसी मत को स्वीकृत किया है-- 

प्रासूत तिष्यशा रदामतियातवत्या-- 

मेकादशाधिकशतोनचतु: सहस्व्याम्‌ । 
सवत्सरे विभवनाम्नि घुभे मुहूर्ते 
राधे सिते शिवगरु रोग हिएी दद्धम्याम_॥ 

भर्थात्‌ कलिवर्ष ४०००--१११ ८ ३८८र्ष क० व० के वैज्ञाख शुबल दशमी 
गिथि को शिव ग्रुरु की पत्नी से झाचाय॑ का जन्म हुआ । वालकृष्ण ब्रह्मानन्द कंत 
'गंकरविजय! में, शंकराभ्युदय में तथा शंकरगिरि के श्राचायेस्तोत्र (जगदुगुरु- 
परम्परास्तोत् ) में शंकर के आाविर्भाव तथा विरोभाव के विषय में पूर्वोक्त मत 
प्रद्भीकृत किया गया है। आजकल के अ्रधिकाँश पुरातत्वज्ञ पंडित लोग इसो 
मत में श्रास्था रखते हे । 'हिन्दचीन” (कम्बोडिया) के एक शिलालेख से भी 
इस मत को कुछ पुष्टि मिल रही है।* चम्पा के भ्रधिपति राजा इल्द्रवमेन्‌ 
( राज्यकाल ८७७ ई०-- ८८ ई० ) के गुर शिवसोम का कथन है कि उन्होंने 
समस्त विद्वानों के द्वारा सत्कृत भगवत_ शंकर से समस्त विद्यार्ये पढ़ी थी? । ये 
श्षिवसोम कम्बोज के राजा जयवमंन्‌ द्वितीय ( ८०२ ई०-८६४ ई० ) के मातुल 
के पौत्र थे। प्रतः इनका समय नवम दातक सिद्ध होता है। शंकर के प्रथम 
'भगवत_ छब्द का प्रयोग यही सूचित करता है कि यहाँ प्राद्मशंकर से ही श्रभिप्राय 


) द्रद्ृृष्य [00750 374००४7१५, 982 99. ]/3-75, 
* दृच्चृच्य [९३।३):४०७७ 588077- 0 ४006 095 पाल 99:6९ ० $58४979$ 
]. 0. ९. ४० $. 937 9. 285. 
3 येनाधीतानि शास्रर्िि भगवत्क्षकराध्यपात्‌ । 
निःशेष सूरि मूर्धालिमालालोढाडि प्रपद्धूजात्‌ ॥ ३६ ॥ 
सर्वविद्येयनिलयो. वेदवित्‌ विप्रसस्भव: | 
शासकों यस्य भगवान्‌ रुद्रों रुद्र इवापर:॥ ४०॥ 
[05४2८0एपण एप 00०४ऐ०चए८, व्यंप्ट्व 09 6. 0०८9९8,- रण, ] 99 30-46 
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है। यदि इस दाब्द को सूचना ययाथ हो तो मानना पड़ेशा कि भाचायें को 
कीति उनके जीवनकाल में ही 'भारत सागर” को पार कर कम्बोज तक पहुँच 
गई थी झोर उनके शिष्पो में समुद्रपार के एक विद़ान्‌ भी अ्रस्तर्मुक्त था । शिवसोम 
के साक्षात्‌ गुरु होने मे आचायं कर का समय नवम दातक का प्रारम्भ होना 
चाहिए । 

इस प्रचलित मत के श्रंगीकार करने के अ्ननेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना 
पड़ेगा । ऊपर हमने सप्रमाण दिखलाया है कि वाचस्पति मिश्र ने अपना स्याय- 
सूचीनिवन्ध'! ८४१ ईसवी में लिखा था। उनकी लिखी 'भामती” ही शारीरभाष्य 
के ऊपर सर्वप्रथम सम्पुर्ण भाष्य की पाढित्यपुर्ण व्याख्या है। झाचाय॑ के जीवन- 
काल में हो पश्चपादाचार्य ने पशल्लपयादिका नामक व्याख्या भाष्य के प्रारम्भिक 
भाग पर लिखी थी। 'भामत” में अमलानन्द के 'कल्पतरः के भ्नुसार पद्मपादिका 
को व्याख्या में भ्रनेक स्थलों पर दोष दिखलाया गया है । 

'दब्दादिम्योइन्तः प्रतिप्ठावाचच! ( ब्र० सू० १।९२६ ) सूत्र के कल्पतरु की 
सम्पति है - पञ्रपादीकृतस्तु वाजसनेयिवाक्यस्पाप्यात्मोपक्रमत्वलाभे कि शाखान्त- 
रालोचनयेति पदयन्त: पुरुपमनुद्य वैश्वानरत्व॑ विधेयमिति व्याचक्षते; तहृषयति 
प्रतएवेति । भ्रर्थात्‌ यहाँ भामती पदञ्नपदिका की व्याम्परा मे दोष दिखला 
रही है। प्रसिद्श्न (ब्र० मू ० १।३।१७) सूत्र 'दहरो$स्मिन्तन्तराकाश” के श्राकाश 
शब्द का ब्रह्मपरक भ्र्थ बतलाता है। इसकी भामती में है -ये त्वाकाशशब्दो 
ब्रह्मएयपि मुख्य एवं नभोवदित्याचक्षते, तै. “अन्यायश्चानकर्थवर्मिति च ग्रनन्‍्य 
लफ्प: छब्दा्थ! इति च मीमासकाना मुद्राभेद, कृत: । भागती का यह पुवंपक्ष 
किसका है ? झमलानन्द का कहना है कि 'पशद्मपादिका! का--पश्चपाद्यातु रूढि- 
रुक्ता ता दृषयति ये त्विति | इन हृष्टान्तो से अमलानन्द ( १२ वाँ शतक ) की 
सम्मति में भामती पद्मवादिका की व्याख्या मे दोष दिखलाती है । इतना ही नही 
प्रद्ेत सम्प्रदाय मे वाचस्पति पद्मपाद के भ्रवतार माने जाते है । ऐतिहासिकों 
की दृष्टि में इस कथन का मूल्य विशेष भले न हो तथापि इतना तो उन्हें मानना 
पड़ेगा कि सम्प्रदायानुसार वाचस्पति का समय पद्मपाद के समय से पीछे का है । 
वाचस्पति ने भास्कराचाय॑ की उन व्यास्याओं में दूषण दिखलाया है जिनमें 
उन्होने शंकरभाष्य के व्यास्यानो मे दोष दिखलाने का प्रयत्न किया है। ज्ॉकर- 
भाष्य की दीका हुई पद्दपादिका झोर पञ्चपादिका का खराडन है भागवी में। 
ऐसी द्षा में प्रचलित मतानुसार बीस वर्ष का भ्रन्तर इतना कम है कि वह इतने 
खण्डन-मराडन के लिए पर्याप्त नही माना जा सकता | जैन दाशनिक साहित्य 
की पर्यालोचना से भो यह मत प्रास्थाजनक नही प्रतीत होठा । जिनसेन ने 
भपने 'हरिवंश” की रचना ७०५ शाकाब्द ( ७परे ईस्वी ) में की है । इन्होंने 


श्रो शदुराजाये 8५ 


अपने ग्रंथों में विद्यानन्द का निर्देश किया है झोर विद्यानन्द ने अपनी “अष्टसाहस्री” 
में सुरेशवराचार्य के वचनों को बृहदारण्यक भाष्य वातिक से उद्धुत किया है ।” 
प्रत: जिनसेन से सुरेशवर से दो पीढ़ी नहीं तो एक पीढ़ी भ्रवश्य पहले के सिद्ध 
होते हैं । भर्षात्‌ सुरेइबर का समय ७५० ई० के श्रास-पास होना चाहिये भौर 
इनके ग्रुरु शंकर का काल इससे भी कुछ पहले मानना ही पड़ेगा । ऐसी प्रवस्था 
में जब सुरेश्वराचाय॑ के गुरु होने से शंकर का समय अष्टम दाताब्दी के सध्य भाग 
से भी प्राचोन ठहरता है, तब उनके श्रष्टम शताब्दी के भ्रन्त में ( ७८८ ई० ) 
जन्म ग्रहण करने की बात इतिहास-विरुद्ध ही सिद्ध हो रही है । 


३-शड्डर ओर कुमारिल 
ऐसी विषम स्थिति में शंकर का शझ्राविर्भाव कब हुभा ? शंकर कुमारिल के 
समसामयिक माने जा सकते है । पग्राचाय के ग्रत्थो में कुमारिल के नाम का कही 
भी उल्लेख नही है, तथापि भारतीय सम्प्रदाय इन दोनों को समकालीन मानने के 
पक्ष में हैं। माधव ने शंकरदिग्विजय के सातवें समे में प्रयाग में शंकर तथा 
कुमारिल के परस्पर भेंट होने की घटना का विस्तृत उल्लेख किया है। कुमारिल के 
मत के समान हो कमंविषयक मत का उल्लेख हांकर ने उपदेश साहस्री 


( प्रकरण १८, इलोक १३४-४१ ) में शोर तैत्तिरीय भाष्य के उपोद्धात में क्या 
है। भ्रत: शंकर का कुमारिल के विशिष्ट मत से परिचित होना सिद्ध ही है। बहुत 


१ विद्यानन्द श्रकलड्धू के शिष्य थे | पट्टावलो के अनुसार ये ७५१ ई० में 
प्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तथा ३२ वर्ष ४ दिनों तक ( ७८३ ई० ) उस 
पर श्रवस्थित थे। श्रतः इनका स्थितिकाल श्रष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध साता 
जा सकता है । 

* स्थष्वत्वं कर्मकर्त्रादे: सिद्धिता यदि कल्प्यते । 

स्पष्ठुताउस्पछ्ठते स्थातामन्यस्येब न चात्मन: ॥१३६।. 

अ्रद्रष्टुनेव चान्धस्प स्पष्टी भावों घयस्य तु । 

कमदि: स्पष्ठतेन्ना चेद द्रष्शताइथ्यक्षकतंका ॥१४०॥॥ 

अ्नुभूते: किमस्सिन्‌ स्थात्तवापेक्षया बद। 

श्रतुभवितरीष्ञा स्यातसाध्प्यनुभतिरेव न: ॥१४१॥ 

सुरेदवर ने तेत्तिरोयभाष्य बातिक( झ्रानन्दाश्रम, ५० ५, इलोक ८ ) 

में जिस सत को किसो 'सोमांसकस्मत्य का बतलाया है, वह इलोकवातिक में 
(० ६७१, इलोक ११०) उपलब्ध होता है। भ्रतः यह मत निःसन्‍्वेह कुमारिल 
भट्ट का ही है। 
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सम्मव है कि इन दोनो महापुरुषों को व्यक्तिगत परिचय प्राप्त होने का सुयोग प्राप्त 
हुआ था। विवेशी के तट पर मीमांसकमृर्न्य कुमारिल प्रायद्चित्त के निमित्त 
तुषानल में जब भ्पने शरीर को जला रहे थे, तब ध्राचाय॑ से उनकी भेंट हुई । शंकर 
ने उनसे प्पने बरह्ममाष्य के ऊपर वातिक लिखने के लिए भ्नुरोध किया तथा जल 
छिड़क कर उन्हें नोरोग कर देने की बात भी कही, परन्तु कुमारिल ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकृत नहीं किया बल्कि शंकर को प्रपने शिष्य मण्डन मिश्र के पास भेजा तथा 
उनके द्वारा वातिक बनाने की उन्हें सलाह दी । आचाये॑ शंकर की प्रवस्था उस 
समय केवल १६ वर्ष की थी भोर कुमारिल नितान्त वृद्ध थे । 
कुमारिल का समय श्रग्रेक प्रमाणों के भ्राधार पर सप्तम छताब्दी का 
उत्तराढ् माना जाता है। तिब्बती इत्हास-लेखक तारानाथ ने इन्हे स्राज़-सान 
गराम्पो राजा का समकालीन बतलाया है जिन्होंने तिब्दत में 
कुसारिल ६२७ ई० से लेकर ६५० ई० तक राज्य किया | तिब्बती 
जनश्रुति के श्राघार पर कुमारिल तथा धमंकीति समकालीन 
थे। धमंकीति ने ब्राह्मराधम का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुमारिल के पास वेश 
बदल कर सेवक फा काम किया था, ऐसी जनश्ुति है। इनका समय प्राय: ६३५ 
से लेकर ६५० ई० तक माना जा सकता है। ये धर्मकीति नालन्दा विद्यापीठ के 
अध्यक्ष श्राचार्य धर्मपाल के शिष्य थे भोर धमपाल के परवर्ती नालन्दा के प्रध्यक्ष 
भ्राचार्य शोलभद्र के सहाध्यायी थे | ये दिइनाग के शिष्य इयर सेन के भी दिए 4 
माने जाते है | धर्ंक्रीति के प्रत्यक्ष लक्षण फल्पनापोढ़मअआान्तग्‌' का खण्डन इलोंच - 
वातिक में किया गया है । इस प्रकार धर्मकाति के किश्ित्‌ परवर्ती होने से कुमारित 
का समय ६५० ई० के पांखे श्र्यात्‌ सप्तम गताब्दी का उत्तरर्ष है। प्रसिद्ध 
नाटककार भवभूति नि.सन्देह कुम्मांग्ल के शिष्य थे। ये 
भवभूति भवसूति कान्‍्यकुब्ज के अचीक्वर यक्ावर्मा (लगभग ७२५ से 
७५२) तक के सभापरिडत थ जा अ्रष्टम शतक के प्रथमार्ध 
में कन्चोज से राज्य करते थे। ७३३ ई० मे कश्मीर के राजा ललितादित्य 
भुक्तापीड़ के हाथों इन्हें पराजित होना पड़ा था जिसका उल्लेख कल्हण ने 
राजतरजिणी" में किया है। ध्त: यश्षोवर्मा के सभाप।रुडत होने के कारण भवशभूति 
का समय अष्टम शताब्दी का प्रथमाध॑ ( ७०० ई०-७४० ई० ) में होना न्‍्याय- 
संगत है। इनके गुरु होने से कुमारिल का समय सप्तम शताब्दी का अ्रन्तिम काल 
होना चाहिये । तब आचाये शंकर का समय सप्तम शताब्दी का भन्‍्त तथा अ्ष्टम 


" कविवॉक्पति राज श्रीमषभूत्यादिसेवित; । 
जितो ययौ बश्ञोवर्मा तद़शुरास्तु तिवन्दिसाम ॥-राजतरं गिरी 
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का प्रारम्भ माना जा सकता है, क्‍योंकि ये कुमारिल के युवक समसामयिक थे । 
कुमारिल की समसामयिकता के आधार पर जो सिद्धान्त निश्चित किया 
गया है उसको पुष्टि प्राचीन ग्रंथों से भी होती है। महानुभाव सम्प्रदाय के 'दहाँन- 
प्रकाश” में ( जो १५६० शकाब्द 5 १६३८ ई० में लिखा 
शद्धूरपद्धति 'शंकरपद्धति? नामक किसी प्राचीन ग्रंथ का एक उद्धरण है) 
शंकर के तिरोहित होने का समय ६४२ शकाब्द ( + 
9२९० ई० ) प्रतीत होता है । 
रु है; द्‌ 
युग्म पयोधि रसामित शाके 
रोद्कव॒त्सर ऊर्जंक्रमाये 
यासर ईज्य उताचल माने 
कृष्णतिथी दिवसे श्ुभयोगे । 
डंकर लोकमगान्निजदेहं 
हेमगिरो प्रविहाय हठेन ॥ 
थुग्म पयोधि रस्तासित शाके” में 'रसा! दो संख्याप्रों को सूचित कर सकता 
है---एक ( रसा > पृथ्वी ) तथा छः ( रसा 5 रसातल )। शथरोयुत राजेन्द्रनाथ 
घोष का कहना है कि छः मानना ही युक्तिसंगत है । एक मानने में प्रसम्भव दोष 
ग्राता है । भ्रत: शंकर का मृत्युकाल ६४२ गाके ( +७८०> ७२० ई० ) में 
सिद्ध होता है और ३२ साल में उनका तिरोधान मानने से उनका जन्म ६१० 
शाके (८5 ६८८ ई० ) में होना उचित है ।* 
इस मत की पुष्ट झ्नन्य स्वतन्त्र प्रसाणो से भी की जा सकती है। खांगेरी 
मठ की गुरुपरम्परा के अनुसार भ्राचायं शंकर का जन्म १४ विक्रमाब्द में तथा 
तिरोधान ४६ विक्रमाब्द में हुआ । इस विषय की छानबीन झ्ावष्यक है -- 
) श्रो राजेन्द्रनाथ घोष ने इस विषय का बड़ा हो सनन्‍्दर विवेचन श्रपने 
बड्भला ग्रन्थ आचार्य दाद्धूर श्रो रामानुज' सें किया है । शद्भूर विजय के कथना- 
नुसार उन्होने दाड्भूर की जन्मकुराडली तेयार की है, श्रोर उस कुरुडली के श्राधार 
पर ग्रहयोग के निदर्शक वर्ष का पता लगाने का उद्योग किया है। उनके भत में 
६०८ शक के वशाख शह् तृतीया को ही झ्राचाय का जन्म हुआ था । उनके 
फथनानुसार झ्लाचायें का स्थितिकाल ३४ वर्षों का था, न कि ३२ ब्षों का | 
कुशडलो का फलाफल भी बड़ो मुधष्मता तथा पंडिताई से तेयार किया गया है । 
इन सतो को जानकारी के लिए द्रहुष्य--झाचाय शद्भर शो रामानुज' पृ० 
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शेष ग्राविर्भावकाल 


कि यह उल्लेख विक्रम संवत्‌ में किया गया है कि किसी भ्रन्य संवत्‌ में । यह 
तो ऐतिहासिक तथ्य है कि विक्रम सम्वत्‌ का प्राचीत ताम 
अूँगेरी मठ 'मालव संवत्‌” था। इसका प्रचलन उत्तरी भारत में हो 
से पुष्टि. पहले था। बहुत पीछे सम्भवतः अ्रष्टम या नवम शतक में 
इसका “विक्रम संवत्‌' नाम पड़ा। शंगेरी मठ की स्थिति 
दक्षिण भारत में है, जहाँ विक्रम सवत्‌ का प्रचलन उतने प्राचीन काल में हो 
नहीं सकता । भ्रतः बाध्य होकर हमे इस वर्ष को उन चालुक्यवंशी विक्रम 
नामघारी राजाझों से सम्बद्ठ मानना उचित है, जिनके राज्य के प्न्तगंत 
शृंगेरी मठ था । चालुक्यवंशी नरेश्ो में सर्वप्रथम विक्रमादित्य प्रथम हुए 
जिनका राज्याधिरोहण काल ६७० ईस्वो में माना जाता है। भ्रतः लोकमान्य 
तिलक का यह श्रनुमान सत्य प्रतीत होता है कि शाॉंगेरी की पुर्वोक्त परम्परा 
में दंकर के काल का उल्लेख इन्ही विक्रमादित्य से सम्बन्ध रखता है। भ्रत; 
इस कल्पना के श्रननुसार छंकर का जन्म ६८७ ई० में तथा विरोधान 
( ६७०-+ ४६ ) ७१६ ई० में सम्पन्त होना सिद्ध होता है । 
कुमारिल के समसामयिक होने से शंकर का जो काल ऊपर निर्णीत है, वह 
इस सिद्धान्त का पर्याप्त पोषक है। महावेयाकरण भतुंहरि ने 'वाक्यपदीय” की 
रचना कर भ्रद्भुत कीति प्र॒जंन की है। महाभाष्य में जो 
भर्तहरि. सिद्धान्त सूत्ररूप में ही हघर उधर विकीरं उपछब्ध थे, उन्हीं 
का साग्रोपांग विवेचन वाक्यपदीय' में किया गया है । भतुंहरि 
का सिद्धान्त शब्दाह्षत है। उनकी सम्मति मे स्फोट ही एकमात्र वास्तव तत्त्व है 
जिसका विवतं झ्र्थ तथा समस्त जगत्‌ है। परन्तु सीमासको को यह मत ग्राह्म 
नही है । वे भी गब्द की नित्यता मानते हैं, परन्तु स्फोटात्मक रूप से नही, प्रत्युत 
वरात्मिक रूप से । मीमासको का सिद्धान्त है कि स्फोट को ही सत्य तथा वर्ण, 
पद, भ्रवान्तर वाक्य को मिथ्या मानने से तत्तिपाश प्रयाज आदि अनष्ठानों को 
भी मिथ्या मानना पड़ेगा ।" इसीलिए कुमारिल ने इलोकवातिक ( इलोक १३७ 
में स्फोटवाद के खणडन का उपसहार बड़ी सुन्दर रीति से किया है ।* इसी प्रसज्ञ 
अदा भर्तृंहरि की यह कारिका तन्‍्त्रवातिक ( १|३|३० सूत्र ) में उद्धृत 
के (बन्‍न्‍मन्‍म 





" बिशेष व्रष्ठघय--बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन ( नवीन सं० ) 
पृ० २७छद-रे८० 

* वर्शातिरिक्त-प्रतिषिध्यमान, पदेषु. मन्द फलमादधाति । 
कार्यारि! वाक्यावयवाश्रयारि ससत्यानि कतु' कृत एवं यज्ञ: ॥। 


नी शरुराचार्य छ्ड 


प्रस्त्यथें: सवेद्ाब्दानामिति प्रत्याय्य लक्षमम्‌ । 
अपूर्वदेवता. स्वर्ग: सममाहुगंवादिषु ॥ 
--वाक्यपदीय, २ कारुड, १२१ एलोक 
श्रत: कुमारिल को भठत्ृंहरि से कुछ प्र्वाचीन मानना उचित है। इत्सिज्र 
तामक चीनी परित्राजक के कथनानुसार भतुंहरि का स्वगंवास ६५१-५२ ई० में 
हो गया था । इसलिए कुमारिल को सप्तम शतक के मध्य भाग तथा शंकराचार्य 
को इस दातक के अन्तिम भाग में मानना सवंथा प्रमाण-सद्भत प्रतीत होता है । 
इन तीनों विद्वानों का स्थिति-चक्र इस प्रकार मानना ठीक होगा । 
मतृ हरि ( ७ शती का आरम्म ) 
कुमारिल ( ७ शती का मध्य ) 
शंकर (७छतो का श्रन्त ) 
ग्राजकल भआाचाय॑ शंकर का जो ग्राविर्भावकाल माना जाता है उससे उनका 
समय एक-सौ वर्ष पहले मानना ही हमारी हष्टि में उचित प्रतोत होता है । 


द्वितीय खण्ड 
चरित खण्ड 


पश्मम परिच्लेद 
जन्म ओर बाल्य-काल 


भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण मे केरल देश है । झ्राजजल यह त्रिवाहूुर, 


कफोचीन तथा मालावार नामक देशो मे विभक्त है। यह प्रदेश भ्पनी विचित्र 
सामाजिक व्यवस्था के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना श्॒पनी प्राकृतिक शद्योभा 
के लिए । प्राय: पुरा प्रान्त समुद्र के किनारे पर बसा हुभा है । यहाँ की प्राकृतिक 
छटा इतनी मनोरम है कि उसे देखकर दर्शक का चित्त बरबस मुग्ध हो जाता 
है, मन मे विचित्र शान्ति का उदय हो जाता है। इस देश में हरियाली इतनी 
प्रधिक है कि दर्शकों के नेत्रो के लिए अनुपम सुख का साधन उपस्थित हो जाता 
है । इस प्रान्त के कालटी ग्राम में भाचाय॑ शड्भुर का जन्म 
केरल देश. हुमप्रा । यह स्थान झाज भी भ्पनी पविश्नता के लिए केरल ही में 
नही प्रत्युत समग्र भारत मे विख्यात है। कोचीन श्ोरानूर 
रेलवे लाईन पर “झआलवाई”” नामक एक छोटा स्टेशन है। यही से यह गाँव पाँच- 
छः मील की दूरी पर शभवस्थित है। पास ही श्रालवाई नदी बहती है भौर इस 
ग्राम की मनोरमता झोर भी बढ़ाती है। यह गाँव भ्राजकल कोचीन राज्य के 
प्रन्तगंत है भौर राज्य की शोर से पाठशाला तथा श्रेग्रेजी स्कूल की स्थापना छात्रों 
के विद्याम्यास के लिए की गई है | इस स्थान की पवित्रता को ग्रक्षुएण रखने 
के लिए श्ज्जेरी मठ ने भ्रमेक उपाय किए है। आचाये ने श्पती माता का दाह- 
संस्कार जिस स्थान पर किया था, वह स्थान ब्राज भी दिखलाया जाता है। 
स्थान-स्थान पर श्षिव मन्दिर भी बने हैं । पव॑त की श्रेणियाँ पास ही है । कालटी 
को प्राकृतिक स्थिति दशक के हृदय मे सामअस्य तथा थान्ति का उदय करती है। 
यह भ्राश्वयं की बात नहीं कि इस स्थान के एक निवासी ने दुःख से संतत्त 
प्राणियों के सामने शान्ति तथा झ्लात्यन्तिक सुख पाने का भ्रनुपम उपदेश दिया था । 
दाद्भबुर के माता पिता “पत्नियूर” ग्राम के निवासो थे जिसका उल्लेख “दाशल”? 
भ्राम के नाम से भी मिलता है। पीछे वे लोग कालटी में झ्ाकर बस गये थे । 
शद्भुर के जन्मस्थान के विषय में एक भन्‍्य भी मत है। झानन्दगिरि के कथना- 


प कब्य धोर बाल्यकाल 


सुंदर इनका जसम तापिल प्रान्‍्त के सुप्रसिद्ध तोर्थक्षेत्र चिदम्बरस्‌ थें हुआ था", 
परन्तु अनेक कारणों से यह मत सके माष्य नहीं है। समग्र 
जन्मस्थान का केरल प्रान्त को यह मान्यता है कि शद्भूर की माता “पजुर- 
निरणंय पन्‍ने इल्लम्‌” नामक नम्बूदरी ब्राह्मण कुटुम्ब की थो भौर 
यह छुल सदा से “त्रिचुर” के पास निवास कर रहा है । यह कुदुम्ब केरल प्रान्त 
का ही निवासी है | भ्त: शद्भूयाचायें को भो केरलीय मानना हो न्‍्यायसंगत होगा। 
वह स्थान जहाँ शद्ूर ने भ्रपनी माता का दाह सस्क्रार किया था, श्राज भी कालटी 
के पास वतंमान है । एक अन्य प्रमाण से भी चिदम्बरम्‌ के जम्मस्थान होने का 
पर्याप्त खएडन हो जाता है । माष्द मत के आाचारयों के जोवनचरित के विषय में 
एक माननीय पुस्तक है जिसका नाम है 'मणिमझरी' | इसके रचयिता त्रिविक्रमभट्टू 
ने भी शड़ूर का जन्मस्थात कालटो ही बताप्रा है। मगिमजरों के निर्माता 
पद्तवादी न थे, प्रत्युत द्वेत मत के मानने वाले थे । उनके ऊपर किसी प्रकार के 
पक्षपात॒ का दोष श्रारोपित नहीं किया जा सकता । यह तो प्रसिद्ध ही है कि 
बदरीनाथ पशुपति-नाथ के प्रधान पुजारी नम्बूदरों ब्राह्मण ही होते भ्राये है। ये हो 
पुजारी झ्राजकल 'रावल? जा के नाम से विश्यात है । वर्तमान मन्दिर की प्रतिष्टा 
झ्ाचाय॑ शद्बुर मे को थो तथा इपको पूजा वैदिक विधि से सपत्न करने के लिए 
उन्होने पपने ही देश के वैदिक बाह्य का इस कार्य के लिए नियुक्त झिया 
था। तब से लेकर प्लाजवक इन मन्दिरों के पुजारी केरल देश के नम्बूदरी ब्राह्मण 
ही होते हैं । इत सब कारणा से यही प्रतात डात। है कि प्राचार्य शड्भूर केरल देश 
के विवाद थे, तथा नम्बूदरों ब्राद्मणु थे। जद्भुर दिव्िजयों के पोषक इन निस्सदिग्ध 
प्रमाणो के रहते कोई भी व्यक्ति कालटी को छोड़ कर चिदम्बरम्‌ को प्राचाये 
के जन्मस्थान होने का योरव कथमपि प्रदान नहीं कर सकता । 
फालटो ग्राम में नम्बूदरी ब्राह्मणों के कुल मे श्ाचाय॑ का प्ाविर्माव हुमा । 
ये नम्बूइरी ब्राह्मण लोग निष्ठावान्‌, सदाचार-सपज्ञ भोर वैदिक 
जाति परिचय कर्मफ्राण्ड के विशेष अनुयागी होते है । भारतवर्ष में केवल यही 
ऐसा प्रान्त है जहाँ प्राज भी उन प्राचीन रोतियो झौर रूढ़ियो 
का पनुसररणा किया जाता है। पद्मम वर्ष से लेकर अ्रष्टम वर्ष तक ब्राह्मण बालक 
का उपनयन दान, गुरु-गृह में प्रवेश तथा वेद का भ्रस्यास आज भी देखा जाता 


१ तत: सर्वात्मकों देव; चिदम्बरपुरा ज्षित: । 
प्राकाशलिड्ूनास्ना तु बिख्यातोइ्पून्महीत्तले ॥ 
तन्न॒ विदन्महेन्द्स्‍स्यकुले. द्विजगणाशिते 
बात: सर्वज्षनाम्नातु कहिचद्‌ दिजकुलेइव्र: ॥---शज्भूर क्जिय, पृू० ८ 


बसे लखुरायाय॑ भर 
है । इन ब्राह्मणों के सामाजिक भाचार झोर व्यवहार में झनेक विचित्रता दिखलाई 
पड़ती है । सव धभावारो में सब से विचिश्र होता है इनका विवाह । इनका छ्वेष्ठ 
पुत्र हो नम्बूदरों ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है भर पैतुक-सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी होठा है। दूसरे पुत्र खोग 'नायर' स्तियो से विवाह करते हैं, तथा 
उनके पुत्र नायर जाति के प्न्तभुंक होते हैं। नायर जाति न तो ब्राह्मण हो है, 
झोर न ठीक ूद्र ही, किन्तु ब्राह्मण भोर छूद्र जाति का संमिश्रण है । इनकी एक 
कन्या बहु-विवाह कर सकती हैं | एक ही कन्या के नायर और नम्बूदरी पति होने 
में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती । यहाँ को कन्या हो पृथ्वी भ्रोर सम्पत्ति को 
उत्तराधिकारिणी होती हैं। इसी प्रकार की प्ननेक विचित्र सामाजिक प्रथाएँ झाज 
भी यहाँ प्रचलित हैं । भाचाये शंकर ऐसे ही नम्बूदरी ब्राह्मण की सन्तान थे । 


कर के पिता का नामथा शिवगुर" | ये अपने पिता विद्याधिष या 
विद्याधिराज की एकमात्र सन्‍्तान थे । शिवगुरु, गुरु के घर में शास्राध्ययन करते- 
करते वैराग्य-युक्त हो गए थे | धर में लौटने का समय बीत 
माता पिता का गया था । पिता ने देखा #ि पुत्र गृहस्थी से मुँह मोड़ कर 
परिचय वेराग्य का सेवन करना चाहता है। उन्होंने पुत्र की इच्छा न 
रहने पर भी उसका समावतेंन घंस्कार करवाया भर उसे घर 
लाए। भपने गाँव फे पास ही किसी छोटे गाँव के रहने वाले 'मघ” पंडित की 
कन्या से उन्होंने क्िवगुरु का विवाह कर दिया । इस कन्या का नास भिन्न-मिन्र 
बतलाया जाता है। माघव ने इनका नाम सती” तथा भझानन्दगिरि ने “विशिष्टा! 

बतलाया है" | प्ाचाय॑ शंकर के ये ही माता-पिता हैं । 
शिवगरुरु एक भच्छे तपोनिष्ठ वेदिक थे। बड़े प्लानन्द से भ्रपनी शृहस्थी 
चलाते थे । क्रमश: वृद्धावस्था उपस्थित होने लगी परन्तु पुत्र के मुखदर्शन का 
सोमास्य उन्हें प्राप्त नही हुम्ना । उनके चित्त में पुज का मनोरम मुख देखने को 
इृस्छा भोर मनोहर तोतलो बोली सुनने की लालसा लगी रही। श्रनेक ऋतुरयें 
ध्राई' भोर चली गई , परन्तु शिवगुर के हृदय में पुत्र-पाने की लालसा पश्ाई पर 
गई नहीं । प्रन्तोगरधा द्विज दम्पती ने तपस्या को कल्याण का परम साधन मान 

कर उसी की साधना में चित्त लगाया । 
धाचाये दांकर के जन्म के विषय में भनेक विचित्र बातें लिखी मिलती हैं । 
दाकर के माहात्म्य प्रतिपादत करने को लालथा का इस विषय में जितना दोष है 
* साधव-विग्बविजय, सर्ग २। ५ 
< हा कुमारों सदाध्यान-सक्ताउमूव ज्ञामतत्परा । 
विदिष्टेति ज नाव्या तु प्रसिद्धाभूव महीतले ।---धानन्वगिरि, पृ० ८ 


४६ जन्म झोर बाल्यकाल 


उतना ही दोष उनके पुर्यों को प्रवहेलना कर भिसूंल बातें गढ़ने की भ्रभिलाषा 
का । इस्त विषय में भ्राचाय॑ के निन्‍दकों के समान प्राचायं के श्रव्यमक्तों का भी 
धोष क्रम तहीं है। प्रासन्दगिरि का कहता है कि भाचायें हांशर का जन्म 
चिदस्वरम्‌ के क्षेत्र देवता भगवान्‌ महादेव के परमानुप्रह का सुखद परिणाम था । 
पुत्र के न होने से उदास हो कर जब शिवगुर ने घर-गृहस्थी से नाता तोड़ कर 
जंगल का रास्ता पकड़ा, तब विशिष्टा देवी ने महादेव की उपासना को एकमात्र 
लक्य बनाया । वह रात-दिन शिव की प्र्चा में व्यस्त रहतो । वही पर महादेव 
की महती कृपा से शकर का थुभ जन्म हुमा | हस विषय में द्वेववादियों ने 
साम्प्रदायकता के मोहजाल में पड़कर जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है, वह 
नितान्त हेय तथा जधन्य है। मणिमअ्री के अनुसार शकर एक दरिद्व ब्राह्मणी 
विधवा के पुत्र थे । इस बात का पर्याप्त खश्डन इांकर के उत्तरकालीन चरित्र से 
ही हो जाता है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि शकर के हृदय में ध्रपनी महनीया 
माता के लिए प्रगाढ़ ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी--इतनी भक्ति कि उन्होने सन्‍्यास 
धर्म की अवहेलना स्वीकार की, परन्तु भपनो माता के दाहसस्कार करने से वे 
कथमपि विरत नही हुए । यदि मशिमअरी मे उल्लिखित घटना मे सत्य की एक 
कशिका भी होती, दो बहुत सम्भव था कि दांकर-दिग्विजय के रचयिता भक्त- 
लेखक इसे भलोकिकता के रज़ू में रंग कर छिपाने का उद्योग करते | भत: इस 
घटता की असत्यता स्पष्ट प्रतीत हो रही है, इसे विद्येष प्रमाण से पृष्ठ करने की 
प्ब भ्रधिक भावष्यकता नही है । 
शिवगुरु तथा सती देवी भगवान्‌ शंकर के बड़े भारी भक्त थे। कालटी के 
पास हो वृष नामक पव॑त झपना सिर ऊपर उठाये खड़ा था । उस पर केरल के 
नरेश राजशेखर ने भगवान्‌ चन्द्रमोलीध्वर महादेव का सुन्दर सन्दिर बनवाकर 
तन्नामक शिवलिजु की स्थापना की थी । शिवगुह ने नदी मे यथावत्‌ स्नान कर 
चन्द्रमोलीद्वर को एकाग्र मत से उपासना करना प्रारम्भ किया । भगवान्‌ 
झाशुतोष प्रसन्न हो गए | एक रात को उन्होने भक्त के सामने 
शिवगुरु को ब्राह्मण के एप में उपस्थित होकर पूछा-क्या चाहते हो ? 
तपस्या भक्त का पुत्र के लिए लालायिव हृदय कट बोल उठा--ससार 
को सारी सम्पत्ति मुझे न चाहिए। मुझे चाहिये केवल पुत्र जो मेरे 
कुल की मर्यादा तथा परम्परा की रक्षा करने में समर्थ हो । तब महादेव ने कहा-.- 
सर्वंगुरा-सम्पन्न सर्वज्ञ पुत्र चाहते हो तो वह दोर्घायु नहीं होगा । यदि दोर्घायु पत्र 
चाहते हो, तो वह सर्वज्ञ नही होगा । ऐसी विषम-दश्ा में तुम क्‍या चाहते हो ? 
स्वज्ञ पुत्र या दीर्घायु पुत्र ? शिवगुरु ने कहा--मुझे सर्व पुत्र ही दोजिये भगवन्‌ ! 
दोर्धायु परन्तु मूखें पुत्र लेकर क्‍या करेगा ? भगवान्‌ ने भक्त की प्राथंना सुन ली । 


थी सरुराचार्य घर 


वर्षो' की तपस्या सफल हुई । बेंशास्त शुक्ल पद्चमो तिथि को सती देवी के गर्म से 
झाचाय॑ दांकर का जन्म हुआ । 

दांकर एक प्रतिमा सम्पन्न शिशु थे। शैशव काल से हो उनकी विलक्षण 
प्रतिभा का परिचय सब लोगों को होने लगा । तीन वर्ष के भीतर ही उन्होंने 
झपनी मातु भाषा मलयालम्‌ सलोभाँति सीक्ष ली। पिता की बड़ी झभिलाषा 
थी कि हांकर का छोर उपनयन कर दिया जाय जिससे एंस्कृत भाषा के प्रध्ययन 
का शुभ भ्रवसर उन्हे तुरन्त प्राप्त हो जाय । परन्तु देवदुबिपाक से उनकी भृत्यु 
अ्रसमय में हो गई | तब इनकी माता ने अपने दिवंगत पति की इच्छा को कार्य- 
रूप में परिणात करने का उद्योग किया । पाँचवे साल में शंकर का उपनयन 
विधिवत्‌ किया गया तथा वेद-शास्त्र के प्रध्ययन के लिए वे गुर के पास गए। अपनी 
झलौकिक प्रतिभा प्रोर सूक्ष्म भ्र्थ को ग्रहण करने वाली बुद्धि, गाढ़ प्रनुशीलन 
तथा विशुद्ध चरित्र से उन्होने भ्रपने गुद को चमत्कृत कर दिया । ग्रुरुकुल में रहते 
समय ही छाकर के कोमल हृदय का परिचय सब लोगो को मिल गया था। एक 
दिन बे दरिद्र ढ्ाह्मणी विधवा के घर भिक्षा माँगने के लिए गए। परन्तु उसके 
पास झज्र का नितरा भ्रभाव था । ब्रह्मचारी के हाथ में एक भाँवले का फल रख 
कर ब्राह्मणी ने झयनों दरिद्रता को करण कहानी कह सुनाई । इससे बालक दांकर 
का हृदय सहानुभूति से मर गया भर उन्होंने भगवती लक्ष्मो को प्रश्वस्त-स्तुति की 
जिससे वह घर सोने के भाँवलों से दूसरे दिन भर गया। उस ब्राह्मणी का दुःख- 
दारिद्रध तुरन्त दूर हो गया | दो साल के भीवर ही सकल शास्त्रों का भ्रध्ययन 
कर बालक भ्पने घर लोट झाया भोर घर पर ही विद्याधियों को पढ़ाना शुरू- 
किया । दांकर को विद्वत्ता तथा भ्रध्यापन कुशलता की चर्चा केरल-नरेश 
राजश्षेखर के कानो तक पहुँची श्लोर उन्होंने शकर को श्रादर-पृवंक अपने महल में 
बुलाने के लिए मन्री को भेजा । परन्तु जिस व्यक्ति का हृदय त्याग तथा वेराग्य के 
रस में पगा हुम्रा है उसे भला क्‍या राज सम्परान का क्षएिक सुख तनिक भो 
विचलित कर सकता है ? भ्रध्यापक हांकर ने मंत्री महोदय के द्वारा दो गई स्वरां- 
मुद्राशों फो न तो स्पर्श किया स्‍ह्ौरन तो राजमहल मे जाने का निमंत्रण ही 
स्वीकार किया । श्रन्ततोगत्वा गुणाप्राही राजा दर्शन के लिए स्वयं कालटो में स्‍भाए। 
वे स्वयं कवि तथा नाटककार थे। उन्होने भ्पने तीनों नाटक हांकर को सुनाए 
तथा उनकी झालोचना सुनकर विशेष असमञ्र हुए । 

शंकर बड़े भारी मातृभक्त थे। माता के लिए भी इस संसार में कोई स्नेह 
का भाघार था तो वह थे स्वयं छंकर । एक दिन माता स्नान करने के लिए नदी- 
तीर पर गई । नदो का धाट था घर से दुर । वाधेक्य के कारण दुबंलता, दोपहर 
की कड़ी धूप, गर्मी के मारे रास्‍्से में बेचारी बेहोश होकर गिर पड़ी । दासूर उसे 


श्द जम्प शोर वास्यकास 


उठकर घर लाए । उनका हृश्य माता के इस क्लेग ये विद होने क्षया । उन्होंने 
पपने कुलदेवता भगवान्‌ श्रोकृष्ण से रात भर ब्राता को। प्राव:काल लोगों 
ने ध्राइचय भरे नेत्रों से दखा। पूर्णा नदों प्रपना किनारा 
माठृ-भक्ति काटकर कालटो के बिलकुल पास चली झाई थी । श्रोक्षष्ण 
ने मातृमक्त बालक की प्रार्थना सुन ली। झालवाई नदी 
की धारा परिवर्तित हो गई। परश्रवत्सला जननी ने अपने एकमात्र पुत्र को 
कुएडलो द्धीचि, त्रितल प्रादि प्ननेक देवज्ञों से दिखाई प्लोर उसके कोमल हृदय 
को गहरी ठेस लगी जब इन दैवज्ञों ने उनसे कहा कि शकर भल्पायु होगा भोर 
ग्राँठवें तथा सालहवें वर्ष उसकी मृत्यु का विषम योग है । माता की बड़ी प्रभिलाषा 
थी कि पुत्र का जिवाह झोपध्न कर दिया जाय तथा पुत्रवधू का मुँह देखकर 
वह प्रपने जोवन का सफल बनावे। परस्तु पुत्र की भावना बिलकुल दूसरी धोर 
थी। माता उन्हे प्रगृत्ति मार्ग मे लाकर गृहस्य बनाने के लिए ध्यप्र थी । उधर शंकर 
निवृत्ति माग का अवलस्बन कर सन्यास लेने की चिन्ता में थे । प्ल्पायु होते की 
देवज्ञ वाणी ने उनके वित्त को संसार से स्‍्लोर विरक्त कर दिया । उन्होने संन्यास 
लेने का हृढ़ संकल्प किया । 
दद्भुर ने सकलप तो कर लिया परन्तु माता के सामने उसे तुरन्त प्रकट 
करने से कुछ विरत हुए । उनके हृदय में एक महान्‌ द्वन्द-युद्ध मच रहा था । 
एक शोर था माता का स्नेह--उस विधवा माता का, जिसके 
संन्यास जीवन का भ्राघार शद्भूर को छोड़ कर दूसरा कोई न था। 
भोर दूसरों धोर थी परमाथे प्राप्त कर लेने को हृढ़ प्नभिलाषा 
जिससे यह मानव-जीवन सफलता प्राप्त कर लेता । कुछ दिनो तक तो उन्होंने इस 
मानसयुद्ध की उपेक्षा को परन्तु श्रागे चल कर उन्होने देखा कि परमार्थ की 
भावना उन्हें संसार से दूसरी झ्लोर खीच रही थी । तब उन्होने अपना प्रभिप्राय 
माता से कह सुनाया । उस विधवा के हृदय पर गहरी चोट पड़ो । एक तो तापस 
पति से झ्काल में वियोग, दूसरे एकमात्र यशस्वी पुत्र के वियोग की भाशंका । 
उसका हृदय टूक-टूंक हो गया। शद्भूर के हजार समझाने पर भी उसने इस 
प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दो परन्तु 'मेरे मन कुछ भोर कर्ता के कुछ 
भोर ।” एक विचित्र घटना ने शद्भूर के प्रस्ताव को सफल बना 
विचित्र-घटना दिया। एक दिन माता झोर पुत्र दोनों स्तान करने के लिए 
पभालवाई नदी में गए थे। माता स्नान कर धाट पर छड़ी 
कपड़े बदल रही थो। हतने में उसके पुत्र के कदुण चोत्कार ने उसका ध्यान 
बलात्‌ क्षीच लिया । भौर उपने दृष्टि फेर कर देखा तो क्या देखतो है कि उसके 
ध्यारे शदसूर को भोमकाप मगर पकड़े हुए है घोर उसे निगल जाने के दिए 


थी पासुराचाय घ्ट्र 


तैयार है। झसहाय बालक प्रात्मरक्षा करने में तत्पर है परन्तु कहाँ यह कोमल 
छोटा बालक झौर कहाँ वह भयानक खूंखार घड़ियाल !! दद्भूर के सब प्रयत्न 
विफल हुए । माता के सब उद्योग व्यर्थ सिद्ध हुए | बड़ा करुसराजनक हश्य था। 
प्रसहाय माता घाट पर खड़ो फूट फूट कर विलख रही थी भौर उधर उसका 
एकमात्र पुत्र अपनी प्राणरक्षा के लिए भयदड्थूर मगर के पास छटपटा रहा था । 
शद्धूर ने झपना भ्रन्तकाल प्राया जान कर माता से सन्यास लेने को प्नुमति 
माँगो--मैं तो प्रब मर ही रहा हूँ। भाष सन्यास ग्रहण करने के लिए पृझे 
भाज्ञा दोजिये जिससे संन्‍्यासो बन कर मै मोक्ष का प्रधिकारी बन सक। वृद्धा 
जननी ने पुत्र की बातें मनी झ्लौर भगत्या संन्यास लेने की भनुमति दे दी | उधर 
भास-पास के मछुवे तथा मल्लाह दोडइ कर भाएं। बड़ा हो हल्ला मचाया । 
सयोगवश मगर ने शकर का छोड़ दिया । बालक के जीवन का यह प्रष्टम वर्ष था । 
भगवत्कृपा पै वह काल के कराल गाल स क्रिसी प्रकार बच गया । माता के हषे 
की सीमा न थी । उस प्रातन्दातिरेक मे उसे इस बात की सुध न रही कि उसका 
ब्रह्म चारो शद्भूर भ्रव सन्‍्वास। बन कर घर लोट रहा है । 

णड्ूर ने उस समय प्राठवें वर्ष मे ही प्रापतृ-सत्तास अश्रवश्य ले लिया था 
परन्तु उन्हे विधिवत्‌ सन्‍्यास की बलवती इच्छा थी। प्रतः किसी योग्य ग्रह की 
खोज में थे भ्रपना घर छोड़ कर बाहर जाने के लिए उद्यत हुए । उन्होने 
झपनी सम्पत्ति भ्रपने कुदुम्बियों में बाँट दी झोर माता के पालन-पोषण का 
भार उन्हें सुपुर्द कर दिया। परन्तु बिदाई के समय स्नेहमयी माता अपने 
पुत्र को किसी प्रकार जाने देने के लिए तेयार न थी। भ्रन्त में शंकर ने माता 
को इच्छा के अनुप्तार यह हढ़ प्रतिज्ञा को कि में तुम्हारे श्रन्तकाल में प्रवश्य 
उपस्थित हुँगा भौर भपने हाथो तुम्हारा दाह संस्कार करूँगा | माता की इच्छा 
रखने के लिए पुत्र ने सन्‍्यास धमं की भ्रवहेलना स्वीकार कर लो, परन्तु माता 
के चित्त को क्लेश नही पहुँचाया । शद्धुर के गृहत्याग के समय कुल-देवता 
श्रीकृष्ण ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे चले जाने पर यह नदी हमारे मन्दिर को 
गिरा देगी । झ्रत: मुझे किसी निरापद स्थान पर पहुँचा दो । तदनुसार शद्घुर 
ने भगवान की मूर्ति को तोरस्यित मन्दिर से हटाकर एक ऊँचे टीले पर रख 
दिया झौर दूसरे ही दिन प्रस्थान किया । 


पृष्ठ परिच्छेद 
साधना 


शद्धूर ब्रद्मवेत्ता गुट की खोन मे उत्तर भारत को झभोर चले । पातअल 
महामभाष्य के अध्ययन के समय में उन्होने प्रपने विद्यागुरु के मुख से सुन रक्‍्खा था 
कि योगसूत्र के प्ररोता महाभाष्ययार पतञ्अलि इस भूतल पर गोविन्द भगवत्पाद 
के नाम से भवतोणं हुए हैं' तथा नमंदा के तीर पर किसी भज्ञात गुफा में 
प्रखएड समाधि में बैठे हुए हैं* । उन्होने शुकदेव के शिष्य गोड़पादाचायं से प्रद्देत- 
बेदान्त का यथाथ॑ प्नुशीलन किया है। इन्ही गोविन्दाचाय से वेदान्त की शिक्षा 
लेने के लिए शद्भूर ने दूसरे ही दिन प्रात:काल प्रस्थान किया । कई दिन के अ्रन॑तर 
शडूर कदम्ब या वनवासी राज्य से होकर उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे थे । 


एक दिन की बात है कि दोपहर का सूर्य ध्राकाश में प्रचरड रूप से चमक 

रहा था। भयकर गर्मी के कारण जीव-जन्तु विह्चल हो उठे 

खूुंगेरी की थे। दाड्भूर भी एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर मार्ग की 
विचित्र घटना थकावट दूर कर रहे थे | सामने जल से भरा एक सुन्दर 
तालाब था । उसमे से निकल कर मेंढक के छोटे-छोटे बच्चे 

श्रूप मे खेल रहे थे पर गरमी से व्याकुल होकर फिर पानी मे डुबकी लगाते थे । 
एक बार जब ये खेलते-खेलते बेचैन हो गए तब कही से प्राकर एक कृष्ण 
सप॑ उनके सिर पर फए पसार कर घृप से उनकी रक्षा करने लगा। शद्भूर 


) हृष्ठा पुरा निजसहल्नमुखोमसंघुरम्ते वसन्‍्त इति तामपहाय शान्त: । 
एकाननेन सुवि यस्त्ववतोय शिष्यान्‌ भ्रन्वप्रहीत्ननु स एव पतअलिह्ववम ॥। 
“-शा० दि० ४॥६४ 
* गोविन्द के निवास स्थान में मतभेद है। साधव का कथन है (५६०) 
कि गोविन्द का श्राक्षण नर्मदा नदी के तौर पर था-गोविन्दनाथ बनमिन्वु- 
अवातटस्थस्र । चिदविलास के झनुसार यह स्थान बदरीनाथ के पास था :--- 
क्रमेण बदरों प्राप यत्र विष्णुस्तपत्यति--]॥ इ८ ॥ 
निस्तमस्कमिवादित्य॑ भास्वस्तमिव पावकम । 
गोविन्द-भगवत्‌-पाद-देशिकेन्द्रमलक्ष्यत ॥ ४६ | 
-शझूर विजयबिलास, श्रध्याय ८ 
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हस हृए्य को देखकर विस्मय से चकित हो गए । स्वाभाविक बैर का त्याग 
जन्तु-अगत्‌ की एक विचित्र घटना है । इसने उनके चित्त पर विचित्र 
प्रभाव डाला | उनके हुदय में स्थान की पवित्रता जम गई । सामने एक पहाड़ 
का टीला दीख पड़ा जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी । उन्हीं सीढ़ियों से 
थे ऊपर चढ़ गए झोर ऊपर शिखर पर निजंन कुटो में बेठकर तपस्या करनेवाले 
एक तापस को देखा भौर उनसे इस विचित्र घटना का रहस्य पूछा । तपस्वी जी 
ने बतलाया कि यह शज्ी ऋषि का पावन प्राश्रम है। इसी कारण यहाँ 
नैसगिक शान्ति का भ्रखएड राज्य है। जीव जन्तु अपने स्वाभाविक बैरभाव को 
भुला कर यहाँ सुखपूवंक विचरण करते हैं। इन बचनो का प्रभाव शंकर के 
ऊपर खासा पड़ा भर उन्होने हढ़ संकल्प किया कि में अपना पहला मठ हसी 
पावन दीथ॑ में बनाऊँगा। भ्रागे चल कर छांकराचाय॑ ने इसी स्थान पर प्रपने 
संकल्प को जीवित रूप दिया । “श्वगेरी मठ” की स्थापना का यही सूत्रपात है । 
यहाँ से चल कर शंकर प्नेक पर्वतोी तथा नदियों को पार करते हुए नमंदा 
के किनारे स्‍श्रोकारनाथ के पास पहुँचे । यह वही स्थान था 
गोविन्च सुनि जहाँ पर गोविन्द मुनि किसी ग्रुफा सें अखणड समाधि की 
साधना कर रहे थे। समाधि भज्ु होने के बाद दांकर से 
उनकी भेंट हुई । शकर की इतनी छोटी उम्र में इतनी बिलक्षण प्रतिभा देख कर 
गोविन्दाचाय चमत्कृत हो उठे भर उन्होने प्रद्वेत वेदान्त के सिद्धान्त को बड़ी 
सुगमता के साथ छांकर को बतलाया | शंकर यहाँ लगभग तीन वर्ष तक भद्देत 
तत्व की साधना में लगे रहे । उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसुत्रो का विशेष रूप से प्रष्ययन 
किया । ग्रोविन्दाचाय ने शभ्रपने ग्रु८ गोड़पादाचार्य से ब्रह्ममुज्न की जो साम्प्रदायिक 
प्रद्ेत-परक व्याख्या सुन रकखं थी उसे ही उन्होंने भ्रपने इस विचक्षण शिष्य को 
कह सुनाया । भाचाय॑ भ्रद्वत तत्व में पारंगत हो गए | एक दिन की बात है कि 
वर्षा के दिनो में नमंदा नदी में बड़ी मारी बाढ़ प्राई--इतनी बड़ी भारी बाढ़ 
कि उसके सामने बड़े-बड़े वृक्ष तृणा के समान भो ठहरने मे समर्थ नहीं हुए । उसी 
समय गोविन्दपाद ग्रुफा के भीतर बेठ कर समाधि मे निमग्न थे। द्विष्यों में 
खलबली मच गई कि यदि किसी प्रकार यह जल गशुफा के भीतर प्रवेश कर जाय 
वो ग्रुरुदेव की रक्षा कथमपि नही हो सकठी। एंकर ने अ्रपने सहपाठियों की 
व्यग्रता देखी और उन्हें शान्त्वना देते हुए उन्होंने एक घड़े को प्रभिमन्त्रित कर 
गुफा के द्वार पर रख दिया । पानी ज्यों-ज्यों बढता जाता था वह उसी घड़े के 
भीतर प्रवेश करता चला जाता था । गुफा के भीतर जाते का उसे प्रवसर ही 
तहों मिला । इस भीषण बाढ़ से शंकर ते ग्रुरु की रक्षा कर दोी। उपस्थित 
लनता ने प्रचरज से देखा कि जिस बात की कल्पना वे स्वप्न में भी नहीं करते ये 


श्र न 


वही घटना भ्रक्तरदः ठीक हुई | शंकर के हस अ्रलौकिक कार्य को देखकर सब 
लोग विस्मित हो गए । 
जब गुरु जी समाधि से उठे तब इस झाश्चय भरी घटना का हाल सुन कर 
वे चमत्कुत हुए भोर उन्होने झंकर से काशी में जाकर विश्वताथ के दर्शन को 
कहा | साथ ही साथ उन्होने पुरानी कथा भी कह सुनाई जो उन्होंने हिमालय में 
देवयज्ञ में पधारने वाले व्यास जी से सन रखी थी । व्यास जी ने उस ससय कहा 
था कि जो पुरुष एक घड़े के भीतर नदी को विज्ञाल जलराशि को मर देगा, वही 
मेरे ब्रह्मसृत्नों की यथावत्‌ व्याख्या कर देने में समर्थ होगा । यह घटना वुम्हारे 
विषय में चरितार्थ हो रहो है। गोविन्द ने शझूराचायं को प्रसक्षता पूर्वक 
विदा किया । 
गुरु को भ्राज्ञा शिरोधायं कर शकर ने काशी के लिए प्रस्थात किया । 
काशो में बंकर क्राशी आकर उन्होंने मशिकर्शिका घाट के समीप एक स्थान 
पर निवास करना प्लारस्म किया” । इस स्थान पर ग्रथात्रित्ति 
नित्य-कर्म करके शकर विष्वनाथ ओर प्रज्ञपूर्णा के दर्शन में निरत हुए । 
विद्यायियों को ग्रह त वेदान्त की ढिक्षा देना सी प्रास्म्म किया। आचाय॑े की 
प्रवस्था प्रभी वारह वर्ष की थी | उनका प्रसाधारण पांडित्य देखकर काशी की 
विदन्‌-मग्‌डइली चकित हो गई। बद्यासत का जो प्र्थ शद्धूर में ग्रोजिन्दपाद से 
पुना था उत्ती की व्याल्या नित्य छात्रों के सामने प्राचाय करते रहे । प्राचार्य 
की विद्वला से अनेक छात्र श्राकृष्ट हो कर उनसे विश्याम्यास करने लगे । ऐसे 
दिष्यो में उनके प्रथम शिष्य हुए सनन्दन जो चोल देश के रहने वाले थे । एक 
बार यहाँ एक विचित्र घटना घटी | दोपहर का समय था। छडद्भूर श्राते 
विद्यार्थियों के साथ मध्याह्म-कृत्य के निमिल गंगालट पर जा रहे थे। उन्होंने 
रास्ते में चार सप्रातक कुतों से घिरे हुए भयकर चाणडाल को देखा । वह रास्ता 
रोक कर खड़ा था । शड़्ूर न॑ उसे दूर ४ट जाने के लिए कई बार कहा । इस 
पर वह चाशडाल बोल उठा कि झराप मंस्यासी हैं, विद्यार्थियों को झ्रद् त-तस्त्र की 
शिक्ष्म देते है । परन्तु श्लाप के ये वचन सूवित कर रहे हैं कि प्रापने श्रद्वेत का तरव 
कुछ भी नही समझा है। जब इस जगत्‌ का कोला-कोना उसी सच्चिदानन्द परम 
ब्रह्म से व्याप्त हो रहा है तब कौन किसे छोड कर कहाँ जाय ? ब्ाप पवित्र 
ब्राह्यणा हैं झौर में नीच श्वपच हूँ । इस बात को मानना भी यह श्राप का दूराग्रड़ 


) हतास्वैच तोये भरिषकरणिकाया विद्वेदवर प्रत्यहमर्य तिश्स । 
बार्स जकाशनिदासेत दिउ्ये: साक॑ स घटटे मरिकरशिकाया: ।।२॥ 
->जलिवूविलास हां० वि०, १२ माँ सर्ग 
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है । इस अचनों को सुनकर झाचाये के झच रज का ठिकाना न रहा । प्रोर उन्होने 
भपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो चैतन्य विष्णु, शिव भादि 
वैवताओं में स्फुरित होता है वही कोड़े-मकोड़े जैसे शक्षुद्र जानवरों में भी स्फुरिल 
हो रहा है , उसो चैतन्य को जो प्रपना स्वरूप समझता हो ऐसा हृेढ बुद्धि वाला 
पुरुष चाशडाल भले ही हो, वह मेरा ग्रुर है--- 

ब्रह्येवाहमिंद॑ जगच्च सकल. चिन्म्रात्र-विस्वारितं । 

स्व चैतदविद्यया त्रिगुणयाशेष॑ मया कल्पितम्‌ ।! 

इत्यं यस्य हढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निम्मले । 

चाणडालोअस्तु स तु द्विजोअ्स्तु ग्रुररित्येषा मनीषा मम ॥ 

भगवान्‌ विश्वनाथ की परीक्षा समाप्त हुई ।छद्धुर में जो त्रटि थी वह दूर 
हो गई । उस समय चाए्डाल का रूप छोड़ कर विश्वनाथ ते स्‍भपना दिव्य शरीर 
प्रकट करते हुए कह्ा--वत्स शंकर ! में तुमसे प्रसक्ष है। मेरी इच्छा है कि 
तुम्हारे द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार इस जगत्‌ में सम्पन्न करू । तुम्हारे में किसी 
प्रकार की न्यूनता हीना उचित नहीं है । जावो तुम व्यास-छुत ब्रह्मसूत्र के ऊपर 
भाष्य की रखना करो । वेदान्त का मुख्य तात्पय॑ प्रद्गेत-ब्रह्म का प्रतिपादन है, 
इसका स्थंत्र प्रचार करो । तम्हारे इस गरीर से जो काये सम्पन्न होगा, उसे मेरा 
ही काये जानना । इतना कह कर चाण्डाल वेदाघारी शंकर अप्रन्तर्धान हो गए । 
इस घटना से भ्राचाय के शिष्यगण बड़े हो विस्मित हुए । उनके नेत्ो के सामने 
न तो कहीं चाराडाल था और न कहीं कुत्ते । प्रांचायं शान्त भाव से मणशिकर्शिका 
ज्ञाट पर स्नान करने के लिए चले गए । हनान कर उन्होने विश्वनाथ का दर्शन 
किया झौर प्पने स्थान पर लोट झाए | श्रव दाद्धुर के हुंदय में ब्रह्मसूओ पर 
आध्य लिखने को इच्छा बलवती हो उठी। उन्होंने यह स्थिर किया कि 
बदरीनाथ जाकर ही सूत्रभाष्य को रचना करूँगा। बदरिकाश्रम के पास ही 
“व्यास-गुहा” है जहाँ रह कर व्यास जी ने इन वेदान्तसूत्रों का प्रशायत किया था । 
जिस पवित्र वयुमण्डल में सूत्रो की रचना की गई थी उसी वायुमरटल को शकर 
से भाष्य की रचना के लिए भी उपथुक्त समझा । इसलिये उन्होंने भपनी दिष्य- 
मशएडली के साथ गंगा के किनारे होकर बदरिकाशअ्रम जाने का विश्वार किया | 
सननन्‍्दन तथा प्रन्य शिष्यों के साथ यह बालक-संन्यासी हिमालय के सुदूर 

तीथे में जाने के लिए निकल पड़ा । रास्ते में तो्थों के दशंन करते हुए ये झागे 
बढ़े चले जाते थे । उन्हें जो देखता वही झाइचये से चकित हो जाता। द्वादश- 
वर्षीय संन्‍न्यासी-बालक गुर, साथ में युवक, धृद्ध, ताना प्रवस्था के सन्मासी भौर 
ब्रह्मचारी शिष्य--यह हृदय सब दर्शकों के हुृदप में एक साथ हो विस्मय 
झोर श्रद्धा उत्पन्न कर रहा था । भ्ाचार्य धीरे-धोरे हरद्वार पहुँचे । हरद्वार में कुछ 
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विन शक उन्होंने सिवास किया । वहाँ से वे ऋषिकेश में भ्राएं । इस स्थान पर 
पहले ऋषियों ने यशेश्वर विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। उसी की पूजा-अर्चा 
यहाँ होती थी । भ्राचाये ने विष्णुमन्दिर को देखा, परन्तु मूर्ति को न देखकर उन्हें 
बड़ा क्षोम हुआ । लोगों के मुख से सुना कि कुछ दित पहले चीन देश के डाकुशों का 
उपद्रव इस देश में इतना झधिक था कि उसके डर के मारे विष्णु की मूर्ति 
गऊ्ा के गर्म में छिपा दी गई थी । पीछे बहुत खोजने पर भी बह मूतति नही 
मिली । गज्भा की धारा में बह किंधर बह गई ? यह पता नहीं चला । इस पर 
झाचाय॑ ते शिष्यो के साथ गंगातीर पर श्राइर एक स्थान दिखलाया । वहाँ थोड़ी 
ओेष्टा से ही भगवान्‌ विष्णु की वही प्राचीन प्रतिमा मिल गई। लोगो ने बडे 
समारोह के साथ उस यज्ञ-मूर्ति विष्णु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा उस मन्दिर में 
की | भरनन्‍्तर शरद्धूर अपने दिष्यो के साथ बदरिकाश्रम की यात्रा के लिए 
घल पड़े । 
बदरीनाथ का उद्भार 

रास्से में इन्होने प्रनेक तीर्थों का दर्शन किया । इधर नरणलि देने की प्रथा 
बहुत भ्रधिक थी। तात्रिक पूजा का उपग्ररूप इधर अधिक प्रचलित था। 
श्र ने लोगो को समभा-बुझा कर इस प्रथा को दूर किया। दुर्गम घाटी से 
होकर बदरी की यात्रा भ्राज भी कठिन है। उस समय इसकी व्या दश्शा थी? 
यह कितना बीहड़ था? इसका अनुमान सहज में ही किया जा सकता है। 
इतना होने पर भी अभ्रलौकिक गक्ति से सम्पन्न शड्भूर शिष्पो के साथ भागं के 
कष्टों की भ्रवहेलता करते हुए बदरिकाश्रम मे जा ही पहुँचने । यह वही स्थान 
है जहाँ नर-तारायण ऋषियों ने घोर तपस्था को थी। सामने है गगनभेदी 
लिरतुषारमरिडित प्रपरिमेय इवेतकाय हिमालय--जान पडता है मानो भगवान्‌ 
विष्णु भ्रति विशाल विराट सूर्ति घारण कर बैठे हुए हो । बायी 'प्ौर दाहनी 
झोर नर झोर नारायण पव॑त खड़े हुए है। जान पड़ता है कि भगवान्‌ भ्रपनी 
दोनो बाहुमो को पसार कर भक्त गणो को प्रपती गोदों में लेने के लिए मानों 
प्राह्नात कर रहे हो | यह स्थान बस्तुत: भूतल पर स्वर्ग है। ऐसा कोई भी 
व्यक्ति न होगा जिसका चित्त इस ग्राश्वम के सौन्दयं को देख कर मुग्ध न हो गया 
हो ै भ्राचाय॑ ने यहाँ रह कर भ्रनेक तीर्थों का दर्शान किया परन्तु प्रधान मन्दिर में 
भगवान्‌ नारायरा को मूर्ति ल देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ हुभा । उन्होंने लोगों से 
इसका कारण पूछा । पुजारियो ने कह सुनाया कि चीन देश के राजा का समय-समय 
पर इधर भयानक प्ाक्रमण होता भ्राया है। इसी डर से भगवान्‌ की मूर्ति को 
हैम लोगों ने हसी नारदकुणड में फेंक दिया है । परस्तु पीछे बड़ी खोज करने पर 
भी वह मसूत्ति हमें न मिल सको । इस पर आाचाये ने नारदकुर् परे स्वयं उतर कर 


साधना हि. 


मृति को खोज निकालने का प्रस्ताव किया। पुजारियों ने उन्हें बहुत समझाया कि 
नीचे-नीचे इस कुणड का सम्बन्ध भ्रलकनन्दा के साथ-साथ है । श्रतः यहाँ उतरने 
पर प्राण-हानि का भय है, श्राप न उतरें । श्राचायय ने इन बातों पर कुछ भी ध्यात 
नही दिया । उन्होंने नारदकूएड में डुबकी लगाई । उनके हाथ में पत्थर का एक 
ठुकड़ा मिला । ऊपर झाकर उन्होने देखा कि वह पद्मासन में बेठे हुए चतुर्वाहु 
विष्णु की मूर्ति है। परन्तु मूर्ति का दाहिना कोना टूटा हुझा है । 


झाचाय॑ ने इस भूतिं को देखकर विचार किया कि बदरीनारायण की मूर्ति 
कभी खरिडित नहीं हो सकती। उन्होने उस मूर्ति को फिर गंगा में फेंक दिया 
झोर कुण्ड में फिर गोता लगाया । फिर वहीं मूर्ति मिली । तीसरी बार प्राचाये 
ने फिर उसे गंगा में डाल दिया ओर नारदकर॒ुड में गोता लगाया। जब तीसरी 
बार वही मृतिं उनके हाथ आई" तब उनके आाइचय का ठिकाना न रहा । सुनते 
हैं कि उस समय झाकाशवाणी हुई थी कि कलि में इसी प्रृत्ति की पूजा होनी 
चाहिये । शद्धूर ने स्वयं इस मूति की प्रतिष्ठा मन्दिर मे की तथा वैदिक रीति से 
इसकी पूजा-पर्चा का प्रबन्ध किया। गद्भुर ने देखा कि स्थानीय ब्राह्मणों में 
वेदाध्ययन बहुत ही कम था। भ्रत: उनके द्वारा ठीक वैदिक विधि से पूजन का 
निर्वाह नहीं हो सकता था | इसलिए उन्होने अपने सजातीय नम्बूदरी ब्राह्मरा को 
बदरीनाथ मूर्ति की पूजा के लिए नियुक्त किया।। भ्राचाय॑ के द्वारा यह चलाई गई 
पद्धति ग्राज भी अक्षुण्ण रीति से विद्यमान है। ग्राज भी दक्षिण के नम्बूदरी 
ब्राह्मण ( जिसे रावल जो कहते हैं ) को प्रध्यक्षता में इस स्थान को पूजा-प्रर्चा 
चलती है | बदरिधाम हमारे चारो धामो में भ्रन्यतम है। इसके उद्धार का समस्स 
श्रेय भाचाये श्र को ही है' । आगे चलकर शझ्कुर ने इसी के कुछ दूर नोचे 
ज्योतिमंठ की स्थापना की ( जिस श्राजकल जोशीमठ भी कहते हैं) झौर 
तोटकाचाय नामक क्षिष्य को यहाँ का ग्रध्यक्ष बनाया । हस प्रकार इस स्थान का 





१ ततो5ह यतिरुपेश तीर्थानज्नारद्सज्कात्‌ । 
उद रश्य स्थापयिष्यासि हरि लोकहितेच्छपा ॥ 
--स्कन्दपुराण, जेष्णबखरड ( बदरिकाश्रम साहात्म्य ), श्रध्याय ५, एप १२८ 


* गत्वेकादशवाधिको बंदरिकाररये सुपुरायाश्रमे 
पतच्चाब्दान्तर कुशठया निजधिया भाष्याणि यः षोड्दा । 
लिर्माय प्रथपाश्वकार बदरीनारायणार्चाँ तथा 
श्रीज्यो तिमंठमाअयन्ध स शुरु: श्री इंकरो बरछते |। 
कालिदास-- शंकर विजय का संगलइलोक 
फा०--* 


६६ श्री शद्धुरावाय॑ 


उद्धार कर छाचाय शंकर ने “व्यासाश्रम” में रहकर ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य 
लिखने का निरचय किया । 


भाष्य-रचना 


व्यासतीय बदरिकाश्रम के पास हो है। यही महामुनि व्यासदेव का आश्रम 
है । यही रहकर वेदव्यास ने महाभारत वी रचना की । इसके नीचे केशव प्रयाग 
है जहाँ ग्रलकनन्दा के साथ केशव गंगा का संगम है। बदरीनारायण के मन्दिर 
को पार कर उत्तर तरफ त्रिकोशाकार एक ऊँचे, पूरब से पच्छिम तक फैले हुए 
हिमालय प्रदेश में यह भ्रा्षम स्थित है। यह एक बड़ी भारी गुफा है| गुफा के 
बाहर दाहिनी तरफ सरस्वती का मन्दिर है और बायो तरफ गरोश का। जब 
व्यासदेव ने महाभारत की रचना की थी तब यही गणेश जी लिखते थे झोर 
उन्होंने कूट-इलोको के श्र्थों को भलीभाँति समझा है कि नहीं इसको गवाही देने 
के लिए सरस्वती देवी स्वय उपस्थित थी । इसी गुफा में झावाय॑ शद्भूर ने अपने 
दिष्यों के साथ निवास करना आरम्भ किया । एक तो हिमालय की सुन्दर ऋतु, 
दूसरे प्राथम का पविश्न वाबुमंइल--दोनो ने मिलकर आाचाये के हृदय मे 
नवीन प्राध्यात्मिक प्रेरणाये' प्रस्तुत की | यही रह कर प्राचार्थ ने ब्रह्मसूत्र, 
भ्रगवद्गीता तथा प्रधान उपतिषदों पर विश्वद भाष्य लिखे । ग्राचाय॑ ने यहाँ 
लगभग चार वर्षो' तक निवास किया। वग्यरह वर्ष को उम्र में वे श्राये थे और 
सोलह वर्ष समाप्त होतेनहाते उन्होने प्रपने भाष्य-प्रंथो की रबना बार डाली | 
प्राचायं की साधना का यही पयंवसान था; ये ग्रन्थ इतने महर्वपूर्णा है कि वैदिक 
धर्म के रहस्य को जानने के लिए इनका अध्यपय नितान्‍्त आवश्यक है, परन्तु बिना 
टीका के बड़े दुरूह है। आचार्य ने इन्हे व्यास से सम्पन्न कर इनको उपयोगिता 
प्रधिक बढ़ा" दी । 

भाष्य-रचना के साथ-साथ साष्य-पाठन भी होता सा । साध्य ता सब दिष्य 
पढ़ते थे परन्तु सतन्‍्दन की बुद्धि सब से विलक्षगग थी । गुर ने उन्हे तीत बार 
प्पना शारीरिक भाष्य पढ़ाया । इसलिए आ्राचाय के ग्रनस्तर सनन्‍्दन का श्रट्रैत- 
ज्ञान नितरा इलाघनीय था । ऐसे क्षिष्य पर गुरू की कृपा होना स्वाभाविक था । 


जे 


व्यास गुफा में रहकर प्राचार्य ने भाष्य को रचना की थो, यह माधव 
के हांकर विजय के झनुसार है । प्रन्य प्रन्थो में माष्य की रचना काशो में को 
गई है, ऐसा बर्णान मिलता है। व्यास-दर््षन का स्थान भी माधव के प्रन्य में 
किवारमाथ' के पास बतलाया गया है । परस्तु चिद बिलास मे काशी सें इस घटना 
के होने का निर्देश किया है---झंकर विजयबिलास, क्र० १३-१८ 


साधना ६७ 


शिष्य ने भी अ्रपनी गाढ़ ग्रुरभक्ति का परिचय देकर ग्रपनी योग्यता भ्रष्छी तरह 
से भ्रभिव्यक्त की | एक दित की घटना है कि सनन्‍्दन किसी 
सनन्‍्दन की काये के लिये श्रलकनन्दा के उस पार गये हुए थे | दूर पर 
गुरुमक्ति नदी को पार करने के लिये एक पुल था। परन्तु इसे वार कर 
उस पार जाना विलम्ब-कारक था| झाचाय॑ झपने शिष्यों के साथ 
बैठे हुये थे । सामने वेगवतती श्रलकनन्दा का प्रवाह बड़े जोरों से बह रहा था । उसी 
समय श्राचायं ने करुणस्वर में सनन्‍्दन का नाम लेकर ज़ोरों से पुकारा । सनन्‍्दन 
अपने गुरु के शब्दों को पहचानते थे ही । उन्होंने समझा कि ग्रुरु पर कोई झापत्ति 
आई है | पुल से पार करने में देर लगती, प्रत: उन्होंने सामने भ्रलकनन्दा के 
में प्रवेश किया । गुरु के प्रति इस निष्कपट प्रेमभाव से प्रसक्ष होकर नदी ने उन 
स्थानों पर कमल उगा दिए जहा सनन्‍्दन ने श्रपने पैर रबखे थे | शिष्य को भी इस 
घटना का पता नही चला । आचाये के पास पहुँच कर उन्होने उनकी श्राज्ञा चाही । 
शद्धूर बडे प्रसन्न हुये ओर शिप्यमरडली के सामने सनन्‍दन की भूरि प्रशंसा की 
गौर उसी दिन से उनका नाम “'पद्मपाद” रख दिया। भ्रागे चलकर सनन्‍्दन हसी 
नाम से सर्वत्र विख्यात हुए । 
व्यासगुहा मे भाष्यरवसा वा वार्य समाप्त कर छाद्भुर ने हिमालय के भ्रन्य 
तीर्थों का दर्शन किया । क्रमशः वे केदारनाथ के पास पहुँचे। केदार एक 
तजिकोणाक्ृति क्षेत्र है। बदरीक्षेत्र की अपेक्षा यह स्थान अधिक ठंढा भ्रौर निजेन है। 
भगवान्‌ केदारेइवर इस क्षेत्र के प्रधान देवता है। इसके बाद स्वर्गारोहरा पयंत है । 
इसी स्थान से पाणडवों ने महाप्रस्थान किया था। आचाय॑े शिष्यमंडली के साथ 
पहाँ रहने लगे । परन्तु भयंकर सर्दी के कारण शिष्य लोग बेचेन हो उठे | तब 
ग्राचायं ने योगहष्टि से ही उस स्थान का पता लगाया जहाँ गरम जल की धारा 
प्रवाहित होती थी । इस तप्तकुंड के मिल जाने से शिष्यो को बड़ा संतोष हुआ ।* 
शद्धूर ने यही से गंगोत्री के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। उत्तर काणी” में रहते 
समय अआ्राचाये कुछ उन्मतस्क-से थे। उनका सोलहवाँ वर्ष बोत रहा था और 
ज्योतिषियो के फलानुसार उन्हे उस वर्ष मृत्युयोग की भाशदू थी। परन्तु एक 
विचित्र घटना ने इस मृत्युयोग को भी नष्ट कर दिया । 
घटना इस प्रकार हुई | उन दिनों झ्राचाय शड्भूर “उत्तर काशी” में क्राजते 


"५ स्नातुमुध्णोदकसरस्तत्र तुष्यो ददों मुदा। 
झतद्याषि तत्‌ सरस्तत्र विशते विध्शुसब्निधों ॥ 
--शं० बि० वि० ३११३३ 


ध््य श्री धस्बुराचाय॑ 


थे, और भ्रपने विष्यो को ब्रह्मसूत्र-भाष्य पढ़ाया करते थे। प्रातःकाल एक दिन 
एक कृष्णकाय ब्राह्मण वहाँ झ्राकर उपस्थित हुआ और उसने 
व्यास दर्शन दांकर से पूछा कि तुम कौन हो और क्या पढ़ा रहे हो ? 
विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि ये समस्त उपनिषदों के म्म॑ज्ञ हमारे 
गुरु हैं, जिन्होंने द्रेतमत के निराकरण के लिये ब्रह्मसृत्रों के ऊपर भ्रद्वेतपरक भाष्य 
लिखा है। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़ा प्राश्चय प्रकट किया भ्रौर बोल उठा+- 
“भला, इस कलियुग में ऐसा कौन पुरुष है जो बादरायरा व्यास के सूत्रो का मर्म 
भलीभाँति जानता हो । मै तो ऐसे व्यक्ति की खोज में हूँ। यदि तुम्हारे ग्रुर 
ब्रह्मसृत्र के सचमुच ज्ञाता है तो कृपया एक सूत्र के भ्रर्थ के विषय में मेरे हृदय में 
जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसका निराकरण कर मुझे सन्तृष्ट करें ।”' शिष्यो ने भ्पने 
गुरु से इस ब्राह्मण के झागमन को सूचना दी। शकर ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को 
देखा झौर भ्रपनी नम्नता प्रकट करते हुए बोले --““मै सूत्र के भ्रथ जानने वाले 
विद्वानों को नमस्कार करता हूँ । मे इन गूढ यूत्रो के भ्र्थ जानने का अभिमान नहीं 
करता, तथापि जो भाप मुभसे पूछेंगे तो मै प्रपनी बुद्धि के श्ननुतार उसका समाधान 
झायदय करूगा ।/! 


इस पर ब्राह्मण ने ब्रह्मसूत्र के अ्रन्तर्गत तोसरे अध्याय प्रथमपाद के प्रथम सूत्र 
की व्याख्या पूछी । वह सूत्र यों है--तदल्तरप्रतिपनौ रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्ननिरूपणाम्याम्‌ ।! शंकर ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि 
“इस छरीर के भवसस्न हो जाने पर प्रर्भात्‌ मृत्य टो जाने के बाद जब जीव 
दूसरे देह की प्राप्ति करता है, तब वह पतञ्ञमृतों के. सूक्ष्म पभ्रवयबों से युक्त होकर 
हो दूसरे स्थान पर जाता है। हस विषय मे उपनिषद्‌ का प्रमाण स्पष्ट है। 
छान्‍्दोम्य उपनिषद्‌ (५। ३। ६३ ) में जैवलि और गौतम के कथनोपकथन के 
ववारा इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । प्रश्न है--पाचवी श्राहुति 
में जल को पुरुष क्‍यों कहते है ? उत्तर है--श्राकाश, पर्जन्य, पृथ्वी, 
पुरुष तथा स्त्री रूपी पाँच प्रभ्रियो में क्रमशः श्रद्धा, सोम, वृष्टि श्रश्न तथा 
वोय॑ रूपी पाँच प्राहुतियाँ दो जातो हैं, शोर इस प्रकार जल को, भ्र्थात्‌ 


) सूत्र का भ्रप॑---भ्रन्य देह ,को प्राप्ति में देह के बोजभूत भूतसूक्षमों से 
परिवेष्टित होकर जोव धूमादि मार्ग द्वारा स्वर्गलोक में गमन करता है। 
यह प्रवत भ्ोर निरूपण से सिद्ध है। प्रइन है--पाँचवों झ्राहुति में जल पुरुष- 
संड्क होता है, क्या तु इसे जानता है! ( छा० ५॥३ । ३ ) निरूपरा इसे सिद्ध 
करता है (छा० ५ । ६१) 


खाषना द्व्द 


देह के उत्पादक पद्चभ्रृतों के सूक्ष्म भवयवों को पुरुष कहते हैं । ठातये यह है कि 
जीव पझाकाश भादि पाँच भूतों के सूक्ष्म प्शों से श्रावत होफर हो एक देह से 
दूसरे देह में जाता है ।?' 

शकर की यह व्याब्या सुनकर उस ब्राह्मण ने सेकड़ो शंकायें उपस्थित की 
प्रौर शंकर ने सेकड़ो प्रकार से उन अंकाझ्ों का निराकरण किया । यह शास््ा् 
लगातार सात दिनों ठक होता रहा । वह ब्राह्मण सूत्र के विषय में जितना सम्देह 
करता, उनका छरडन श्राचाय॑ शकर उतनी हों हढ़ता से करते जाते थे । इस तुमुल 
शास्रार्थ वो देखकर शिष्यमशडली चकित हो उठी । ब्राह्मण की विलक्षण प्रतिभा 
देख पद्मपाद के हृदय में सन्देह उत्पन्न हुआ कि यह विचक्षण सम्मवत्त: स्वयं महर्षि 
वेदव्यास ही हैं । संशय निश्चय के रूप में परिणत हो गया, जब दूसरे दिन श्राचाये 
की प्रार्थना पर वेदव्यास ने श्रपना भव्य रूप दिखलाया । वेदव्यास ने श्राचाय॑ की 
प्रार्थना पर उनकी भाष्यरचना देखी झोर अपने भ्रभिप्राय का यथार्थ निरूपण करने 
के कारण उन्हे खुब झ्राशीर्वाद दिया । शंकर के मृत्युयोग को टाल कर व्यास ने 
सोलह वर्ष की भायु भौर प्रदान की , व्यास जी ने भ्रद्वेत-तत्त्व के प्रचुर-प्रचार के 
लिए उस समय के प्रसिद्ध पणिडित कुमारिलभट्ट को अपने मत में लाने के लिए 
दइंकर से कहा । तदनन्तर वे अ्रन्तर्धान हो गए । 

शंकर ने ती्थेयात्रियों के मुख से सुना कि इस समय कुमारिल प्रयाग में 
जिवेशीतट पर विराजमान है । अतः उनसे भेंट करने के लिये दंकर भ्रपनी 
शिष्यमरडली के साथ चल पडे, और सम्मवत: यमुना के किनारे-कितारे होकर 
प्रयाग पहुँचे । उस युग के वेदमार्ग के उद्धारक तथा श्रतिष्ठापक दो महापुरुषों का 
पझलोकिक समागम जिवेशी के पवित्र तट पर सम्पन्न हुमा । 


अनबन. > ० ऑजनट 


हे नील 


सप्तम परिच्छेद 


कुमारिल-प्रसड्ठ 

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में आचार्य शंकर भौर कुमारिल भट्ट के परस्पर 
मिलने की घटना श्रपना एक विश्येष महत्व रखती है। कुमारिल भोर शंकर दोनों 
प्पने समय के यरुगान्तर उपस्थित करने वाले महापुरुष थे । इन दोनो महापुरुषों का 
मिलना वैदिक धर्म के इतिहास के लिये जितना महत्त्वपूर्ण है उससे कम बौद्ध धम्मं 
के इतिहास के लिये नही है । कुमारिल ने झपने पांडित्यपूर्ण ग्रंथो के द्वारा नास्तिक 
श्रौद्ध दछक्षनिकों के द्वारा प्रायंधर्म के कमंकाड के ऊपर किये गये प्राक्षेपों का 
मुंहतोड़ उत्तर देकर उसकी इस देश्ष में पुन: प्रतिष्ठा को | भाचाये छद्धूर ने भी 
वेदिक धर्म के ज्ञानकाड के ऊपर बोढों तथा जैनों के खंडनों का उत्तर देकर भपने 
विपक्षियों को परास्‍्त कर इसका पुन. मढन किया । इस प्रकार इन दोनों 
मनीषियों को ही वैदिक धरम के कमंकाड तथा ज्ञानकाड कौ पुनः स्थापना का श्रेय 
प्राप्त है। जब देश में नास्तिक बोद्धों के द्वारा वेदिक धर्म की खिलली उड़ाई जा 
रही थी, जब यज्ञ यागादिक पाप ठहराये जा रहे थे, ऐसे समय में इन दोनों 
युगास्तरकारियो ने झ्रपनी प्रतिभा तथा विद्वत्ता से वैदिक धरम की रक्षा को थी । 
इससे इन दोनो महापुरुषों के मिलन के महत्त्व का सहज ही मे अ्रनतुमान किया 
जा सकता है । परन्तु इस महत्व को समभान के लिये कुरमारिल भट्ट की विद्धत्ता, 
प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व तथा जीवनवृत्त जानना अत्यन्त प्रावध्यक है। अतः 
पाठको का ध्यान हम कृमारिल के वृत्त, विद्वत्ता तथा व्यक्तित्व की झोर खीचना 

अत्यन्त उचित समभते है । 
कुमारिल भट्ट ने भारत के किस प्रान्त को भ्पने जन्म से गौरवान्वित किया 
था ? इस प्रदन का यथाथे उत्तर साधनों के प्रभाव के कारण भलोभाति नहो 
दिया जा सकता । भारतीय पडितो में इस विषय मे अनेक 
कुमारिल को. किम्बदन्तियाँ प्रचलित है। इनके जन्मस्थान के विषय में 
जन्मसूमि तिब्बत मे भो एक जनश्नति प्रसिद्ध है। तिब्बत के ख्यातनामा 
ऐतिहासिक तारानाथ के कथनानुसार ये बौद्ध पंडित घर्मकीति 
के पितृव्य थे जो दक्षिण भारत के चूड़ामशि राज्य के प्रन्तगंत त्रिम्यय नामक 
स्थान मे उत्पन्न हुए थे" । बतेमान काल में इन दोनो स्थानों की स्थिति के विषय 





१कुमारिल विषयक ज्नभ्रुति का उल्लेख केवल तारानाथ ने ही अपमे “चोस- 
ध्युड! नामक प्रन्थ में नही क्षिया है, इसका पुनरल्लेख श्नन्‍्प तिब्यतीय प्रंथों में 


भी मिलता है। देखिये, डा० विद्याभूषण--ह07ए णीघतांबा [(.०शा८ 
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में निदलनयपूवेंक कुछ नहीं कहा जा सकता । बहुत सम्मव है कि बह चूड़ामणि 
राज्य घोल देदा का हो दूसरा नाम हो | यदि कुमारिल सचमुच धर्मकोतिं के 
पित॒ुग्य होते तो हम उन्हें दक्षिण भारत के निवासो मानने में प्रापत्ति नहीं करते । 
परन्तु इस विषय में भारतीय परम्परा बिलकुल मौन है! भारतोय परम्परा के 
श्रनुत्तार ठीक इससे विपरीत बात सिद्ध होतो है। झ्ानन्दगिरि ने दाझूर-दिग्विजय 
में लिखा है कि भट्टाचाय ( कुमारिल ) ने उदग देश ( उत्तर भारत ) से धाकर 
दृष्ट मतावलम्बी जैनों तथा बोद्धों को परास्त किया" | उदग्‌ देश काइमीर झौर 
पञ्माब समझा जाता है। विशिष्ट प्रान्तों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, 
परन्तु इस उल्लेख स कुमारिल उत्तर भारत के ही निवासी प्रतीत होते हैँ । इतना 
ही। नधे, मीमासक श्रेष्ठ शालिकनाथ ने इनका उल्लेख “वातिंककार मिश्र” के 
ताम से किया है। 'मिश्र' को यह उपाधि उत्तरी भारत के कआआाह्यणो के नाम से 
दी संत्रद्ध दिखलाई पड़ती है । शालिकनाथ स्वयं मीमांसक थे ओर कुमारिल के 
बाद तीन-सो वर्ष के भीतर हो उतन्न हुए थे | अत: उनका कथन इस विषय में 
विशेष महत्व रखता है। इसलिये कुमारिल को उत्तर भारत का ही निवासी 
मानना अधिक युक्ति-संगत प्रवोत होता है। मिथिला देश में यह जनश्रुति है कि 
कुमारिल मैथिल ब्राह्मण थे। यह सम्भव है, परन्तु इस कथन की पुष्टि के लिये 
प्रमाणो का ग्त्यन्त श्रभाव है । 
कुमारिल भट्ट बी जीवन की घटनाश्रों का विद्येष रूप से परिचय नहीं 
मिलता । तारानाथ के उल्लेख से केवल इतना ही पता चलता है कि ये ग्ृहस्थ 
थे--साधार श गृहस्थ नहीं बल्कि धन-धान्य से सम्पन्न समृद्ध 
कुमारिल और गृहस्थ । इनके पास घान के झनेक खेत थे । इनके पास ५०० 
घमंकीत . दास और ५०० दासियाँ थी । चूड़ामणि देश के राजा के 
यहाँ इनकी मान-मयांदा भ्रत्यधिक थी । इनके जीवन की अन्य 
बादों का तो पता नहीं चलता परन्तु बोद्धदर्शन के विख्यात झ्राचाय॑ धमंकीति के 
साथ इनके शाल्ार्थ करने तथा उनके हाथ पराजित होकर बौद्ध धर्म॑ स्वीकार 
करने की घटना का वर्णुन तारानाथ ने बड़े विस्तार के साथ किया है । धर्मकौ्ति 
त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम 'कोरुनन्द” बतलाया जाता 
है। ये थे तो ब्राह्मण परन्तु स्वभाव से बड़े ही उद्धत थे श्लौर वैदिक घममं के प्रति 
नितान्त श्रद्धाहीन थे | बौद्धों के उपदेशों को सुनकर उनके हृदय में बोद्ध धमं के 
प्रति श्रद्धा जाग उठो | घर छोड़ कर ये मध्यदेश में चले झाये झौर नालन्दा 
*भट्टाचार्योट्विजबर: कश्चितू, उदग्‌ दिशात्‌ समागह्य वुश्॒भतावलम्बिनो 
बोढान जेनान्‌ प्रसं्यातान्‌ निजित्य निर्मयों वर्तते ।--झंकर-विजय, छ्ू० शऔै८० 


७२ भो झद्धुराबाय॑ 


विश्वविद्यालय के पीठस्थविर (प्रिन्सपल, धर्मंपाल के पास रहकर सम्रस्त बौढ़ 
शास्नों का--विशेषत: न्‍्माय शास्त्र का-- विधिवत्‌ अ्रध्ययत बिया । अभ्रब ब्राह्मण- 
दर्शन के रहस्य को जानने के लिये इनकी इच्छा प्रबल हों उठी भौर उस समय 
कुमारिल से बढ़कर वैदिक दर्दान का ज्ञाता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिससे 
ये इस झाल्म का भ्रध्ययत करते । भरत: इन्होने निश्चय किया कि इन्हों से ब्राह्मरा- 
दर्ईन का भ्रध्ययन करूँगा परन्तु कुमारिल किसी बोद्ध को क्‍यों यह दर्शन पढ़ाते ? 
प्पनी इसी उत्कट इच्छा की पूर्ति के लिये ये कुमारिल के पास जाकर परिचारक 
का वेद धारण कर उनके धर में रहने लगे । ये सेवा का कार्य बड़े प्रेम से करते 
थे तथा इतना प्रधिक काम करते थे जितना पचास श्रादमी भी करने में श्रसमयं 
थे । इनको इन सेवाओं से कुमारिल भट्ट भ्रत्यत्त प्रसन्न हुये श्रोर उन्होंने भ्रपनी 
स्त्री के कहने पर इन्हे ब्राह्मण विद्याथियो के साथ बैठ कर दर्शनश्षासत्र का पाठ 
युनने की झाज्ञा दे दो । तीब्रबुद्धि भर्मकीति ने बहुत शीघ्र वेदिक-दर्शन के रहस्यों 
में प्रवीणता प्राप्त कर ही। तब इन्होने श्रपने प्रसली स्वरूप का परित्रय दिया 
झोर वहाँ के ब्राह्मणों को शास्त्रा्थ के लिये ललकारा । कणशाद गुप्त नामक एक 
वेशेषिक श्राचाये तथा श्रन्य ब्राह्मण दार्शनिको को शास्त्रार्थ में परास्त किया । 
भन्त में भट्ट कुमारिल को बारो भाई । इनका धर्मकोति के साथ गहरा झ्ास्त्रार् 
हुआ भोर इस विवाद में गुरु कुमारिल परास्त हो गये | इसके पछचात्‌ श्रपने 
५०० दिध्यो के साथ इन्होने बोद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया । 


कुमारिल की बोद्ध-धम दीक्षा 


तिब्बतीय जनश्रुति के झाधार पर इस उपर्युक्त घटना का वन किया 
गया है, परन्तु इसकी पुष्टि भारतीय ग्रन्थो से नहीं होती | इतना तो झवद्य 
जान पड़ता है कि कुमारिल ने बीद्धदर्शन के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये बौद्ध- 
भिक्षु बन कर किसी बोद्ध श्राचायं के पास कुछ दिनो तक बोद्ध शास्त्र का प्रध्ययन 
किया था। शंकराचाय॑ से भ्रपनी प्रात्मकथा कहते समय क्षुमारिल ने स्थयं इस 
घटना को स्वीकार किया है। उस समय कुमारिल ने कहा है कि “किसी भी 
शास्त्र का तब तक खरडन नहीं हो सकता जब तक उसके रहस्यों का पूर्णों 
परिचय नहीं होता । मुझे बौद्ध धर्म की धण्जियाँ उड़ानी थी अ्रतः मैंने बोद्ध-धमे 
के खराडन करने से पूर्व उसके झनुशीलन करने का उद्योग क्रिया । नम्न होकर 
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में बौद्धो की दरणु में श्राथा श्लोर उतसे सिद्ध न्‍्तों को पढ़ने लगा" ।”! 
कुमारिल ने बौद्ध धर्म का प्रध्वयन किस श्राचायं के पास किया, यह कहना 
कठिन है। माघव ने प्रपने 'हांकरदिग्विजय” ( ७४८४ ) में उस बौद्धाचाय के 
नाम का उल्लेख नही किया है। परन्तु बौद्ध दर्शन के इतिहास 
भर्मपाल और के अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि उस समय धमंपाल 
कुसारिल (६००-६३५ ई०) नामक बौद्ध झ्राचायें की कीति चारों शोर 
फेली हुई थी ! ये बौद्धन-धर्म के प्रधानपीठ नालन्दा 
विश्वविद्यालय के प्रध्यक्ष थे । वे स्वयं विजान-वादो थे परन्तु उन्होंने योगायार 
पभोर घूल्यवाद उभयमतो के विस्यात सिद्धान्त-भ्रन्थों पर पराणिडत्यपूर्णा टोकार्ये 
लिखी । इनकी “विज्प्तिमात्रतासिद्धि-व्यास्या! नामक रचना वसुबन्धु को 
“विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि” की टीका है तथा इनका “शतशास्त्रवैपुल्यमाष्य”” भझायदेव 
के प्रसिद्ध शून्यवादी ग्रथ 'शतशास्त्र' का पाएड्त्यपूर्ण भाष्य है । श्रत: यह प्रनुमभान 
निराघार नहीं माता जा सकता कि भट्ट कुमारिल ने इन्हों बोद़ाचायं प्राचाय॑ 

धमंपाल से बीद्ध-दर्शन का श्रध्ययत किया । 

एक दिन का बात थी कि धर्मपाल नालन्दा महाविहार के विद्याल प्राजुश 
में बेठकर श्रपने शिष्यो के सामने बोद्ध धर्म की व्याख्या बड़े प्रभिनिवेश से कर रहे 
थे। प्रसजूवश उन्होने वेदों को भी बड़ी निन्‍्दा को। इस 
एक घटना. निनदा को सुनकर वैदिक धरम के पक्षपातो कुमारिल की भ्राँखों 
से भ्श्ुपात होने लगा । पास बेठने वाले एक भिक्षु ने इस घटना 
को देखा झर धर्मंपाल का ध्यान इधर भाकृष्ट किया । झाचायें ध्मपाल इस 
घटना को देखकर भ्रवाक्‌ रह गये -बोद्ध भिक्षु के नेत्रों से वेदों की निन्‍्दा 
सुनकर भाँसुओ को भड़ो ! भाश्चर्य भरे शब्दों में उन्होंने पूजा “तुम्हारे नेत्रों से 
पश्रुपात होने का क्‍या कारण है? बया मेंने वेदों की जो निन्‍्दा को है, वहो 
हेतु तो नहो हैं ?”” कुमारिल ने कहा कि, "मेरे भ्रश्नुपात का यही कारण है कि 
झाप बिना वेदों के गूढ़ रहस्यो को जाने इनकी मनमानों निन्‍्दा कर रहे हैं ।”* 


* झवादिषं वेदबिधातदक्ष:, ताज्षाध्ष्क जेतुमबुध्यमान: । 
तदीयसिद्धान्तरहस्यवार्धोन्‌ निषेध्यवोद्धादिनिवेष्यबाघ: ॥ शा०वि० ७६३ 
* लदातदोय॑ शरण प्रपन्न:, सिद्धान्तमशोषमनुद्धतात्मा । 
प्रदुदूषत्‌ वे विकमेव साग, तथागतों जातु कुशाग्रजुद्धि: ॥ 
तदाष्पतत्‌ से सहसाशुबिन्दु: तच्चाविदु: पाद्र्व निवासिनोइस्ये । 
तथा प्रभूस्येव थिवेद शदूत, मग्याप्तसा् परिहृत्य तेधास ॥ 
+-शै०वि० ७।६ ४-६४ 


६ श्री शद्युराचाये 


इस घटना ने कुमारिल के सझ्चे स्वरूप को सबके सामने भ्रभिन्‍्यक्त कर दिया | 
धरंपाल इस घटना से नितान्त दुष्ट हुये भोर उन्होंने इनको वहाँ से हटाने को 
झाक्ला दी । परन्तु दुष्ट विद्याथियों ने इनको विपक्षी ब्राह्मण समझकर नालम्दा 
बिहार के ऊँचे शिखर से नीचे गिरा दिया" । झ्रास्तिक कुमारिल ने प्पने को 
नितान्त अ्रसहाय पाकर वेदों की शरण ली शोर गिरते समय ऊंचे स्वर से 
भोषित रिया कि ये यदि प्रमाण हैं तो भेरे शरीर का बाल भो बाँका न होगाः-- 


पतन्‌ पतन्‌ सौधतलान्यरोरुएं, यदि प्रमाण छुतयों भवन्ति। 


जोवेबमस्मिन्‌ पतितोइसमस्थले, सजीवन ततशुतिमानता गति: ॥ 
-+शं० दिं० ७।६५८ 


उपस्थित जनता ने श्राइचय॑ से देखा कि कुमारिल का ऊँची श्रटारी से गिरने 
पर भी शरीर नितान्त अ्रक्षत रहा | वेद भगवान्‌ ने उनको रक्षा की । पर वेद 
की प्रामाणिकता में “यदि” पद के द्वारा सन्देह प्रकट करने के कारण कुमारिल 
की एक भाँख फूट गई । इस बार कुमारिल ने वेद-प्रमाण का निर्गांय करने के 
लिये धमंपाल को चुनौती दी । कहा जाता है कि बोद्ध-आ्राचायं धमंपाल परास्त 
हो गये झोर पूव॑ प्रतिज्ञानुसार उन्होने (धर्ंपाल) श्रपने घरीर को तुषानल (भूसे 
की ध्लाग) में जला डाला । इस घटना से वैदिक धमं के आगे बोद्ध धर्म ने पराजय 
स्वीकार कर लिया तथा कुमारिल की विजय वैजयन्तों सवत्र फहराने लगी । 


कुमारिल ने बोद्धघमं तथा दर्शन के गम्भीर प्रध्ययन के लिये कुछ समय के लिए 
बोद्ध बनाना स्वीकार कर लिया होगा । इस सिद्धान्त को मानने में कोई झ्ापत्ति नही 
दिल्लाई पड़ती । कुमारिल का बोद्धदशंन का ज्ञान जितना गम्भीर और परिनिष्ठित 
है, उतना भ्रन्‍्य ब्राह्मण दार्शनिको का नहीं। इनकी पहुँच केवल सस्कृ त में लिखे 
गये बोद्-दर्शंन तक ही सीमित नहीं थी, प्रत्युत इन्होने पाली में बौद्ध-द्शंन 


* विपक्षपाठों बलवान हद्विजाती:, प्रत्याददत्दर्शनमस्मदीयम । 

उच्चाटनीय: कथमप्युपाये:, नताह॒श: स्थापयितु' हि योग्य: ॥ 

संमय चेत्यं कृतविस्वयास्ते, ये चापरेइहसनवादशीला:। 

व्यपातयन्‌ उच्चतरात्‌ प्रभत्तं, मामप्रसोधात्‌ विनिषातभोरुम ॥ 
+>>श० दिए ७। एं६ | ६७ 

थदोह सन्‍्देह पदप्रयोगाढू ब्याजेन शास्त्रश्नरवरशाक्ष्य हेतो: | 

ममोच्चदेशान्‌ पततो ध्यनड क्षोत्‌, तवेकचक्षु वघिकल्पना सा ॥ 
-++शं० दि० ७। €€ 
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(पालो बुद्धिज़म) का भो गाढ़ अ्रध्यवत किया था । सत्य दो यह है कि शझुराचा्ये 
से भी बोढ़-दर्शनों काज्ञात इनका प्रधिक था परल्तु ज्ञान तमो संभव है जब 
इन्होंने किसी बोद्ध श्राचायं के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की हो । भ्रत: इससे शात 
होता है कि बौद्ध दर्शन के श्रध्ययन के लिये इन्होंने कुछ काल के लिये बौद्धधर्म 
स्वीकार कर लिया होगा, क्योकि बिना ऐसा किये भत्रा कोई बोद्ध भ्राचाय॑ इन्हे 
क्यो पढ़ाता ? इस कथन की पुष्टि ओठ्ध प्रन्यों से ही नहीं होती प्रत्युत माधव-कृत 
शकर दिरिब जय ( ७ सतप्तम सर्ग ) तथा “मणिमजरो,” जैसे ब्राह्मण-प्रंथो से भी 
होती है । 


कुमारिल को ब्राह्म्॒दर्शन का प्रगाध ज्ञान तो था ही, धमंपाल के पास रह 

कर उन्होने बौद्धदर्शन में प्रवीणता प्राप्त कर ली | इस प्रकार श्रपने तथा विपक्षी 

के दानो दर्शनों में पारंगत होकर, श्रपनी विद्वसा में अटूट 

भद्॒ट कुमारिल विश्वास रखकर भ्राचाये कुमारिल दिग्विजय के लिये निकल 

झोर राजा सुधन्वा पड़ें। पहिले वे उत्तरी भारत के परिडतो को परास्त करने के 

लिये निकले तथा सब को शपनी विद्वत्ता का लोह्दा मतवा कर 

दक्षिण भारत की शोर चल पड़े | दक्षिण भारत के कर्णाटक देश में सुधन्वा 

नामक बड़े प्रसिद्ध राजा उस समय राज करते थे । वे एक बड़ें न्यायपरायण राजा 

ये | इनकी नगरी का नाम उज्जैनी था जिसकी स्थिति का पता झाजकल बिलकुल 

नही चलता । ये वैदिक मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालु राजा थे परन्तु जैनियों के 

पञ्जे में पड़ कर वे जैन धर्म में ग्रास्था रखने लगे थे। दिग्विजय करते समय 
कुमारिल कर्णाटक देखने श्राये झोर राजा सुधन्वा के दरबार में गये । 


उस समय कर्णाटक्र देश में बोद्धघर्म तथा जेनधमं का बड़ा बोलबाला था । 
ज्ञान का भएडार वेद कूड़ेखाने में फंका जाने लगा झोर वेद के रक्षक ब्राह्मणों की 
निन्‍्दा होने लगी । देश का राजा सुधन्वा ही जेनमत के प्रति श्रद्धालु था। पर 
उसकी रानी प्रभी तक वेद का पन्ना थामे हुई थी । एक दिन वह झपने राज-मवन 
की खिड़को मे बेठो बिन्ता कर रहो थी--''कि करोमि क्क गच्छासि को वेदान्‌ 
उद्धरिष्यति ।””-- क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ भ्रोर वेदों का उद्धार कौन करेगा ? 
कुमारिल भट्ट उसी रास्ते से जा रहे थे । उन्होने यह दीनता भरी पुकार सुनी । 
वही खड़े हो गये। वही उन्होंने ऊँघे स्वर में कहां-- “मा विषीद वरारोहे 
भट्टाचार्यों सम भूतले ।”--हे रानी चिन्ता मत कोजिये। मे भट्टाचायं इसी 
पृथ्वो पर वतंमान हूँ । में वेदों का उद्धार करूँगा शोर भ्रापकी चिन्ता दूर कर 
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दूंगा । कुमारिल ने प्पने कार्यों से सचमुच सुभन्‍्वा रानी की बिन्ता को सदा 
के लिये दूर कर दी । 
राजा सुघस्वा स्वयं तो परम प्रास्तिक थे परन्तु जिस कर्ाटक देश के वे 
प्रधिपति थे, वहाँ जैन-घर्म का चिरकाल से बोलबाला था | इनके दरबार में भो 
जेनियों की प्रभुता बनी हुई भी। कुमारिल ने इस विषम परिस्थिति को देल्ला 
कि राजा तो स्वय वेदधर्म में प्रास्या रखने वाला है परन्तु उसका दरबार वेद- 
विरोधियों का भड्डा बना हुआ है। इसो को लक्ष्य कर कुमारिल ने कहा कि हे 
कोकिल ! यदि मलिन, काले, श्रुति ( कान तथा वेद । को दूषित करने वाले 
कौ्मो से तुम्हारा ससग॑ नहीं होता वो तुम सचमुच इलाघनीय होते । 
मलिनेए्वेन्न संगस्ते नीचै: काककूले: पिक । 
श्रुतिदूषकनिर््लीदि: इलाघनीयस्तदा भवे; ॥--शं० दि० १६५ 
जैनियो ने इसे भ्रपने ऊपर ग्राक्षेप समझा और बड़ा बुरा माना । राजा भी 
दोनो की परोक्षा लेने का श्वसर ढूँढ रहा था । राजा ने एक बार एक घड़े में एक 
विषेले साँप को बन्द कर जैनियो और ब्राह्मणों से इसके विषय मे पुछा । दूसरे 
दिन का वादा कर जेनी लोग धर लोट गये परन्तु कुमारिल ने उसका उत्तर उसी 
समय लिख कर रख दिया । रात भर जैनियो ने अपने तोथंदूरों की झाराधनः की । 
प्राठःकाल होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाया कि घड़ें के भोतर सपं है । 
कुमारिल का पत्र खोला गया । दैवी प्रतिभा के बल पर लिखे गये पत्र मे वही उत्तर 
विद्यमान था। समान उत्तर होने पर राजा ने पूछा कि सप॑ के किसो विशिष्ट प्ंग 
में कोई चिह्न है क्या ? जेनी लोगो ने समय के लिये प्रार्थना की १२नतु कुमारिल ने 
तुरन्त उत्तर दिया कि सपं के सिर पर दो पैर के चिह्न बने हुये हे । घड़ा खोला 
गया । कुमारिल का कथन भ्रक्षरश: सत्य निकला । राजा ने वेदबाह्म जैनियो को 
निकाल बाहर किया श्रोर वैदिकमार्ग की प्रतिष्ठा को । अब कुमारिल का सामना 
करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई भोर इनकी विजयपताका इस प्रकार सत्र 
फहराने लगी । 
भट्ट कुमारिल ने दबर स्वामी के मीमासा भाष्य पर मुप्रसिद्ध टीका लिखों है 
जो यबातिक के नाम से प्रसिद्ध है। यह टीका तीन भागों में 
कुमारिल के ग्रन्थ विभक्त है--(१) इलोकवातिक *-- ३०६४ पनुष्टुप इलोकों का 
यह विद्ालकाय ग्रन्थ प्रथम अध्याय के प्रथम पाद (तकंपाद) 
१ यह प्रन्थ चोखम्मा सस्कृत सोरोज, काशी से पार्थतारथि मिश्र को 
'म्यायज्ञाकर” टोका के साथ प्रकाशित हुग्ना है। डा० पड्भानाय कला ने इसका 
पंप्रे्षो सें म्रमुवाद कर एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से इसे प्रकाशित कराया है। 
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की व्याख्या है। (२) तस्त्र-्वातिक"--प्रथम अध्याय के दूसरे पराद से लेकर 
तृतीय भ्रध्याय के झनन्‍्त तक की गद्य में व्याख्या है। ये दोनो ग्रन्थ कुमारिल के 
व्यापक पाएिडत्य तथा असाधारण तक-कुशलता को प्रकट करने में पर्याप्त 
हैं । (३) यह ग्रन्थ बहुत छोटा है । इसका नाम है टुपटीका * । इसमें चोथे प्रध्याय 
से लेकर बारहवें प्रष्याय तक के शबर भाष्य पर संक्षिप्त गद्यात्मक टिप्पणियाँ 
हैं। कृष्णदेव ने 'तन्त्र-चूडामरिणः में कुमारिल की भ्रन्य दो टीकाझ्ो का उल्लेख 
किया है | एक का नाम था बृहट्वीका तथा दूसरी का ताम था सध्यम टीका। 
तन्त्र-वातिक या तन्‍त्रटीका बृहट्टीका का संक्षेप माना जाता है। इन म्रन्‍्थों के 
झतिरिक्त 'मानव-कल्पसूत्र' के ऊपर कुमारिल की लिखी हुई एक टोका भो 
उपलब्ध है जिसके कुछ अश्रंश को सन्‌ १८६७ ई० में डा० गोल्डस्टुकर ने खणडन 
से छपवाथा था। 'शिवमहिम्न:स्त्रोत” की रचना एक टीकाकार के भ्रनुसार कमारिल 
के हारा की गयी थी परन्तु इसमे कुछ सार नहीं मालूम पड़ता। थ्ोमदेव के 
'यशस्तिलकचम्पूर ( ६५६ ई० ) में ग्रहिल इस स्तोत्र के कर्ता माने गये हैं । 
कुमारिल का भाषा-ज्ञान व्यापक तथा अ्रत्यन्त विस्तृत था जिसका पता 
इनके ग्रन्थों से लगता है। तन्त्र-वातिक में इन्होने भाषाझ्ो के दो भेद किये हैं--- 
(१) गरार्पों की भाषा तथा (२ ) स्लेच्छों की भाषा । 
कुमारिल का श्रार्यों का निवास-स्थान श्रार्यावतें माना गया है । इस देश की 
भाषाज्ञान भाषा भ्रायं थी श्रौर जो लोग इस प्रार्यावर्त के बाहर के प्रदेशों 
में रहते ये वे म्लेच्छ माने गये थे। कुमारिल द्वाविडी भाषा 
( तमिल ) से परिचित जान पड़ते हैं। उन्होंने पाँच शब्दों को तन्त्र-वातिक में 
उद्घृत किया है? जो तमिल भाषा के हैं । ये शब्द हेँ:---चोर < भात ( तमिल 
चोरु ) महु र 5 रास्ता ( तमिल नड़ ), पाम्प - साँप ( तमिल पाम्पु ), ग्राल ८ 
मनुष्य ( तमिल आड़ ) वैर > पेट ( तमिल वायिरु )। इसके ग्रनन्तर कमारिल 
ने पारसी, बब॑र, यवन, रोम, ग्रादि भाषाओञो का नामोल्लेख किया है । इन नामों 


) थे ग्रन्थ झ्रानन्दाश्रम संस्कृत सीरोज, पूना से पाँच भागों में प्रकाशित 
हुये हैं । तन्त्रधातिक का भी अ्रनुदाद डा० का ने प्रंग्रेजो में करके एशियाटिक 
सोसाइटो बंगाल से छपवाया है । 

+ तश्चया द्राविडादिभाषायामेव तावद ध्यक्ञनान्तभाषापदेधु स्वरान्तबिभक्ति 
स्त्री-प्रत्यादि-कल्पतासि: स्वभावषानुखूपान्‌ ध्र्थान्‌ प्रतिपर्ममाना हृदयन्ते |-. 
तन्त्रवातिक १३१० 

3 तह्ाथा ब्राविडादि भावायामोहशी स्वच्छुन्दकल्पना, तदा पारसी वर्बर-यवन- 
रोमकादि साधासु कि विकल्व्य कि प्रतिपत्स्यस्ते इति न विद: || संत्र बा० ११३।१० 


७८ श्री शड्भूराचार्य॑ 


में पारस से प्रभिप्राय फारसी से तथा यवन भाषा का प्रभिप्राय ग्रीकभाषा से 
समझना चाहिये। रोम भाषा--रोम की भाषा के विषय में निश्चय रूप से नहीं 
कहा जा सकता | साधारणतया यह रोम की भाषा भ्रर्थात्‌ लैटिन को सूचित 
करता है परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में राम शब्द से प्रमिप्राय 
इटली देश की राजघानी रोम से न होकर तुर्कों की राजधानो कुस्तुनतुनियाँ से 
थी | बोलचाल की हिन्दी में भी तुर्कों का देश रूम! के नाम मे हो विख्यात है । 
बबेर भाषा कौन-सो है ? सम्भवतः जगल मे रहनेवाले असम्य लोगो की यह 
भाषा रही होगी । इनके ग्रतिरिक्त कुमारिल का परिचय लाट भाषा से भी था । 
लाट भाषा से श्रभिप्राय गुजराती से है। एक स्थान पर उन्होंने स्पष्टरूप से कहा 
है कि लाट भाषा को छोड कर प्रन्य विसी भाषा में द्वार” अब्द का परिव्तेन 
'बार' के रूप में नहीं होता! । जान पडता है कि कुमारिल वैयाकरणो के द्वारा 
व्याकृत किसी प्राकृत भाषा का निर्देश नहीं कर रहे हैं। प्रत्युत लाट देश की 
( गुजरात की ) किसी स्थानीय भाषा का उल्लेख उन्हें प्रभीष्ठ प्रतोत होता है । 
पन्य प्राकृतो का ज्ञान भी उनका आदरणोय है परन्तु सबसे विलक्षण बात तो यह 
है कि बौद्धों के मूलग्रथो की भाषा पालि से भी उनका परिचय था । कुमारिल के 
समय मे सहायान सम्प्रदाय का बोलबाला था जिनके धर्मग्रंथो की भाषा संस्कृत 
है। जान पड़ता है कि हीनयान मत सिद्धान्तो का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त करने के 
लिये ही इन्होने पालि का अध्ययन किया था। इतनी विभिन्न भाषाप्नो की 
जानकारी रखना सचमुच ही बड़ी प्रतिभा का काम है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि कुमारिल भट्ट बहुभाषाविज्ञ पणिडत थे । 
कुमारिल के शास्त्रज्ञान की उचा करना प्रनावश्यउ-सा प्रतीत हांता है । 
इतने व्यापक पारणिडित्य का, विविध दर्शनों के इतने गाढ़ श्रध्ययन का, प्रन्यत्र 
मिलना दुलंभ-सा दोख पढ़ला हे । इनका तन्‍त्र्गात्तिक 
कुमारिल का तेदिकधर्म तथा दर्शन के लिये एक प्रामाशिक तिश्यकोध है 
दा निक पाणिडित्य जिसमे वैदक आचार के तत्वों का प्रतिपादन, जास्त्र तथा 
युक्ति के सहारे, इतनी सुन्दरता के साथ किया गया है कि 
उनकी प्रलोकिक बेदुषी को देखकर श्राश्चयं से चकित होना पडता है । 3्लोकवा्िंक 
मे इन्होने प्रन्य दार्शनिको के मतो के खण्डन के लिये यूक्तियो का एक विराट स्तूप 
खड़ा कर दिया है । ठाब्द की नित्यत। सवा वेदों की अपोसरुषेयता आदि मीमासा- 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन में इन्होंने बड़ो तकेकुधलता का परिचय दिया है । परन्तु 
सबसे विलक्षण लथा जिचित्र बात है बौद्धशेन का इनका गहरा ज्ञान। 


* नहीं द्वारा दा्दस्य स्थाने साटभायातोड्यञ घारदाठटों हहयते।-तन्त्रवानिक 


कुमारिल-असजू उ्दे 


शैकराचायय का बोद्धदशन-विषयक श्ञान कुछ कम नहीं था, परन्तु कुमारिल के 
साथ तुलना करने पर यही जान पड़ता है कि इनका बौद्धदर्शन का ज्ञान शंकर से 
अधिक परिनिष्ठित, व्यापक, मौलिक तथा गम्भीर था । इस विषय में एक यह 
भी कारण है कि कुमारिल ने बोद्धदर्शन का ज्ञान साक्षात्‌ बौद्ध भ्राचार्यो से प्राप्त 
किया था ( जैसा सप्रमाण पहिले दिखलाया जा चुका है ), प्रस्थों के भ्रष्ययन 
मात्र से नही | सबसे आश्चर्य की बाततो यह है कि इन्होंने मूल बोद्धधर्म 
की जानकारी प्राप्त करने के लिए पालि का अ्रध्ययन किया था। इनके समय में 
अ्प्टम शताब्दी में पालि पठन-पाठन की भाषा नहीं थी, उसकी परम्परा नष्ट हो 
चुकी थी, फिर भी उसी गुग में उसका श्रध्ययत कर सूल पालि त्रिपिटकों का 
परिचय प्राप्त करना कुमारिल के लिए महान्‌ गौरव का विषय है । तन्त्रवातिंक में 
इन्होने बौद्धों के एक विख्यात सिद्धांत का उल्लेख किया है कि सस्कृत धर्म--भर्थात्‌ 
उत्पन्न पदार्थ कारण से उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनका विनाश बिना किसी कारण 
के ही सम्पन्न होता है? । यह विचित्र सिद्धान्त पालि ग्रन्थो मे ही उपलब्ध होता 
है । यह कुमारिल के लिये बड़े ही गौरव की बात है कि उन्होंने इस ग्रवेदिक धमे 
का मूल पत्रद कर इसका पर्याप्त खगड़न किया था। इसीलिये इनका काम--- 
वैदिक घर्मं का मण्डन तथा अवैदिक घर्मं का खएडन---इतना पुष्ट हुआ कि इनके 
तथा आचाय॑ शंकर के पीछे बोद्ध धर्म ग्रपना सिर उठाने में सम नहीं हुआ, बह 
पूर्वो भारत के एक कोने मे किसी प्रकार सिसकता हुआ अपना दिन गिनता रहा 
ओर श्रन्त में उसे भारत की भूमि छोड़ देने पर ही झञान्ति मिली । वैदिक धर्म के 
पुनम्त्यान तथा शर, प्रतिष्ठा के लिये हम ग्राचाये कुमारिल के बिर ऋणी है। 
बौद्धों का वैदिक कार्मकाण्ड के खण्डन के प्रति महात्‌ अ्भिनिवेश्ञ था । कुपारिल 
ने इस अ्रभिनियेश को दूर कर वैदिक कर्मकाशड को हु भित्ति पर स्थापित किया 
तथा वह परम्परा चलाई जो भ्राज भी श्रक्षुएण रीति से विद्यमान है। सच तो 
यह है कि इन्होंने ही शकराचार्य के लिये वैदिक धर्म प्रचार का क्षेत्र तैयार किया । 
भाचायें जंकर की इस काय मे अ्रव्याहत सफलता का बहुत कुछ श्रेय इन्ही 
झ्राचायं कुमारिल भट्ट को प्राप्त है । 

कमारिल के प्ननेक विद्वान्‌ शिष्य हुये जिन्होंने मोमांसा शात्म का विशेष 
प्रचार कर भारतवर्ष में घार्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इनमें तोन मुख्य है--- 
( £ ) प्रभाकर ( २) मण्डत मिश्र ( ३ ) उम्बेक ( श्रथवा भव्भूति) प्रमाकर 
ने मोमांसा शासत्र में बदीन मत को जन्म दिया है जो “ गुरु-मत' के नाम से 

"श्रणुभवे कारण इसे संकडाधम्मा सम्भवन्ति सकारणशा, शध्काररा 
विरफसन्ति अशुष्पति कारणम । 


द० श्री शडुराचाय॑ 


प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कि ये भट्ट कुमारिल के पट्ट-शिष्य थे जिन्होंने इनकी 
प्रलोकिक कल्पनाशक्ति से मुग्ध होकर इन्हें 'गुरु/ की उपाधि दी । तब से इनके मत 
का उल्लेख गुरु के नाम से किया जाता है। श्राजकल के 
कुसारिस के शिष्य संशोधकों को इस परम्परा में विशेष सन्देह है। 
उन्होंने प्रभाकर प्रौर कुमारिल के सिद्धान्तों का तुलनात्मक 
प्रध्ययत कर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रभाकर कुमारिल से प्राचीन हैं। भतः 
इनके समय- निरूपण में मतभेद है। भारतीय दर्शन के इतिहास में प्रभाकर वह 
जाज्वल्यमान रतन है जिनके व्यास्यान-कौशल झोर बुद्धिबैसत की चमक ने 
विपश्चितो को चमत्कृत कर दिया है। प्रपने स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठा के लिए 
इन्होंने शाबरभाष्य पर दो टोकायें निर्भित को हैं--(१) बृहती या निबन्धन जो 
प्रकाशित हुई है, (२) लध्वी या विवरण जो प्रमी तक प्रप्रकाशित है। प्रभाकर 
की व्यास्यायें उदारतापूर्ण है जो विसी कारण सबंसाधारण में मान्य न हो सकी । 
प्त; इस मत के ग्रन्थों की सख्या भ्रत्यन्त ग्रल्प है । ग्रत्थ भी ग्रप्रकाशित हैं" । 

(२) मण्डनमिश्र इनके दूसरे प्रधान शिष्य थे। शद्धुर से इनका शास्त्रा्थ हुप्मा 
था । भरत: इनका वर्गन अगले परिच्छेद में विस्तार के साथ किया जायेगा । 

(३) उम्बेक ही का नाम भवभूति था। इस विप्रय में नई बातो की विशेष 
खोज हुई है । भ्रावश्यक समझ; कर इन मतो का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । 

प्र4 सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भवश्नुति प्रस्यात मीमांसक कुमारिल भट्ट 
के शिष्य थे । श्रो शद्धूर पाएडुरंग परिड्त को मालती-माधव की एक प्राचोत हम्त- 
लिखित प्रति मिली थी जिसके तृतीय भ्रंक् के भन्स में वह प्रकरण 'कुमारिलशिष्य' 
के द्वारा विरत्ित बतलाया गया तथा षष्ठ प्रक के श्रन्व में कुमारिल के प्रसाद 
से वासखवैभव को प्राप्त करने वाले उम्बेकाचायं की कृति कहा गया है। इससे जान 
पड़ता है कि भवभूत का हो एक नाम 'उम्बेक! था। उम्बेक मीमासाशास्र के 
बड़े मारी आचाये ये । इतके मत तथा ग्रन्थ का उल्लेख कितने ही प्राचीन दशैन- 
ग्रन्थों में पाया जाता है । 

'प्रत्यप्रप भगवान्‌” श्रथवा प्रत्यकस्वहूप भगवान्‌"? नामक ग्रंथकार ने 
गुरु मत के इतिहास तथा सिद्धान्त के लिए देखिए, लेखक का-- भारतोय 
रर्शषन', षष्ठ संस्करश १० ३७४--७६ (प्रकाशक ज्ञारदा मंदिर, काशी) १६६० 

*प्त्यप्रप भगवान्‌ प्रपने समय के एक अच्छे विहार समझे जाते थे। प्रत्यक- 
प्रकाश नामक कोई संन्‍्यासी इनके पृथ्य गुरुदेव थे। इन्होने 'तयन प्रसादिनो' में 
अनेक हथलो पर 'महाविद्याविडस्थन' के कर्त्ता बादोन्द्र के नाम तथा मत का 
उल्लेख किया है। वादीन्द्र, सिघणशा नाम के राजा के धर्माध्यक्ष थे। झतएव 


कुमारिल-प्रसज़ । 


चित्सुखाचाय्यं की 'तत्वप्रदीपषिका' को नयन-प्रसादिनो नामक टोका में 'उम्बेक' 
का नाम कई स्थानों में लिया है | चित्सुखी में एक स्थल पर 'झविनाभाव' 
( व्याप्ति ) के लक्षण का खराड़न किया है। प्रत्यग्रप भगवान्‌ ने चित्सुखी के इस 
स्थल्ष पर टीका लिखते समय उम्बेक को टीका का उल्लेख किया है", जिसे 
उम्बेक ने कुमारिल भट्ट के इलोकवार्तिक ( पृ०३४८ ) की 'सम्बन्धों व्याप्तिरिष्टात्र 
लिजृधमंस्प लिजिना! पंक्ति पर की है । 'उच्त चेतदुम्बेकेन' भ्रादि चित्सुखों के 
मूलर की व्याख्या लिखते समय टीकाकार ने “उम्बेक”' को महाकवि 'भवभूति! 
बतलाया है। इन उद्ध रणो से स्पष्ट सूचित होता है कि भवभूति ने कुमारिल के 
इलोकवारतिक पर टोका लिखी थी तथा वे उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे । 

श्रो हष॑ ( बारहवी शताब्दी के भ्रन्तिम भाग ) के प्रसिद्ध ग्रन्य 'लएडन खरडह़- 
खाद्य' की 'विद्यासागरी” नामक टोका के रचयिता 'झानन्दपूर्णा' ने भी 'भ्रसतो सा 
न विशेषिका” श्रादि मूल ग्रन्थ की व्याख्या लिखते समय इलोकवात्तिक से दो इलोकों 


को उद्धृत किया है। टीकाकार ने यह भी सूचना दी है कि 'उम्बेक' ने इन इलोकों 
की टीका लिखी है तथा श्रावश्यक झंंश को उद्धुत भो किया है । 


उनका समय १२२५ ई० के लगभग भश्राता है ( वेखो, महाविद्या विडस्थन को 
भूमिका, एृ० १४ गा० झ्रो० सीरीज नं० १२ )।। भ्रत्यप्रप भगवान्‌ रचित 
इण्डिया प्राफिस में सुरक्षित हस्त-लिखित पुस्तकों की १४६० ई० में कापी को 
शई थी । श्रत: प्रत्यग्रप भगवान्‌ का समय १३६०-१४६० ई० के बीच में होगा । 
१ उस्बेकस्तु सस्वन्धो व्याप्तिरिष्ठात्न लिझ्रथसंस्थ लिप्लिला इस्यत्र 
लिगधर्मस्पेति दर्शनात्‌ ठ्याप्येकर्मों द्यापवक--निरुप्यों व्याप्ति; न पुनरभयनिष्ठा 
इत्यश्रवीतू । चित्सुखी टीका पृ० २३५ ( निर्णयसागर का संस्करण ) | 
« उक्त चेतदुम्बेकेन यदाप्तो5पि करते चिदु पदिशति न त्वयाइनमुभूताथ-- 
वियय प्रयोक्त् यथाजु स्यग्रे हस्तियुथशतमास्ते | तत्रार्थथय भिचार: स्फुट:'--- 
जचित्सखों ए० २६५ 
3 खित्सुखो ( मूल ) ए० २६५ ( निरणयसागर संस्करर ) 
४ श्रसतीति तदुक्तमू--- 
संबृतेन तु सत्यत्व॑ सत्यभेद: कुतोइन्ययम । 
सत्या चेत्संवृति: केय॑ सर्घा चेत्‌ सत्यता कयम ।) 
सत्यरव' न च॑ सामान्य रषाथंपरमा्थयो: । 
विरोधाश्नहि वृक्षत्व॑ सासान्यम वृक्षसिहयों: ॥| 
--इलोक भा० पृ० २१८ 
तदियं इलोकह्यमुस्देकेन ध्याख्यातं--“नहि संबृतिपरमार्थथों:सत्यत्यं नाम 
सामान्यभेकश्रविरोधात्‌ू अस्यत्र पोनरततयसजूात्‌ | सखराजन-कराड पृ०४४५ 
द्द 


घर श्री शस्त्रावाय॑ 


बोधघनाचार्य ने भ्रपनी पुस्तक 'तत्वशुद्धि' के 'भेदाभेद-निराकरण प्रकरण! में 
निम्नलिखित टिप्पणी की है जिससे उम्बेक के एक प्रबल पक्ष वाले परिडत होने 
की बात सिद्ध होती है। वोधधन की टिप्पणी यह है-- 'श्रय॑ तु क्षपणक पक्षादपि 
पापीयानुम्बेक-पक्ष इत्युपेक्ष्यते” प्र्थात्‌ उम्बेक का मत जैनो के मत से भी बुरा है । 
प्रतएव उसकी उपेक्षा की गई है । 

हरिभद्र सूरि का 'घड़ददंन समुश्यय” नामक ग्रन्थ संस्कृत जानने वालों के लिये 
बढ़ें काम की चीज है, क्योकि इस छोटे ग्रन्थ में पडदशंनों के सिद्धान्त 'कारिका! 
के रूप में सरलता से समझभाये गये हैं। इस ग्रन्थ की टोका ग्रुणरत्न तामक जैन 
लेखक ( १४०४ ई० ) ने की है। उसने मीमासा शास्त्र के ग्रनेक मतो का 
उल्लेख कर नीचे का इलोक दिया है :--- 

प्रो ( ऊ ? ) म्बेक. कारिका वेत्ति तन्त्र वेत्ति प्रभाकर: । 

वामनस्तूभयं वेत्ति न किल्लिदपि रेवरा: ॥ 

ग्रोम्बेक 'कारिका” का अच्छा वेत्ता है। प्रभाकर सन्‍्त्र को जानता है। वामन 
दोनो का विशेषज्ञ है श्रौर रेवण कुछ भी नहीं जानता । “से इलोक की 'कारिका! 
से कुमारिल के इलोकवातिक का श्रभिष्राय समझता चाहिये; क्योंकि प्रत्यग्रप 
भगवान्‌ ओर प्रानरंदपूर्०णा की माननीय सम्भति में उम्बेक ने इलोकबातिक की 
व्यास्या लिखी थी। श्रतएव उस व्याख्या की प्रोढता तथा सारगभिता के कार 
गुगा रत ने उम्बेक को 'कारिका'-- इलोकवालिक--का अच्छा जानने वाला 
बतलाया है । 

पूर्वोक्त उद्धणों को सम्मिलित करने से वहीं सिद्धान्त समुचित जान पड़ता 
है कि महाकवि भवभूति का दूसरा नाम “उम्बेक”” था। ये कुमारिल भट्ट के शिष्य 
थे झौर झपने पृज्य ग्रुरु के 'इलोकवार्तिक' के ऊपर उन्होने व्याख्या भी लिखी 
थी । संस्कृत साहित्य के लिये यह बात बड़े महत्त्व की है । ग्रब्र तक भवभूति की 
प्रशंसा एक नाटककार की ंष्टि से ही को जातो थी , परन्तु अब हमे मोमासक 
की दृष्टि से भी भवभूति का अध्ययन करना चाहिये । पूर्वोक्त निर्देशों से भवभूति 
को इलोकवातिक की टीका नितान्त लोकप्रिय जान पडती है।* भवभूति के मीमसांसक 

१ यह नाम प्रत्पेक ग्रन्थ से कुछ लिन्न ही मिलता हैं । प्रत्यफग्रप भगवान्‌ ने 
हसे 'उम्बक' तथा “उम्बेक' दोनो लिखा हे। बोषधन ने उस्बेक, आ्रानन्दपूर्ण ने 
उबेक तथा गुणरत्न ने प्रोम्बेक लिखा है। सालतो माधव को प्रति में “उम्सेक! 
मिलता है । इन सबसे “उम्बेक! दाब्द को ही सत्यता सिद्ध होती है। लेखक के 
प्रभाद से भ्रन्य-प्रन्य रूपो को उत्पत्ति सहज में समक्की जा सकतो है । 

१ हुए प्रन्थ का एक प्रंद्रा म्राव्रस विह्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है । 


कुमारिल-प्रसद्ध ष्रे 


होने की बात स्वथा सत्य है । मएडन मिश्र के 'सांवनाविवेक' पर भी उम्बेक ने 
दीका लिखी थी । यह टीका काशी से सरस्वती भवन सीरीज” में निकली है । 
'मावनाविवेक मीमांसा का प्रोढ़ अ्न्‍न्ध है जिसके व्याख्याता होने से उम्बेक 
(मवभूति ) का मीमांसक होना सर्वथा उचित प्रतीत होता है । 


भट्ट कुमारिल के व्यापक पाएणिडत्य से लाभ उठाने के लिये तथा उनके 
प्रनुभव का पर्यातत उपयोग करने के लिये प्राचार्य जद्धूर बड़े उत्सुक थे । ब्रह्मसुत्र के 
ऊपर वे भाष्य की रचता कर चुके थे ' उनकी बड़ी इच्छा थी कि 

कुसारिल झोर कोई विशिष्ट विद्वान इस भाष्य के ऊपर विस्तृत वातिंक लिखता । 
इैकराचार्य की भेंट उधर कुमारिल 'वातिक! लिखने की कला में सिद्धहस्त थे । 
शाबर भाष्य पर दो वार्तिक--श्लोकवार्तिक श्रौर तन्त्र वातिक, 

लिखकर उन्होंने प्रपनी विद्वत्ता की धाक परशिडत-समाज के ऊपर जमा दी थी तथा 
इसी कारण वे 'वातिककार” के नाम से मीमांसा-दशंन के इतिहास में प्रसिद्ध थे । 
आचाय॑ शंकर इसो उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी शिष्यमण्डली के साथ उत्तर 
काशी से प्रयाग की धोर पाये । शिष्यो के साथ वे त्रिवेणी के तट पर पहुँचे" परन्तु 
उन्हे यह जान कर प्रत्यन्त खेद हुआ कि जिस विद्वान से भेंट करने तथा सहायता 
प्राप्त करने के लिये उन्होने इतना दुर्गंम मार्ग तय किया था वे ( कुमारिल ) 
त्रिवेशी के तट पर तुपानल ( भूसे की झाग ) में अपना शरौर जला रहे हैं। 
इतने बड़े मीमासक को इस प्रकार बरीरपात करते देख उन्हें बड़ा श्राश्चय॑ हुपा । 
भेंट करने के लिये शीघ्रता से ते जिवेगी के तट पर पहुँच कर क्या देखते हैं 
कि कुमारिल के शरीर का निचला भाग तुषातल में जल गया है परन्तु उनके मुख 
के ऊपर बही विलक्षण शान्ति विराजमान है । उनको देखकर ऐसा मालूम होता था 
कि सुन्दर कमल श्रोस की बूदों से ढका हुमा है' । उनकी शिष्यमणडलो चारों 
श्रोर से उन्हे घेरे खड़ी थो झश्रौर उनकी झ्ँलो से गुरु की इस महायात्रा के कारण 
भ्रॉसुओं की भड़ी लगी हुई थी । वैदिक धर्म के इत दो महान्‌ उद्धारकों का त्रिवेशी 


"१ माधव, खचिद्विलस तथा सदानन्द ने अजिवेशी तट को ही शाद्भुर झोर 
कुसमारिल के मिलन का स्थान बतलाया है । परन्तु श्रानस्दगिरि ने इस स्थान को 
“रुद्वनगर” माना है। पता नहीं यह स्थान कहाँ है। व्रष्टव्य--भ्रानस्दगिरि 
शझुरविजय, पृ० १८०--८१ 


< धूमायमानेन तुषानलेन, संदह्ममानेषपि वषुष्यशेषे । 
संटदयमानेन सुखेल वात्य-परीतपच्चय श्रियभादधानम || शं० दि०७।७८ 


घछे थ्री शद्ूराचाये 


के पवित्र तट पर यह भपूव॑ सम्मेलन हुआ्आ जो वैदिक धर्मों के भ्रम्युदय के लिए 
ऐतिहासिक महत्व रखता है । 

कुमारिल भट्ट ने छाद्धूर का वृत्तान्त पहिले से सुन रक्‍्खा था परन्तु उन्हे 
प्रपनो प्राखों से देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था । अ्रतः भ्रकस्मात्‌ शद्धुर 
को झपने सामने देखकर वे नितान्त प्रसन्न हुये झौर शिष्यो से उनकी पूजा 
करवाई। भिक्षाग्रहणा करने पर शद्भुर ते अपना भाष्य कुमारिल को दिखलाया 
जिसे देख कर उन्होने उस ग्रथ की बड़ी प्रशंसा को । कुमारिल ने कहा कि “ग्रन्थ 
के धारम्म में हो प्रध्यास भाष्य में आठ हजार वातिक सुशोभित हो रहे 
हैं। यदि मे इस तुषानल में जलने की दीक्षा लिये नही रहता तो प्रव्य इस 
सुन्दर प्रन्‍्थ को बनाता) ।”” तब शद्भुर ने इस प्रकार शरीरपात करने का कारण 
पूछा । कुमारिल ने उत्तर दिया--'मैंने दो बड़े पातक किये है जिसके परिशोध के 
लिये में यह प्रार्याश्रत्त कर रहा हूँ । पहिला पातक है अपने बोद्ध ग्रुह का तिरस्कार, 
धोर दूसरा पातक है जगत्‌ के कर्ता ईहवर का खरशड़न । जिससे मुझे बोढ़ां के 
भागमो के रहस्यो का पता चला उसी गुरू का मेंने वेदिक धर्म के भ्रम्युत्यात 
के लिये भरी सभा में पंडितों के सामने तिरस्कार किया, यही हमारा पहिला पातक 
है । दूसरा पातक जेमिनीय मत की रक्षा के लिये ईश्वर का खशडन है जिसे मेने 
स्थान-स्थान पर किया है। लोगो की यह आन्‍्त घारणा है कि मीमांसा-दर्शन ईश्वर 
का तिरस्कार करता है परन्तु वस्तुस्थिति ठोक इससे उल्टी है। मीमासा का प्रधान 
उहेश्य है कम की प्रधानता दिखलाना। इसी को दिखलाने के लिये मेने जगत्‌ के 
कर्ता तथा कम फल के दाता ईइवर का खरडन किया है । परन्तु ईश्वर में मरी 
पूरी आस्था है* । मेरे पहिले भतृमित्ररे नामक मीमासक ने विचित्र व्याख्या कर 


१ क्रष्टी सहुक्नाएि विभान्ति विद्वन्‌ ! सद्दारतिकानां प्रथमेडन्न भाष्ये । 
अह यदि स्पामग्रहोतदीक्षो श्रुब॑ विधास्थे सुनिबन्धमस्य ॥ 
“+शें दि० ७८३ 
* कुमारिल निरीषवरवादी नहों थे । इसका एक प्रबल प्रमारा यह भी है 
कि उन्होने अपने इलोकबा तिंक के श्रा रंभ सें ईदवर को स्तुति को है :-- 
विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिष्य-चक्षषरे । 
श्रेय: प्राप्तिनिमिताय नमः सोसार्धधारिशे ॥ इलो० वा० १ 
3 अर्वृ मित्र के नास का उल्लेख इलोकवातिक को टोका में पार्यसारथि सिश्र 
ने इस प्रकार किया है :--- 
प्रापेशेव हि मीौमासा लोके लोकायतीकृता । 
तामास्तिकपथे नेतु' श्रय॑ यस्‍्नो झृतो सया ॥--इलोकवातिक १६० 





क्ुमारित-प्रसजु घ्श 


मीमांसा क्षात्न को चार्वाक मत के समान नास्तिक बनाने का अ्रवध्य उद्योग किया 
था । परन्तु मैंने ही प्पने ग्रन्थों के द्वारा मौमांसक को झास्तिक मार्ग में ले जाने 
का सफल प्रयत्न किया है । परन्तु कर्म की प्रधानता सिद्ध करने के लिये ईदवर के 
खरडन का में अपराधी अवश्य हूँ । इन्हीं दोतों प्रपराषों से मुक्ति पाने के लिये मैं 
यह प्रायश्वित्त कर रहा हैं) । झापने भाष्य वनाया है, इसे मैंने सुन रक्‍्खा है । उस 
पर वृत्ति बनाकर मुझे बश पाने की कामना है परन्तु जो ब्रत मेंने ग्रहण कर लिया 
है, उस ब्रत का निबाहना भी लोकहृष्टि से मेरा परम कतैव्य है ।”! 

इस पर दांकराचाय॑ ने कहा--“झापके पवित्र चरित्र में पातवक की संभावना 
तनिक भी नहीं है । श्राप यह सत्यश्नत सज्जनों को दिखलाने के लिये कर रहे हैं । 
यदि झ्राप प्राज्ञा दें तो में कतिपय जलबिन्दुम्मों को छिड़क भ्रापको जीवित कर 
सकता हूँ ।”” इन वचनों को सुनकर तथा शंकर के विचित्र प्रभाव को देखकर भट्ट 
कुमारिल बड़े प्रभावित हुए श्र अपने भावों को प्रकट करते हुए बोले कि ““विद्वन ! 
में जानता हूँ कि में प्रपराधहीन हूँ* । वेदिक घर्मं के प्रचार के लिये मुझे कुछ 
निषिट्ध कार्य भ्रवश्य करने पड़े। परन्तु मेरी प्रन्तरात्मा शुद्ध थी। मेरे भाव दोषहीन 
थे । लोक के शिक्षण के लिये मैं इस प्रायश्रित्त का अनुष्ठान कर रहा हूँ । पंगीकृत 
व्रत को मैं छोड नहीं सकता । वेदान्त मागे के प्रकाशन तथा प्रचार के लिये भाप 
मेरे पट्ट शिष्य मणडन मिश्र को इस मांग में दीक्षित कोजिये। मुझे पुरा विधवास 
है कि इस पण्डित-शिरोमशि को सहायता से भरापकी अद्वैत-वेजयन्ती इप भारतवे 
में निश्चित ही फहरायेगी ।?”? 

इंकर ने इस सम्मति को मान लिया शोर इस प्रकार इन दो महापुरुषों का 
यह प्रनुपम सम्मेलन समाप्त हुआ्ना । 





सोमांसा हि भर्तूमित्रादिभि: श्रलोकायतेव सतो लोकायतीकृता । निस्‍्य- 


निषिद्धयोरिष्टानिष्ठाफल नास्ति इत्यादि बहुपसिद्धान्तपरिप्रहेशा ( टीका पूर्व- 
इलोक की ) । 


१ तदेवभित्थ सुगतादधीत्य, प्राघातय॑ तत्कुलभेव पूर्व । 
जेमिन्युपन्षेशडभिनिविष्ट चेता:, शास्त्र निरास्थं परमेहवर्र थे ॥ 
दोषद्॒यस्थास्थ चिकोीषचु रहेन, यथोदितां निष्कृतिमाश्रयाश्षम्‌ । 
प्रविक्षमेता. पुनरुक्तमूता,, जाता भब्त्पादनिरीक्षणेन | 

+शा० दि० ७११०१-१०२ 
< जाने तवाह भगवन्‌ प्रभाव॑ संहुत्य भुतानि पनर्यथावत्‌ । 
खष्द' समर्थो5सि तथाविधों मामु»जीवयेश्चेदिह कि विचिन्रम || 
नाम्युस्तसहै किन्तु यतिक्षितीन्द्र, 
संकश्पितं हातुसिद॑ ब्रताप्रथम |! 
-+हंकर दिग्विजय ७।१११॥११२ 


अष्टम परिच्छेद 
मण्डन मिश्र 


कुमारिल का भादेश पाकर शाक्राचाये मण्डन मिश्र से मिलने के लिये गये । 
मण्डन मिश्र उस समय समस्त विद्वन्मएंडली के सिरमौर थे । ये श्रद्वेत से भिन्न 
मतावलम्बियो के नेता थे तथा उनके प्रबल पक्षपाती थे । श्रत: शंकराचार्य के लिये 
अपना प्रभाव इस देश मे जमाने के लिये इनके ऊपर विजय प्राप्त करना भत्यन्त 
झ्रावश्यक था । इनको शाख्लार्थ मे परास्त करना भारत के समस्त पढितो को परास्त 
करना था तथा किसी मत को फैलाने के लिये, किसी दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचार 
करने के लिये, इनकी सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करना नितानत आवश्यक था, 
ब्रत: दांकराचार्य ने सत्रप्रथम इन्ही को शास्त्रां मे पतजित करना उचित समझा । 
मण्डन के साथ दकर का शास्त्रा बड़ा प्रसिद्ध है तथा अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण 
भी है । शंकराचाय ने श्रपना दिग्विजय यही से प्रारम्भ किया तथा प्रपने सिद्धान्तों 
का प्रचार करना शुरू किया । इसी शाज्ञार्थ के बाद दंकर का सिक्‍का सारे भारतवषं 
पर जम गया । परन्तु इस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ का विवरण उपस्थित करने के 
पूर्व मखुडन मिश्र की अलोकिक दविद्धत्ता, व्यापक प्रभाव, लोकोत्तर व्यक्तित्व तथा 
अ्प्रतिम प्रतिभा को जातना श्रत्यन्त आवद्यक है, क्योंकि इसको बिना जाने इस 
शास्त्राथ का ठीक-ठीक महत्त्व नही समका जा सकता । अ्रत: यहाँ पहिले इन्ही 
विषयो को पाठको के सामने उपस्थित किया जाता है । 

मशुड़न का व्यक्तिगत वाम विश्वरूप था। परन्तु परणिडतमण्डलो के मणडन 
स्वरूप होने के कारण ये संभवतः मराडन के नाम से प्रसिद्ध थे। माघत्र के 

कंथनानुसार इनके पिता का नाम हिममित्र था" । आननन्‍्दगिरि 

मराइन सिश्र काने हन्हें भट्ट कुमारिल का बहनोई लिखा है* । परन्तु झानन्द 
जोबन वृत्त गिरि का यह कथन कहाँ तक ठीक है यह कहा नहीं जा सकता। 

__ यह बड़े दुःख का विषय दवै कि इतने बड़े विद्वान्‌ की जन्मभूमि 

* शझुर दिग्विजय ३।५७ 

* झानन्दगिरि--शंकरविजय, ए, १८१ [मद्भूगिनीसर्ता मरजनसिश्र सर्वश 
इब सकल विद्यासु पितामह इंच विद्यते | 


मुडन मि्र ष््छ 


का निद्वांग प्लमी तक नहीं हो सका है । मैचिल पदिडतों का महू कबन है कि 
मणएडन मिश्र सिथिला के निवासी ये भौर दरमंगा के पास वह स्थान भी बतलाया 
जाता है जहाँ शंक्राचायें का इनकी विदुषोीं पत्नी भारती के साथ वह संस्मरणीय 
शास्जार्य सम्पन्न हुआ था । माधव ते शकरदिग्विजय में माहिष्मती नगरी को 
इनका तिवासस्थान माना है" । यह नगरी आजकल मध्यभारत की इन्दोर रियासत 
में नमंदा के कितारे मान्धाला के नाम से प्रसिद्ध है। माहिष्मती नाम की एक 
छोटी-सो नदी भी है जो नमंदा से इसी स्थान पर मिलती है। माहिष्मती श्ौर 
नमंदा के संगम पर ही मगडन मिश्र का विशाल प्रासाद सुशोभित था। शझ्ाजकल 
इस प्रासाद के खराडहर मिलते है जहाँ पर थोड़ी-सी जमीन खोद देने से ही भस्म 
के समान घूसरी मिट्टी मिलती हैं* जिसमे मालुम होता है कि इस स्थान पर यज्ञ- 
यागादिक अवदय हुआ होगा । बहुत संभव है कि मरडन मिश्र का जन्म मिथिला 
में हुआ हो भ्ोर मान्धाता नगरी को, पवित्र स्थान समझ कर प्रथवा वहाँ किसी 
राजा का प्राश्रय प्राप्त कर, श्रपनी कमंस्थली बनाण होठ । मैथिल परशणिडतो में 
झ्राज भी यही ख्याति है कि 'बनगाँव सहिसो? नासक गाँव ( वतंमान सहरसा जिले 
में ) मणडन मिश्र की जन्मभूमि है। 
मण्डन मिश्र को मत्री का नाम भारती था। यह बड़ी विदृषी सक्री थी । इसका 
व्यक्तिगत नाम अम्मा! या 'उम्बा' था। परन्तु शास्त्रों में प्रत्यन्त निपुणा होने के 
करण यह भारती, उभयभारती या शारदा के नाम से प्रसिद्ध 
भारतो --मएहन थो । यह शोशनद के किनारे रहने वाले विष्णु मित्र नामक 
की विदुथो ख्थी प्राह्मगा की कन्या थी। मणडन मिश्र बह्मा के भ्रववार माने जाते 
थे श्र उनकी स्रो सरस्वती का अवतार समझी जाती थीं। 
भारती प्रपनी विद्वला के कारण सवंत्र प्रसिद्ध थी। जब शंकर भोर मखढन का 
ऐतिदासक शास्त्रार्थ प्रारम्भ होने वाला था तब इस शार्त्रार्थ में मध्यस्थ कोन बनाया 
जाय ? यह समस्या विद्वानों के सामने उपल्यित हो गई । वे लोग भारी की विद्वत्ता 
से पूर्णरूप से परिचित थे । प्रतः इस समस्या थो सुलभाने में १०. भ्रधिक विलस्व 
नही करता पड़ा और सर्वेसम्मति से शारदा मध्यरत् चुन ली गईं। इसी एक 
» झाधव--हक्ष. दि. ८।१ 
५ बाबू राजेन्द्र नाथ घोष ने झपनी बंगला पुस्तक 'दांकर झो रामानुज' में 
लिखा हे कि में स्वयं इस स्थान को देखने गया था श्रौर मिट्टी खोद कर देखा तो 
भस्म के समान जलो हुई धूसरी मिट्टी सिली जिससे अ्रनुसान होता है कि इस 
स्थान में यज्ञ-यागादिक हुश्ना होगा । 
3 झानन्दगिरि ने सराइन सिश्र के स्थान का नाम “विज्िल बिन्दु! 
बतसाया है (ए० १८२) परन्तु इस स्थान को वर्तंसान स्थिति का पता नहीं चलता । 


घ्प श्री शद्भू राचाये 


बढना से भारती की विद्ता का प्रनुमान किया जा सकता है । उसने मध्यस्थता 
का काम बड़ी योग्यता से निभाया भौर अपने पति को परास्त होते देख कर भी 
पक्षपात की भाँच नही लगने दी । पूज्य पतिदेव के शाज्वार्थ में पराजित हो जाने 
पर उसने भपने पति के विजेता शंकर को स्वयं शास्राथे करने के लिये ललकारा 
झौर कामशारत्र के ऊपर ऐसे गूढ॒प्रदन शंकर से किये जिनसे वे निरुत्तर हो गये । 
दांकर ने श्रपता पराजय स्वीकार किया । इस प्रकार इस विदृषी पत्नी ने विजेता 
हंकर को भी परास्त कर संसार में यश हो नहीं प्राप्त किया, व्ल्कि पति के पराजय 
का बदला भी चुका लिया । धन्य है ऐसी विदृषी स्त्री !! 

इन्होने मीमासा तथा श्रद्वेंत वेदान्त पर बहुत से विद्वत्तापूरं प्रन्थ लिखे हैं । 
ये मीमांसा-प्रतिपादक ग्रन्थ भीमांसा दर्शन में विशेष स्थान 
रखते हैं-- 

( १ ) विधि-विवेक---इस ग्रन्थ में विध्ययें का विचार किया गया है । 

(२ ) भावना विवेक---इस ग्रन्थ में आर्थी भावना की मीर्मासा बड़े विस्तार 
के साथ की गई है । 

(३ ) विज्लस विवेक--इस ग्रन्थ में पाँचों सुप्रसिद्ध र्वातियों को व्याख्या 
की गई है । 

( ४ ) मीमांसा सूत्रानुक़्मणी--इसमें मीमासा सूत्रों का इलोक-बद्ध संक्षेप 
व्याख्यान किया गया है । बाचस्पति ने प्रथम ग्रन्थ को टीका 'न्याय कशिका” की 
तथा दाब्दबोध विषयक “तत्त्वबिन्दु” की रचना की है । 

इनके ब्रद्वेत प्रतिपादक ग्रन्थ श्रद्वेत दशन मे विशेष स्थान रखते है। वे भ्रद्वेत- 
परक ग्रन्थ हैं---( १ ) स्फोट सिद्धि--यह स्फोटविषयक ग्रन्थ है। ( २ ) इनकी 
ब्रह्मसिद्धि 'शंखपाशि” को टीका के साथ मद्रास से प्रभी प्रकाशित हुई है। ग्रन्‍्य 
व्याख्यायें “ब्रह्मतत््व समीक्षा' वाचस्पत्ति की, “भ्रभिप्रायप्रकाशिका' चित्सुख की तथा 
'भावणुद्धि! झनन्दपूर्ण (विद्ञासागर) की है। वाचस्पति की सबसे प्राचीन व्याख्या 
झमी तक कहो भी उपलब्ध नही हुई है। मरशडन भत्‌'हरि के शब्दाद्यवाद के 
समथ्थक हैं । 

इस प्रकार मशडन मिश्र कमंकारएड में नितान्त निष्णात तथा करमं॑मीमांसा के 
तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ पणिडित थे । इन्ही की सहायता प्राप्त करने के लिये भटट 
कुमारिल ने शंकराचाये को स्‍झ्रादेश दिया था। इसी झादेश को मान कर शंकर प्रपनी 
दिष्यमण्डली के साथ प्रयाग से चलकर कई दिनों के बाद माहिष्मती नगरी में 
पहुँचे ! माहिष्मतसी नगरी उस समय की नगरियों में विशेष विद्यात थी। नमंदा 
के किनारे इस नगरी के भव्य भवन प्लाकाश में झपना सिर उठाये इसको श्रेष्ठता 
प्रकट कर रहे थे। आचाये ने नमंदा के तौर पर एक रमणीय शिवालय में 


सरडन के गन्थ 


ससडत मिश्र ष्ष 


पझपने शिप्यों को विश्वास करने को अ्रनुमति दो प्लोर श्रपने उद्देश्य को सिद्धि के 
लिये---मणंडन मिश्र से मिलने के लिये --चल पड़े । दोपहर की बेला थी, माथे बर 
कलशी रख कर पनघट की ओर प्राने वाली पनिहारिनों को रास्ते में देखा । 
शंकर ने उन्हीं से मरडन भिश्व के धर का पठा पछा । वे भ्रनायास बोल उठी कि 
झाप श्रागन्तुक प्रतीत हो रहे हैं, प्रन्यधा ऐसा कोन व्यक्ति है जो पण्डित-समाज 
के मण्डनभूत, मो्मांसकमूर्धन्य मरडन मिश्न को नही जानता ! लीजिये मैं उनके 
घर का परिचय प्रापको बताये देती हूँ । जिस द्वार पर पिजड़ों में बेठी हुई 
सारिकायें प्लापस में विचार करती हों कि यह जयत्‌ श्रुव ( नित्य ) है या भरश्नुव 
( अनित्य ), वेद स्वतः प्रमाण है या परत: प्रमाण है; वेद का ताटये सिद्ध वस्तु के 
प्रतिपादन में है अथवा साध्य वस्तु के, उसे ही श्राप मण्डन भिश्र का धाम 
जानिये :--- 
जगद्‌ घरुवं ! स्थात्‌ जगदल्रुवं स्पातू, कीराज्धना यत्र गिरंगिरन्ति। 
द्वारस्थ--नोडान्तर--सन्निरुद्धा, जानीहि तनन्‍्मरडनपरिडतौक: ॥ 
स्वतः प्रमाणं परत: प्रमाण, कीराज़ुना यत्र गिरं॑ गिरन्ति। 
द्वारस्थ--नीडान्तर--सन्निरुद्धा, जानीहि तनन्‍्मणंडनपरिडतोक: ॥। 
प्राचायं शंकर यह वर्णन सुनकर श्रत्यन्त चमल्कृत हुये । सचमुच वह व्यक्ति 
मीमासा का परम विद्धान्‌ होगा जिसके द्वार पर पिजड़े में बेठी हुई सारिकाये 
मीमासा के सिद्धान्तो की युक्तिमत्ता के विषय में प्रापस मे इस प्रकार से बातचीत 
करती हो! । 
इस वर्णान को सुनकर ग्राचार्य आगे बढ़े और ठीक मरुडन मिश्र के प्रासाद 
के द्वार पर जाकर खड़े हो गये । वहाँ उन्होने द्वार का दरवाजा बन्द पाया | तब 
उन्होने द्वारपालो से पूछा कि “तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं तथा द्वार का फाटक बन्द होने 
का क्या कारण है ?” द्वारपालो ने उत्तर दिया कि “हमारे स्वामी महल के भीतर 


* सारिकाओं के विवाद का विषय जगत्‌ को नित्यता भ्रोर अश्रनित्यता का 
है । जगत्‌ के स्वरूप के विदय में मीमांसा श्रोर वेदान्त के विचार सिल्-लिस्र 
हैं । कुमारिल भट्ठ के श्रनुयायी सोमांसकों की सम्सति में यह जगत्‌ नित्य है 
परन्तु वेदान्तियों के मत से यह॒नितान्त कल्पित है। वेद को प्रामाशिकता के 
बिषय में सोसांसको के सिद्धान्त विशिष्ठ तथा स्पष्ट हैं। वे लोग वेद को स्वयं 
प्रमाणभूत सानते हैं | बेद भ्रपोरुजेय ( बिता किसी पुरुष के द्वारा रखे गये ) 
वाक्य हैं | भरत: उनकी प्रासारिषकता सिद्ध करने के लिये किसो दूसरे प्रभारा की 
झावदयकता नहीं है। ठीक इसके विपरीत नेयायिकों का भत है जो वेद को 
पोरुषेय मान कर इसकी प्रामारिषकता स्वाभाविक रूप से ने भान कर धाहरी रूप 
ले (परत: ) मानते हैं । 


च० थ्री शद्युराचाय॑ 


हैं तथा भाज अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। उन्होंने मोतर किसी को जाने दैते 
के लिये निषिद्ध कर रक्‍्खा है । भ्रत: हम लोगो ने यठ फाटक बन्द किया है ।”” बह 
सुतकर शकर बड़े बिन्तित हुये क्योंकि उनकी उत्करठा मणडन मिश्र से मिलने की 
भ्रत्यन्त उत्कट थी। कहा जाता है कि उन्होंने ग्राकाश मागे से होकर मराडन के 
प्राज़ूण मे प्रवेश प्राप्त कर लिया । वहाँ पर व्यास और जैमिनि श्रामन्त्रित होकर 
पहिले से विद्यप्रान थे । श्राद्ध में संन्‍्यासी का प्राता बुरा समझा जाता है। झतः 
ऐसे समय में एक संन्‍्यासी को प्राँगन में आया देख मएडन को अश्रत्यन्त क्रोध हुश्रा 
परल्तु ब्याप्त और जैपिनि के भप्रनुरोध से किसी प्रकार उनका क्रोध गान्‍्त हुआ | 
शंकर ते आना परिवय मर॒छन मिश्र को दिया श्रौर अपने श्राने का कारण 
बतलाया । मशडन मिश्र शास्त्रार्थ में बडे कुशल व्यक्ति थे। श्रपने पक्ष के सम्थेन 
का यह अयाचित सुवर्श अवसर पाकर वे नितान्‍्त प्रसक्ष हुये और दुसरे दिन 
प्रात.काल शास्रार्थ का समय निश्चित किया गया । परन्तु सबसे विकट प्रइन था 
मध्यस्थ' का । बिना मध्यरव! के गास्रार्थ में निशंय का पता नहीं चलता। 
मण्डन ने जैमिनि को ही “मध्यस्थः बनाने की प्रार्थना की परन्तु जेमिनि ने स्वयं 
मध्यस्थ होता स्वीकार न क्रिया ओर मण्डन मिश्र की विदुषी पत्ती को इस गौरव- 
पुर्णु पद के लिये उपयुक्त बतनाथा। इस निर्णय का वादा और प्रतिवादी दोनो ने 
स्वीकार कर लिया और दूसरे दित श्रात.काल भारतां की मध्यस्थता में शास्ार्थ 
होना निश्चित हुभा" । 


शंकर ओर मण्डन का शाख्रार्थ 

रात बीती, प्रात:काल हुप्रा । प्राचा-भ्तिज पर सरोज-बन्धु सविता के उदय 
की सूचना देने वाली उषा की लालिमा छिट्कते लगी | प्रभाकर का प्रभामय विम्ब 
भ्राकाश-मण्डल में चमकने लगा । किरण फूट-फूट कर चारो दिक्षाओ्रों में फैल 
गयी । आचाय॑ शकर के जीवन में यह प्रभात उनकी कीर्ति तथा बच्च का मंगलमय 
प्रभाव था। आज हो उनके साग्य का निर्गाय हाने जा रहा था। झाज ही वह 
मंगलमय बेला थी जिसमें प्रद्वेत-वेदान्त का डिण्डिम घाष सारे भारतवषं में व्याप्त 
होने वाला था । ऐसे हो शुभ महूल मे इन दोनो विद्वानों में यह ऐविहासिक जास््रा्थ 
प्रारम्भ हुआ । इस झास््राथं का सूचना माहिप्मती की नगरों मे अ्रतिशीत्र फैल 
गयी। प्रतः इस नगरो को विद्वन्मएडली शास््रार्थ सुनन के लिये मण्डन मिश्र के 
द्वार पर भायी। 

१ सएडन और शंकर के इस विस्यात शाज्वार्थ का विस्तृत वर्णन माधव 
(सर्ग ८), सवानन्द (सर्ग ६) ने बड़ी सुन्दर रोति से किया है। झ्लानन्दणिरि ने 
(५६वें प्रकरण में ) तथा चिद्विलास ने (१७-१८ भ्रध्याय में) इसका संकेतमात्र 
क्षिया है । 


मंतडन मिश्र दैर्‌ 


धावाय॑ दांकर भाती शिष्य मठइलो के साथ 34 पछिडउ-मण्डली में उयस्यित 
हुये । शारदा ने 'मध्यस्थ” का झासत सुशामित किया । सएडन 
गंकर की मिश्र को लक्ष्य कर ठंकराचाये ने प्रपनी प्रतिज्ञा ( घिद्धान्त ) 
प्रतिज्ञा उद्धोषित को--इस जगत्‌ में ब्रह्म एक, सत्‌ चित, निर्मल 
तथा यचाथे वस्तु है। वह स्वय इस जगत्‌ के रूप से उसी 
प्रकार भासित होता है जिस प्रकार शुक्ति ( सीप ) चाँदी का रूप धारण कर 
भासित होती है । शुक्ति मे चाँदी के समान हो यह जगत्‌ नितान्त मिथ्या है। उस 
ब्रह्म के ज्ञान से ही इस प्रपद्चन का नाश होता है श्रोर जीव बाहरी पदार्षों' से 
हटकर प्रपने विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । उस समय वह जन्म-मरणा से 
रहित होकर मुक्त हों जाता है। यहो हमारा सिद्धान्त है और इसमें स्वयं 
उपनिपद्‌ ही प्रमाण हैं । यदि में इस शात्त्रा्थ में पराजित हो जाऊंगा तो संनन्‍्यासी 
के कषाय वस्त्र को फेक्र कर गृहस्थ का सफेद वस्त्र धारण कर लुंगा । इस विवाद 
मे जय-पराजप का निर्णाय स्वयं भारती करें ।”-- 
ब्रहक॑ परमाथंसल्चिदमलं विष्वप्रपश्चात्मना, 
जुक्तिरूप्यपरात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासले । 
तज्ञञानाजिखिलप्रपद्ननिलया. स्वात्मव्यवस्थापरं, 
निर्वाण जनिमुक्तमम्युपगत मान श्रुतेम॑स्तकम्‌ ॥ 
बाढ' जये यदि पराजयमभागहं स्था, 
संन्यासमज़ परिहत्य कषायचैलम्‌ । 
शुल्क वसीय वसने द्वयभारतीय, 
वादे जयाजयफलप्रतिदीपिकाअस्तु ॥। 
“माधव -श० दि० ८ | ६१-६२ 
प्रहत धिद्धान्त को प्रतिपांदिका इस प्रतिज्ञा को सुनकर मण्डन मिश्र ने भ्रपने 
मीमांसा-सिद्धास्त को प्रतिषादन करने वाली प्रतिज्ञा कह सुनायी--“वेद का 
कर्मेकाराड भाग ही प्रभाण है | उपनिषद्‌ को मे प्रमाग्त-कोटि में 
मशडन की नहीं मानता, क्योकि यह चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन कर 
प्रतिज्ञा सिद्ध वस्तु का वर्णान करता है। वेद का तात्पय॑ है विधि 
का प्रतिपादन करना परन्तु उपनिषद्‌ विधि का वर्णान ते कर 
ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। भ्रतः वह प्रमाए-कोटि में कथमपि नहीं 
प्रा सकता । शब्दो की शक्ति का्य॑-मात्र के प्रकट करने में है । दुःखो से मुक्ति कम 
के ढ्वारा ही होती है भौर इस कम का पनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को भ्रपने जीवन भर 
करते रहना चाहिये । मीमांसक होने के नाते यहीं मेरी प्रतिज्ञा है। यदि इस शास्ाभे 
में मेरा पराजय होगा तो में गृहस्थ धर्म को छोड़ कर संन्यासी बन जाऊँगा!” -- 


दर श्री शस्ुराचाय॑ 


वेदान्ता न प्रमाणं चिति वपुथि पदे तन्न सदुत्ययोगात्‌, 
पूर्यों भाग: प्रमाणं पदचयगमिते कार्य॑वस्तुन्यशेषे । 
झब्दानां कार्यत्ात्र॑ प्रति समधिगता वाक्तिरम्युक्षतानां, 
कर्मम्यों मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृतामा5युषः स्थात्‌ समाप्ते: ॥ 

--हं० दि० ८६४ 
बिहम्मण्डली ने इन प्रतिशाओं को सुना, वादी और प्रतियादी में शाज्जार्ध 
प्रारम्भ हो गया । मध्याह् में कुछ समय के लिये क्षाख्रार्थ में विराम होता था 
जय दोनों व्यक्त भपने भोजन करने के लिये जाते थे। इसी प्रकार शास््रार्थ कई 
दिनों तक घलता रहा । शारदा की स्वयं अपने घर का काम काज देखना था । 
इसलिये उसने दोनों परिडतों की गरदन में माला डाल दी शोर यह घोषित कर 
दिया कि जिसकी माला मलिन पड़ जायेगी वह क्षाख््ता्थे में पराजित समझा 
जायेगा । शास्त्रां में किसी प्रकार की कटुता न थी । दोनों--शद्भुर भोर 
मशडन--समभमाव से श्रपने आसन पर बैठे रहते थे" । उनके श्रोठों पर मन्दस्मित 
की रेखा कलकती भी, मुख-मरशडल विकसित था, न तो शरीर में पसीना होता 
था झौर न कम्प, न वे झ्राकाश को झोर देखते थे । बल्कि सावधान मन से एक 
दूसरे के प्रदनों का उत्तर बड़ी प्रगल्मता से देते थे । निरुत्तर होने पर वे क्रोध से 
वाकूछल का भी प्रयोग न करते थे। इसी प्रकार अनेक दित व्यतीत हो गये । 
अन्ततोगत्वा 'तत्त्तमसि! मह्ठावाकत्न को लेकर निर्शायक्र शास्राथं छिड़ा। इस 
शास्मार्थ का वरणत “शद्धूर दिग्विजय! के लेखकों ने बड़े विस्तार के साथ दिया है। 
यहाँ पर इसी शास््राथं का साराश पाठकों के मनोर॑जन के लिये दिया जाता है । 
मरणडन मिश्र मीमासा के प्रनुयायों होने के कारण द्वेतवादी थे । उघर शंकर 
बेदान्तो होने के कारण श्रद्वेत के प्रतिपादक थे । मख्डन का प्राग्रह था समस्त 
उपनिषद्‌ देतपरक हैं भोर श्राचायं शंकर का प्रनुरोध था कि उपनिषद्‌ अद्वैत का 
वर्णन करते हैं । दोनो ने श्रपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन में बड़े-बड़े भ्रनुठे तकोँ का 
प्रयोग किया । मण्डइ़न मिश्र का पूर्वो पक्ष है कि जीव और ब्रह्म की अभिन्नता 
कथप्रपि धिद्ध नही हो सकती; क्योंकि यह अभिन्नता तीनों प्रमाणों से बाधित है-- 

(१ ) प्रत्यक्ष स (२) अनुमान से श्रोर (३ ) श्रुति से । 
मशडन--तत्वमसि” (जीव ही ब्रह्म है) वाक्य से भात्मा श्रौर 


* झन्योन्यमुत्तरसखरडयता प्रगल्भं, 
बद्धासनों स्मितविका सिसुखार दिनदो ॥ 
न स्वेदकस्पणागनेक्षराशा लिनौ वा, 
न क्रोधवाक्छुलसवादि मिरुत्तराभ्याम ॥--्४० दि० ८७३ 


मखुइन मिश्र हे 


परमात्मा को एकता कैसे मानी जा सकती है क्योंकि इस एकता का न तो प्रत्यक्ष 
ज्ञान है और न भ्रनुमान ही होता है ।" प्रत्यक्ष तो प्रभेदबाद का महान्‌ विरोधी है 
बयोकि यह तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन का अनुभव है कि में ईइवर नहीं हूं । 
श्रतः प्रत्यक्ष विरोधी होने के कारण से इस वाक्य का प्रयोजन जीव-बद्मा की 
एकता सिद्ध करने में नहीं है । 

शंकर--यह मत ठोक नही, क्योकि इन्द्रियों के द्वारा जोव ध्लोर परमात्मा में 
भेद का ज्ञान कभी नही होता। प्रत्यक्ष का ज्ञान विषय और इन्द्रिय के सन्रिकर्ष 
के ऊपर अ्रवलम्बित रहता है । इन्द्रियों का ईश्वर के साथ तो कमी सल्निकर्ष होता 
नहीं । तब विरोध का प्रसज्भ कहाँ ? 

मण्डन---जीव ग्रल्पज्ञ है ओर ब्रह्म सर्वज्ञ, इस बात में तो किसी को 
सन्देह नही है । तब भला प्रल्पञ्ञ प्लोर स्वेज्ञ को एकता मानना प्रत्यक्ष रूप से प्रनुचित 
नही है । 

शद्धूर--इसी सिद्धान्त में ध्रापकी त्रूटि है। प्रत्यक्ष तथा श्रृति में कोई भी 
विरोध नही हा सकता क्योकि दोनों के प्राश्रय भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 
झ्रविद्या से युक्त होने वाले जीव से श्लोर माया से युक्त होने वाले ईइवर में भेद 
दिखलाता है । उधर श्रुति ( 'तत्वमसि” यह उपनिषद्‌ वाक्य ) भ्रविद्या प्लौर माया 
से रहित शुद्ध चैतन्य रूप भात्मा भर ब्रह्म मे अभेद दिखलाती है। इस प्रकार 
प्रत्यक्ष का ग्राश्रय कलुषित जीव और ईइवर है ओर श्रुति का भ्राश्नय विद्वुद्ध 
ग्रात्मा झोर ब्रह्म है । एक श्राश्रय मे विरोध होता है । भिन्न ग्राश्रय होने से यहाँ 
तो किसी प्रकार का विरोध लक्षित नही होता। भ्रतः प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रभेद 
श्रुति का किसी प्रकार का विरोध न होने से उसका तिरस्कार कथमपि नहों किया 
जा सकता! । 

मरडन--हे यतिराज ! प्रत्यक्ष का तो आपने खशडन कर दिया पर झनुमाल 
प्रभेद श्रुति को बाघत कर रहा है । जीव सर्वश्ञ नही है | भ्रतः चह ब्रह्म से उसी 
प्रकार से भिन्न है जिस प्रकार सर्वज्ञ न होने के कारण से साधारण धर ब्रह्म से 
भिन्न होता है। यही झ्नुमान जोब और ब्रह्म की एकता को अ्सिद्ध बतलाने के 
लिये पर्याप्त माना जा सकता है | 

शद्भूर--पहिले यह तो बतलाइए कि जीव प्रौर ब्रह्म में जिस भेद को श्राप 

१ प्रत्यक्षमात्मेश्वरयोर विद्या सायायुजोबल्लॉतयलि प्रभेदरम । 

श्रुतिस्तयों: केवलयोरभेदं भिन्नाश्रयत्वाज्ञ तथोविंरोध: ॥। 
- शां० दि० ८ ॥। २०० 

* यह सुप्रसिद्ध मन्त्र ऋग्वेद १। १६४। २०, भथवंवेद &। ६। २० 

तथा सुशइक उपनिधद २।१ में आया है । 


देह श्री शदुराचाये 


सिद्ध कर रहे हैं तह पारमाधिक है या काल्पनिक-अरसत्य ? यदि यह भेद बिल्कुल 
सत्य है तब तो आ्रापका दिया हुआ दृष्टान्व ठोक नहीं जमता झौर यदि काल्पनिक 
है ता उसे हम सब स्वीकार करते हो है। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाणो की 
प्रावश्यकता ही क्‍या है ? 

मगड़न--प्रच्छी बात है | मेरा अनुमान भले ही ठीक न हो परनल्तु भेद प्रति- 
पादन करने वालो श्रुतियों के साव 'तल्वमसि' श्रुति का विरोध इतना स्पष्ट है 
कि अ्रद्वतवाद श्रुति का तात्पय कभी नहीं माना जा सकता। भला झापने कभी 
इस मन्त्र के तथ्य पर विचार किया हैं ? 

द्वा सुपर्णा सय्जा सखाया, समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वादलि, ग्रनइननसन्‍्यों प्रभिचाकशीति! ।॥ 

यह मत्र स्पृष्ट ही जीव और ईश्वर में भेद प्रकट करता है क्योंकि जीव कमं- 
फूल का भोक्ता है ऑर वर कर्म-फल से तलिब भो सबंध नहीं रखता । 

शंड्रूर--जीव और ब्रह्म का यह भेद-प्रतिपादन बिल्कूल निप्फल है क्योकि 
इस ज्ञानसि न ता स्त्र्ग हो प्राप्तिडों सकती है और ने प्रववर्गं की । इस भेद 
को--तिष्फल होने पर भा--हम मानने को उद्यत है परन्तु पूब्े निर्दिष्ट श्रुति 
वागय में बुद्धि भर पुरुष का भेद दिखलाया गया है, न कि जोब झोर ईइबर 
का । श्रुति का कहना है कि कमंफल को भोगनेवालोी बुद्धि है। पुरुष उससे 
बिल्कुल भिन्न है । इसोलिये उसे सुख, दु.ख के भोगने का फलाफल कथमपि प्राछ& 
नही होता । 

मराडन --इस नवीन श्रर्थ का मे विरोध करता हूँ क्योकि बुद्धि तो जड़ है। 
उधर भोक्ता चेतन पदार्थ हाता है, जड पदाथ नहीं । ऐसी दशा में पू॑ मन्त्र बुद्धि 
जैसे जड़ पदार्थ का भोक्ता बतलाता है, इस बात को कोई भी विद्वान्‌ मानने के 
लिये तैयार नही होगा । अत: उक्त श्रुति का ग्रभिप्राय जीव श्रौर ईश्वर के भेद 
दिखलाने में ही है । 

शद्भुर --आपका गाक्षेप ठीक नहीं | क्योंकि पेज्धच रहस्य” नामक ब्राह्मरा 
प्र्थ में स्पष्ट हो जिखा है कि बुद्धि (सत्व) कर्मफल को भोगताी है श्रौर जीव 
केवल साक्षी-मात्र रहता है । जब ब्राह्मण॒-ग्रन्थों पी यह व्याख्या है तो स्पष्ट ही 
उक्त वाक्य का प्रभिप्राय बुद्धि और जोव की भिन्नता दिखलाने में ही है" । 


कक टली लनना ना, 


* “तथोरन्य:पिप्पल स्वाद्ृत्ति एति सस्‍्वे श्रनइननस्यों श्रभियाकशीति 
इसि झ्रनइतन्‌ प्रन्य: प्रभिष्यति ज्ञग्तावेती तत्वक्षेत्रजो” इसि-- पेज़ीरहस्य 
बाहाण तथा च--तदेतत्सरव॑येत स्वप्न पहयति। अझ्रथ योड्य शझारोर॑ 
उपद्ष्टा सलेत्रज्ः तावेतो सत्वक्षेत्रजो”--वही 


निज 





मरएडन मिश्र भर 


मशंहन---ब्राह्मणा वाक्य का अ्रथ॑ तो यह है कि जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता 
है बह सत्त है ओर जो शरीर में रहते हुये साक्षी हो वह क्षेत्रश है। परन्तु इस 
झर्थ पर ध्यान न देकर मीमासा का कहना है कि सर्व शब्द का अर्थ स्वप्न और 
दर्शन क्रिया का करने वाला जीव है ओर क्षेत्रज्ञ का श्रर्थ स्वप्न का देखने वादा 
सर्वज्ञ ईश्वर है । 

दद्घुर--यह अर्थ कभी नही हो सकता । सत्व दशेन का कर्त्ता नही, बल्कि 
करण है । श्रर्थात्‌ इस पद का ग्रथे जीव न होकर बुद्धि है। भ्रोर क्षेत्रत्ष के साथ 
शरीर! विश्लेषण होने के कारण इस पद का भ्रर्थ जीव है जो शरीर में निवास 
करता है, ईश्वर नहीं । 

मशडन--अ्रच्छी बात है । इस श्रूति को छोड़िये । कटोपनिषद्‌ की इस प्रसिद्ध 
श्रुति पर विचार तो कीजिए, जो जीव ओर ईश्वर में उसी प्रकार स्पष्ट भेद 
स्वीकार करती है जिस प्रकार का भेद छाया तथा ग्रातप में है .-- 

ऋतं पिबन्ती सुकुतस्थ लोके, सुहा प्रविष्टो परमे परार्घे। 
छायातपो ब्रह्मविदों वदन्ति, पत्मागसयों ये चर त्रिशाचिकेता ॥--क० १३१ 

दाद्भूर--बहुत ठीक । परन्तु यह भी श्लुति मरे अद्वत सिद्धान्त में बाधा नहीं 
पहुँचाती । यह तो लोक-सिद्ध भेद का प्रतिपादन मात्र करती है । सच तो यह है 
कि प्रसेद प्रतिपादक श्रुति नवीन अर्थ को प्रकट करती है जो लोक मे सिद्ध नही 
देख पड़ता । प्रत: वह भ्रधिक बलवान्‌ है | भेद तो जगत्‌ में सबंत्र दिखलाई पडता 
है, भ्रतः उसे सिद्ध करने के लिये श्रुति कथमपि प्रयास नहीं कर सकती । क्योकि 
श्रुति सदा अपूर्व वस्तु के वर्शान में निरत रहा करती हैं। यह भ्रपूर्व॑ वस्तु भ्रभेद 
का प्रतिपादन है, न कि भेद का वन | 


मण्डन--हे यतिराज ! मेरी बुद्धि में तो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति दोनो 
में बलवती है । क्योकि वही अन्य प्रमाणो के द्वारा पुष्ट की जाती है । 


शडभूर--श्रुतियों के बलाबल के विषय में भापने भली प्रकार से विचार नहीं 
किया है । उनकी प्रबलता के विषय में यह सिद्धान्त है कि दूसरे प्रमाणों के द्वारा 
यदि कोई श्रुति पुष्ट की जाती है तो वह प्रबल नहीं हो सकती, क्योकि उन 
पमाणों के द्वारा प्रथ॑ के श्रभिव्यक्त हो जाने के कारण वह श्रुति भ्रत्यन्त दुरबल 
मानी जाती है। प्रबल श्रुति तो वह है जो प्रत्यक्ष तथा झनुमान भ्रादि के द्वारा 
न प्रकट किये गये भ्र्थ को प्रकट करे । पदार्थों की परस्पर विभिन्नता--जिसको 
आप इसने अभिनिवेश के साथ सिद्ध कर रहे हैं--जगत्‌ में स्ंत्र दीख पड़ती है । 
प्रत: उसको प्रतिपांदन करने वाली श्रुति दुबंल होगी | भ्रभेद तो जगत्‌ में कहीं 
नहीं दिखाई पड़ता ; झतः उसको वर्शान करने वाली श्रुति पूबं की श्रपेक्षा प्रथलतर 


६ श्री शद्ूूराचाय॑ 


होगी । इस कसौटी पर कसे जाने से “'तत्त्वमसि” का अ्रभेद-प्रतिपादत ही श्र्ति 
का प्रतिपाद्य विषय प्रतीत होता है। अतः इस वाक्य का श्रथ जीव भोर ब्रह्म को 
एकता में है जिसका विरोध न तो प्रत्यक्ष से है, न भ्रनुमान से भर व श्रुति से । 
प्राबल्यमापादयति श्रुतीनां, 
मानान्तर नेव बुधाग्रयायित्‌ । 
गतार्थवादानमुखेन तासा, 
दोबंलयथ सम्पादकमेव किन्तु ॥--जं० दि० ८। ६३० 
बस, इस युक्ति को सुनकर मरडन मिश्र चुप होकर निरत्तर हो गये । उनके 
गले की माला मलिन पड़ गयी । तुहिनपात से मुरमकाये हुये कमल को तरह मशडन 
का ब्रह्मतेज से चमकता हुप्ना चेहता उदायीन पड़ गया। मीमांसा की विजय- 
वैजयन्ती फहराने की उत्तट लालसा को अपने हृदय में छिपाये हुये मएडन जिस 
श्रवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अ्रवसर श्ाया । उन्होंने उसे उपयोग करने का 
प्रयत्न भी किया परन्तु उसमें सफलता न प्राप्त कर सके। प्लौोकिक प्रतिभासम्पन्न 
शंकर के सामने उन्हे अपना पराजय स्वीकार करना पड़ा | परिडत-मण्डली में 
सहसा खलबली मच गयी । उन्हे इस बात की स्वप्न में भी भ्राशंका नहीं थी कि 
पंडित-समाज के मणडनभूत मरडन को प्रभा किसी भी पणिडत के सामने कभी क्षीण 
होगी | परन्तु श्राज आदचर्य-भरे नेत्रों से उन्होंने देखा कि माहिष्वती को जनता 
के सामने मीमांसक-मूर्धन्य मराडन का उन्नत मस्तक अवनत हो गया है। मध्यस्थ 
शारदा पति के भावी संन्यास-ग्रहण के कारण खिन्न होकर भो अपने कतंव्य से 
अ्युत नहीं हुई श्लोर उसने शकर की विजय पर झपनो स्वीकृति की मुहर लगा दी । 
इस प्रकार डांकर ने अपने सर्व-प्रथम शाम्त्रा्थ में परिडतो के शिशेमणि मण्डन 
मिश्र को पराजित कर विह्नन्मण्डलो में भ्रपने पारिडत्य का प्रभाव जमाया । 
शंकराचार्य के द्वारा इस प्रकार पराजित होने पर मण्डन मिश्र को दुःख तो 
झवध्य हुआ परन्तु उससे भी झधिक दु.ख उनको इस बात से हुप्रा कि महर्षि 
जैमिनी के सिद्धान्त कम की कसोटो पर कसे जाने से भ्रत्यन्त 
कर्म सोसमांसा की नि:सार झोर दुबंल प्रतोत हुये । उन्हे कभी विश्वास भी न था 
ययार्थता कि ग्राषे दृष्टि से युक्त जेमिनी के सिद्धान्त सें तनिक भो त्रटि 
होगी । भपने हृदय के इस आ्रावेग की मण्डन ने शंकर के सामने 
इन शब्दों में प्रकट किया---''हे यतिराज ! मैं हस समय अपने अभिनव पराजय से 
दुःखित नही हूँ । दुःख तो मुझे इस बात का है कि झ्रापने जैमिनि के वचनों का 
खण्डन किया है । जो घुनि भूत तथा भविष्य को जानते हैं और जिनके जीवन का 
उद्देश्य ही बेद के भर्थों का प्रचार करना है उन्होंने ऐसे सूत्रों को बयो बनाया 
जिनका भ्रर्थं यथाये नही है ।?” 


मछडन मिश्र छ्छ 


इस सन्‍्देह को दुर करते हुये श्राचायं शंकर बोले--'जैमिनि के सिद्धान्त में 
कही पर भो प्रप-पिद्धान्त नहीं है। भनभिज्ञ होने से हम लोगों ने हो उनके 
प्रभिप्राय को ठीक-ठीक नहीं समझा है । कम॑-मीमांसा के भ्रादि भ्राचायें का प्रसिप्राय 
परब्रह्म के प्रतिपादन में ही था। परन्तु उस प्राप्ति के साधन होने के कारण से 
उन्होने कर्म के सिद्धान्त को इतना महत्त्व दिया । कम के ही द्वारा चित्त-शुद्धि होती 
है झोर यही चित्त-शुद्धि ब्रह्मशान की प्राप्ति में सहायक है। कमं-मोमांसा में 
इसी लिये कर्म का स्थान इतना ऊँचा रकखा गया है ।7१”! 

मण्डन जब समस्त वेद ईश्वर को ही कमे-फल का दाता बतलाते हैं तब 
परमात्मा से भिन्न कर्म ही फल का देने वाला है, इस धिद्धान्त 
का प्रतिपादन कर जैमिनि मुनि ने ईश्वर का निराकरण ही 
क्यों किया ? इसका तो कारण बतलाइये ? 

दकर--नैयायिको का मत है कि इस जगतु का कर्ता स्वयं परमेश्वर हैं । 
इसी अनुमान के श्राधार पर वे ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं। परन्तु क्‍या यह 
शुष्क अनुमान ईइ्वर-सिद्धि के लिये पर्या्त है ? श्रुत्ति का तो स्पष्ट कहना है कि 
ब्रह्म तो उपनिषदों के द्वारा गम्य है। वेद को जानने वाला पुरुष उस ब्रह्म को 
जान सकता है। कितना भी प्रनुमान किया जाय उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो 
सकता । भला तके की भी कही इयत्ता है? इसी भाव को भ्रपने मन में रख कर 
जैमिनि मुनि ने ईइवरपरक अनुमान का तथा ईश्वर से जगत्‌ के उदय के सिद्धान्त 
का युक्तियों से खशूडन किया है। वे श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य ईश्वर का कही भी 
प्रपलाप नहीं करते । भ्रतः कमं-मीर्माखा का उपनिषदों से किसो प्रकार का विरोध 
नही पड़ता । इस सूक्ष्म व्याख्या को सुनकर मशडन को बड़ा सनन्‍्तोष हुआ और 
उन्होने भ्राचाय॑ की विद्वत्ता, वेद की मर्मेंशता को भली-भाँति स्वीकार कर लिया । 
गृहस्थाश्रम द्वोड़ कर संन्यास ग्रहण के लिये भो वे तैयार हो गये । 


मोमासा में ईश्वर 


र 
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नवम परिच्छेद 
शारदा-शंकर -शास्त्राथ 


प्रपने पति के इस विषम पराजय से शारदा के मन में नितान्‍्त क्षोभ उत्पलत 
हुभा । उन्हें इस बात का विध्वास्त न था कि कोई भी पंडित झाख्र तथा तक॑ से 
उनके पति को हराने में कमी समर्थ होगा। जिस घटना की कभी स्वप्न में 
भी श्राश्षा नही की जाती थी, भ्रन्तत: वही घटना घटी । परन्तु उन्हें प्रपनी विद्वत्ता 
पर पूरा भरोसा था । प्ाचाय॑ शंकर श्रलोकिक प्रतिभा-सम्पन्न अ्व्य थे, परन्तु 
शारदा देवो में शास्त्रानुशीलत, व्यापक पारिडत्य, नवीन कल्पना तथा लोकातीत 
प्रतिभा की किसी प्रकार कमी नहीं थी । उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि 
बड़ा से बड़ा भी विद्वान्‌ तकंयुद्ध मे उनके सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने शंकर 
को इन शब्दों में चुनोती देते हुये शास्त्राथं के लिये ललकारा । 

गारदा--हे विद्वनू ! प्रव तक ग्रापने मेरे पति के ऊपर आधी हो विजय 
पायी है। में उनको श्र्धाडिनो हूँ मोर उसे ग्रापने भ्रमी नही जोता है ! पहिले स॒झे 
जीतिये, तब मेरे पतिदेव” को अपना शिष्य बनाने का प्रयत्न कीजिये । 

शदधुर--मे तुम्हारे साथ विवाद करने के लिये उद्यत नहीं हूँ क्योंकि यशस्वो 
पुरुष महिला जनो के साथ कमी वाद-विवाद नहीं करते । 

शारदा--परस्तु मे आपके मिद्धान्त को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । झपने 
मत के खराडन करने के लिये जो व्यक्ति चेष्टा करता हो चाहे वह रत्री हो या पुरुष, 
उसे जोतने कें लिये ग्रवश्य प्रयत्न करना चाहिये--यदि भ्रपने पक्ष की रक्षा करना 
उसे अ्रमोष्ट हो । क्या श्रापनें महि याज्वल्कय श्लौर रार्जाध जनक के हृष्टास्तो को 
भुला दिया है जिन्होंने प्रपने पक्ष की रक्षा करने के लिये क्रमण गार्गो तथा सुलमो 
के साथ शास्त्राय किया था । वा स्त्रो से शास्त्रा्थ करने के कारण ये सोग 
यश्स्वी नहीं हुये ? 

इस शक के सापने जकर मोन हो गये भोर विवज्ञ होकर बे शास्ज़ाये करने 
के लिये उच्चत हुये । प्रयु समारोह या। वादिनी यो भारत को धवंशात्त- विज्ञारदा 
दारदा और प्रतिवादी थे क्रर के अ्रवतारमूतत झलोकिक---दोमुयो सम्पन्न ध्राचाय॑ 
हंकर । पंडित-सण्डसी के लिये यह दृदय निलान्त कोतूहल का विषय था । 


शारदा-शझूर-शास्तरा थे एँ 


उन्होंने शारदा की विद्वत्ता की प्रनेक रोचक कहानियाँ सुन रखो थीं परन्तु उनके 
परखने का यह भ्रयावित प्रवसर पाकर उनके हुएष॑ का ठिकाना न रहा । इन दोनों 
के बोच नाना शास्त्रों के रहस्यों तथा तथ्यों के विषय में गहरा शास्त्रार्थ होने 
लगा । शारदा प्रइन करती भोर शद्भूर उतका परम सल्तोषजतक उत्तर देते थे । 
जगत्‌ का कोई भी शास्त्र शरछूता न बचा। लगातार सत्रह दिन तक यह वाचिक 
मल्ल-युद्ध होता रहा । इधर प्रश्न पर प्रढन होते थे श्लौर उधर प्रत्येक का उत्तर 
देकर सन्तोष उत्पन्न किया जाता था | अश्रथंशात्र, धर्मंशासतत्र तथा मोक्षशातत्र इन 
तोनों छास्त्रों के विवेचननीय शास्त्रों के ऊपर लगातार शाज्ञार्थ होता रहा । परन्तु 
शंकराचाय झजेय हिमालय की तरह प्रपने पक्ष के समथंन में डटे रहे । जब 
शारदा ने अपने प्रतिपक्षी की यह विलक्षणता देखी तब उनके मन में श्रकस्मात्‌ 
एक नवीन विचार-घारा का उदय इस प्रकार हुश्ला :-- 

इन्होंने तो बालकपन से ही संन्यास ग्रहण किया है श्रौर संन्यासियों के 
समस्त नियमों का भली-भाँति पालन तथा रक्षण किया है। काम-शास्त्र से भला 
ये किस प्रकार से परिचित हो सकते हैं ? इनकी विरक्त बुद्धि भला इस गहन 
शास्त्र मे प्रवेश कर सकती है? काम-शास्त्र ही इनके पाएणडित्य का दुर्बंल भ्रंदा 
है । क्यो न में इसी ज्ास्त्र के द्वारा इनको परास्त कर भ्रपने पति को प्रतिज्ञा से 
मृक्त करूँ ? 

यही विचार कर शारदा ने काम-शास्त्र विषयक ये श्रदभुत प्रश्न किये :--- 
“भगवन्‌ ! काम कौ कितनी कलायें होती हैं ? इनका स्वरूप क्‍या है ? वे किस 
स्थान पर निवास करती है ? शुक्ल-पक्ष तथा कृष्णा-पक्ष में इनकी स्थिति एक 
समान रहुतो है श्रथवा भिन्न-भिन्न हुम्आ करती है ? पुरुष में तथा युवती में 
इन कलाझ्रो का निवास किस प्रकार से होता है ?” 

कला: कियन्त्यों वद पुष्पघन्वन:, 
किमात्मिका: किल्ल पदं समाश्रिता: । 
पूर्व चर पक्षे कथमन्यथा स्थितिः, 
कर्थ युवत्यां कथमेव पूरेषे ।॥--श० दिए ४ं। ६६ 

प्रश्न सुनते हो झ़कर की मानसिक दा में बड़ा परिवतन हो गया । उनकी 
विचित्र दशा थी । वे बड़े धर्म-संकट में पड़ गये । यदि प्रहदन का उत्तर नहीं देते 
तो भ्रल्पशता का दोष उनके माये पर मढ़ा जाता और यदि देते हैं तो संन्यासधर्म॑ 
का विनाश होता है । हृदय में घह विचार कर संन्यासियों के नियम को रक्षा 
करते हुये काम-शास्त्र से भनभिन्न के समान उन्होंने इन प्रश्नों के उसर देने के 
लिये एक मास की पवधि माँगी | शारदा को इसमें किसी प्रकार को भापत्ति 
नहीं थी । वह समझती थी कि एक मास के भीतर हो उनमें कौन-सा परिवत्न 


१०० श्री शंकरा चार्य॑ 


हो जायेगा ! जैसे ये श्राज काम-शास्त्र से प्रनभिनज्ञ है इसी प्रकार एक मास के 
प्रतम्तर भी ने उसी प्रकार इस द्ाम्त्र से श्रपरिचित बने रहेगें। उन्होंने सह 
सम्मति दे दी । अभ्रकाल में ही यह तुमुल थासत्राथ समाप्त हुमा । 


शुंकर का परकाय-प्रवेश 


काम-शास्त्र से परिचय पाना श्राचार्य के लिये एक समस्या थी । उन्हें यति- 
ध्षम का भी निर्वाह करता था, साथ ही साथ शारदा देवी के कामविषयक प्रंदनो 
का सत्तर भी दना था। उपाय खोजने के लिये ऐसा कहा जाता है कि वे भ्राकाश 
में अ्रमण करने लगे । योग-बल उनमे पर्याप्त था। केवल विकन्पमय श्राष्यात्मिक 
ज्ञान की चर्चा मे ही वे निपुरण न थे प्रत्युव योग के व्यावहारिक प्रयाग में भी वे 
निष्णात थे। आकाश में भ्रमण करते हुये उन्होंने एक विचित्र हृदय देखा--प्रमझक 
नामक किसी राजा का मृतश्रीर भूतल पर निःचेष्ट पढ़ा हुआ था। राजा अ्रभी 
युवक ही था | जंगल में वह शिकार करने के लिये आया था । परन्तु मूर्खा रोग के 
कारण प्राण-पखेरू उसके बरोर से रात से हो उड़ गये थे। सुन्दर्री स्लियाँ उसको 
चारों श्रोर से घेर कर विलाप कर रही थी। मच्जो लोग व्याकुल-बदन होकर 
राज्य के सचालन की चिन्ता के कारण लिताल्त +काकुल थे। शकराचार्य ने 
इस हृदय को देखा । देखने ही उनके चित्त मे आया क व्यो न मैं इसी राजा के 
मुतशरगैर मे प्रवेश कर काम-शात्त्र को व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करूँ । इस भाव 
को उन्होंने अपने पढ़ शिष्य सम्रपाद (€ सतस्दत ) से प्रकट क्रिया । गुरु के इस 
विचार को सुनते ही शिष्य ( पद्मयाद | के हृदय भें महान उद्बेंग उत्पन्न हुआ । 
वे कहने लगे---है थ्राचार ! में जावता हूं कि परझाय में प्रवेश करने की 
विद्या के सहारे हमारे योगियों ने श्रवोकिक चमत्कार दिखलाया है । यद्द विद्या 
नितान्त प्रार्चीन है प्रौर श्राप इसमे प्रवीण है, इसको भी मै 
ससन्‍्दन फा जानता हूँ परन्तु प्रदन तो यह है कि बया सन्यास्ती को इसमे 
बिरोप प्रवुत्त होना चाडिए ? कहाँ तो बट हमारा श्रनुपम सन्यास-ब्रत 
प्रोर कहाँ य« प्रति निन्दनीय काम-गास्त्र । आप यदि काम- 
शास्त्र की चर्चा करें तो जगत में बड़ी अव्यवस्था फैसेगी । भूमण्डल पर तो 
सन्यास-धम पहिले हो से शिथिल हो रहा है। झापका संकल्प उसे हृढ़ करना है, 
परन्तु में देखता हूँ कि श्राप अपने व्रत से विचलित हो रहे हैं । भ्रतः मेरी दृष्टि मे 
यह परकाय-प्रवेश नितास्त श्रठलित प्रनीत हो रहा है । 


) इस घटता का वर्शन सब दिग्विजयों से मिलता है | द्रष्शश्य--श्रामन्द 
गिरि-- (२४ वॉप्रकरण /, साधव ( € वा सर्ग , चिदिलास ( ६६-२० १६ 
भ्रष्याय ) तथा सदानन्‍्द ( ७ वा सर्ग ) | 


शारदा-दंकर शास्त्रार्थ १०१ 


भाचाय॑ दांकर ने पद्मपाद के इन वचनों को बड़ों शान्ति के साथ सुना 
झोर प्रपने योग्य शिष्य की सारगभित वाशी की उन्होंने बड़ों प्रशंपा की । 
परन्तु इनके विरोध का परिहार करते हुये उन्होंने कहना 
झंकर का विरोध- झारम्भ किया--“तुम्हारे वचन सद्भाव से प्रेरित हैं, परन्तु 
परिहार इस वथ्य के केवल बाह्य प्ंग पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़ी 
है। इसके प्रन्तत्तल पर तुमने प्रवेश नहीं किया है। तुम 
जानते नहीं हो कि समस्त इच्छाग्रो का मूल तो संकल्प है। संसार को हेय 
दृष्टि से देखने वाला पुरुष यदि किसी कार्य का कर्ता भी हो तो उससे क्या ? 
उसके हृदय में संकल्प का नितान्त प्रभाव रहता है। उस पुरुष को यह 
संसार कभी बन्धन में नहों डाल सकता । जिसने इस संसार को सम्पूर्ण रूप 
में कल्पित और भ्रसत्य जान लिया है उस पुरुष को कर्मों के फल किसी प्रक्तार 
भी लिप नही कर सकते ।। कम का फल तो उसे ही प्राप्त होता है जो इन कर्मों 
को करने में प्रहकार रखता है ररन्‍्तु ज्ञान के द्वारा जब यह ग्रहंकार-ब्रुद्धि नष्ट हो 
जाती है तब कर्ता को किसी प्रक्रार का फल नहीं मिलता | यदि वह ब्रह्म-हत्या 
करता है तब भी वह पापों से लिप्त नहीं होता, और यदि हजारों भी अद्वमेध 
यज्ञ करता है तब भो वह पुणष नहीं प्राप्त कर सकता | ऋगेद का वह दृष्टान् 
क्या तुम्हे याद नहों है कि ब्रह्मज्ञानी संकल्प-रहित इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा 
विद्वरूप को मार डाला और मुतनियों का भेड़िया को मार कर खाने के लिये दे 
डाला था।* परन्तु इस कर्म से उनका एक वाल भी बाँक़ नही हुप्रा । उधर 
जनक ने ग्रनेक्र यज्ञ किया, हजारे रुपया दक्षिणा रूप में दिया, ? परन्तु वे श्रभय 
ब्रह्म का प्राप्त करने वाले राजधि थे । फचत. ऐसे सत्कमो का फल उनके लिये कुछ 
भीन हुआा । ब्रह्म-वेत्ता की यहा तो महिमा है। संकल्प के नाश का यही तो 
प्रभाव है कि सुकृत श्रोर दुष्कृत के फल कर्ता को त॒तिक भी स्पर्श नहीं करते । मैं 
वासनाहोन हुँ--मेरे हृदय में काम की वासना का लेश भी प्रवशिष्ट नहीं है। 
करत; मेरा परकाय प्रवेश करके दास्त्रतः काम-गास््र का अध्ययन करना कथमपि 
निनन्‍्दनीय नहों है । प्रतः इस काम से मुझे विरक्त मत करो, प्रत्युत सहायता देकर 
इसके प्रनुष्ठान को सुगम बनाओ्रो ।? 
गुए के कथन के सामने शिष्य ने अपना सिर भुकाया । आ्ाचाय॑ शक्कर शिष्यों 
के साथ दुर्गंग परवृत-शिखर पर चढ़ गये। वहाँ एक सुन्दर ग्रुफा दिखाई पड़ी 
१ कथसज्यते जगदशेषसिंद कलयन्‌ भ्षेति हृदि कर्मफले: 
न फलाय हि स्वपनक्तालकृतं सुक्ृृतादि जात्वनृत बुद्धिगतम--- 


शा. दि. ६६५ 
२ ऋषपिंद १० ।5 ॥ ० 
3 बृहवारशयक उपनिषद्‌, प्रध्याय ३ 


डर भी शड्भुराचाय॑ 


जिसके भागे एक विशाल समतल शिला पढ़ों हुई थी। पास ही स्वच्छ जल से 
भरी हुईं एक सरसो सुशोभित हो रहो था। झ्ाचाय॑ ने अपने शिष्यो हे से कहा कि 
यहीं पर रह कर श्राप लोग मेरे शरीर की सावधानी से रक्षा कीजिये जब तक 
मैं इस राजा के मृतक शरीर मे प्रवेश कर काम-कला का पनुभव प्राप्त करता 
हैं । शिष्यो ते इस प्राज्ञा को मान ली । शद्भुर ने उस गुफा में अपने स्थुल शरीर 
की छोड़ दिया भ्रोर केवल लिज़ शरीर" से युक्त होकर योग-बल से राजा के शरीर 
में प्रवेश किया । प्रवेश करने की प्रक्रिया इस प्रकार थी--योगी शद्भुर ने प्रपने 
शरोर के अंगूठे से श्ारम्म कर प्राण वायु को ब्रह्म-र्थ तक खीच कर पहुँचाया 
और ब्रह्म-रनत्प्र के भी बाहर निकल कर वे भरे हुये राजा के शरीर में ठीक उसके 
विपरीत क्रम से प्रवेश कर गये । भर्थात्‌ ब्रह्म-रन्थ से प्राशवायु का संचार क्‍स्‍्ारम्भ 
कर धीरे-धीरे उसे नीचे लाकर पैर के श्रंगूठे तक पहुँचा दिया । चकित जनता ने 
झाइचय॑ भरे नेत्रो से देखा कि राजा भ्रमरुक के शव में प्राष्ठ का संचार हो गया । 
मुख के ऊपर कान्ति भ्रा गयो, नाक से धोरे-घीरे वायु निकलने लगा। हाथ, पैर 
हिलने भौर डुलने लगे; नेत्र खुल गये | देखते-देखते राजा उठ बैठा ! रानी और 
सन्त्रियों के हुं का ठिकाना ते रहा । इस प्रदूभुत घटना को देखकर जनता स्तब्ध 
हो गयी । 
राजा प्रमरुक के पुनरुज्जोवन को बात सारे राज्य मे बड़ी शीघ्रता के साथ 
फैल गयी । जो सुनता वही प्राइचयं करता | राजा ने भपने मन्त्रियो की सलाह 
से राज्य की उचित व्यवस्था की । इस व्यवस्था का फल राज्य में उचित रोति से 
दीख पड़ने लगा । सवंत्र सुख धोर शान्ति का साम्राज्य था। मन्त्रियों को राज्य 
के संभालने से लगाकर इस नये राजा ने सुन्दरो विलासिनों स्त्रियों के साथ रमण 
करना धारम्म किया । शंकर वज्धोलो क्रिया के म्मज्ञ परिड्त थे, जिसकी सहायता 
से उन्हें काम-कला के सीखने मे देर न लगी । इसो अ्रवस्था मे उन्होने 'कामसूत्र” 


की गाढ़ भ्रनुशीलन क्रिया तथा इस प्रकार इस शास्त्र के वे पारड्भत पण्डित बन 
गये । उनकी द्भोष्ट पति हो चलो । 


उधर तो शंकर राज्य का काम कर रहे थे और इधर गुफा में पड़े उनके शरोर 
को उनको क्षिष्य-मएडली रक्षा कर रही थो। दिन बीते, रातें श्रायो । धीरे-धोरे 
एक मास की भ्रवधि भो बीत चलो, परन्तु जब झाचाय॑ नही लोटे तब शिष्यों को 


१ लिडूः शरीर--पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच फर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, सन तथा 
बुद्धि, इन सत्रह्‌ वस्तुओं के समुदाय को लिड्र शरोर कहते हैं । जौद इसी शरीर 


के द्वारा एक शरोर से दूसरे शरोर में प्रवेश करता है | देखिये, ईइबर कृषण:--- 
साख्य कारिका, कारिका ४० । 


कारदा-करुर-सास्वायं १०२ 
महती बजिन्‍्ता उत्पन्न हुई कि क्या किया जाय ? किधर खोज निकाला जाय ? उनके 
राज्य का पता तो था नहों। तब पद्मपाद ने यह सल्लाह दी कि आाचाय॑ को ढूंढे 
निकालना चाहिये, हाथ पर हाथ रखने से क्या खाभ ? तदनुसार कृतिपय श्षिष्प 
भाषायें के दारीर को रक्षा करने के लिये वहाँ रक्‍्खे गये भोर कुछ शिष्य पद्मपाद 
के साथ प्राचार्य को खोज में निकले । जाते-जाते वे लोग भ्रमरुक राजा के राज्य 
में पहुँचे । राज्य की सुव्यवस्था देखते हो उन्हें यह शाव हो गया कि यह उनके 
नृप वेशधारी झाचाय॑ं का हो राज्य है। लोगो के मुख से उन्होंने सुना कि राजा 
साक्षात्‌ धर्म को मूति है। परन्तु उसे गायन-विद्या से बड़ा प्रेम है। तदनुसार 
छिष्प गायक का वेष बना कर राजा के दरबार में उपस्थित हुये। राजा ने एन 
कलावन्तों को देखकर बड़ी प्रसत्नता प्रकट की भौर उन्हें कोई नयी वस्तु सुनाने 
की प्लाज्ञा दी । गायक लोग तो इस प्रवसर को प्रतीक्षा में थे हो । भाशा। मिलते हो 
उन्होंने अपना गाना प्रारम्म कर दिया। गायन झाध्यातिमिक भावों से भरा था। 
स्वर को मधुर लहरी समामणडप को भेद कर ऊपर उठने लगी। इस गायन ने 
राजा के चित्त को बरबस अ्रपनी होर झ्ाकृष्ट किया । 

यह श्राध्यात्मिक गायन भ्रात्मा के सच्चे स्वरूप का बोघ करने वाला था । 
पद्मपाद राजा को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराकर उसके हुदय में प्रवष 
उत्पन्न करना चाहते थे । इसलिये उन्होने गाना भ्ारम्मभ किया जिप्तका अ्रभिप्राय 
यह था :-- 

चावल भूसी के भीतर छिपा रहता है । चतुर लोग इस भूस्तो को कूटकर 
चावल को उत्तसे भ्रलग निकाल लेते है। ब्रह्म झ्राकाश प्रादि भूवो को उत्पन्न 
कर उसके भीतर प्रविष्ट होकर छिप्रा हुम्ना है। वह पदञ्नकोषो के भीतर ऐसे ढंग 
से छिपा हुभा है कि बाहरी दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों के लिये उसको सत्ता का 
पता नहीं चलता। परन्तु विद्वान्‌ लोग युक्तियों के सहारे उसकी विवेचना कर 
नावल को भाँति जिप पआआलात्मा का साक्षात्‌आर करते हैं वह तत्त्व वुम्हों हो :--- 

साथमुत्पाद्य विष्वमनुप्रविश्य 
गूढ़मज़्मयादि कोशतुष-जाले । 
ढयो विविच्य युकत्यवधाततो 
यत्तरदडुलवदाददति तर्वमसि तत्वम्‌ ॥---शं० दि० १०।४६ 

है राजन ! समझो कि तुम कोन हो ? विद्वान्‌ लोग दाम ( मन का निग्नह ), 
दम ( इन्द्रिय का निग्नह ), उपरम ( वैराग्य ) भादि साधनों के द्वारा भ्रपनी बुद्धि 
यें जिस सब्चिदानन्द रूप ठत्त्व के पाने में समय होते हैं श्रोर जिसे पाकर के 
जन्म-मरण से रहित होकर श्रावागमन के क्लेद से मुक्त हो जाते हे वह तस्व 
तुम्हीं हो :-- 


कल की शकुराबाय॑ 


शमदमोपरमादि साधनैर्धीराः 
स्वात्मनाइत्मनि यदन्विष्य क्ृतकृत्या: । 
झधिगतामित सच्िदानन्दरूपा, 
न पुनरिह्ठ खिद्यन्ते तत्वमसि तस्वम्‌ ॥--घं० दि० १०४१५ 
गायत समास हुआ । तृरवेश-घारी शद्भुर के हृदय में प्पने प्राचीत स्वरूप के 
ज्ञान का उदय हुआ । उन्हें अपनी भूल का पत्ता चला | वे शिष्यों को केवल एक 
मास को प्रवषि देकर श्राये थे | परन्तु परिस्थितियों के वश में पड़ कर उन्होंने 
कामानुराग में अपने को इतना भ्रनुरक्त कर दिया कि श्रपनी श्रवचि का काल उन्हें 
स्मरण नही रहा । पद्मपाद के इस गायन ने उनकी पूर्व प्रतिज्ञा को उनके सामने 
लाकर सजीव रूप से खड़ा कर दिया। उन्होंने श्रपने कतंव्य को भलीभाँति 
पहचान लिया और इन गायकों की आश/ पूरी कर इन्हें बिदा किया । कलावन्तो 
के द्वारा समझाये जाने पर शड्भूर मूछित हो गये | उन्होंने राजा के शरीर को 
छोड़ दिया झोौर गुफा में स्थित भ्रपने शरीर में पहिले कहे गये ढंग से वे घुस गये । 
ब्रह्म-रन्ध से झ्रारम्म कर पैर के श्रेंगुठे तक घीरे-घीरे प्राणी का संचार हो गया । 
दिष्यो ने प्राश्वय॑ से देखा कि गुरु का शरीर प्राणो से युक्त हो गया । श्रतः यह 
देख कर उन्हें महान्‌ हर्ष हुआ । 
शद्भुर का शरीर सचेष्ट हो गया। श्राने शिष्प्रों के साथ वे प्रतिज्ञानुसार 
सीधे शारदा देवं के पास पहुँचे । शारद। स्त्रय अलौकिक शक्ति से युक्त थी । 
शद्भूर की यह श्राइचर्यंजनक घटना उनके कानों तक पहुँच 
शरड्डुर का उत्तर चुकी थी | वे समझ गई कि गद्भूर ने भ्रवब काम-शास्त्र में भी 
निपुणता प्राप्त कर लो है। श्रब उनसे विशेष शास्त्रार्थ करने 
की झावश्यकता नही है। शदड्भूर ने उन प्रश्नो का यथावित उत्तर देकर उन्हें 
निरुत्तर कर दिया ।* 
शद्भुर के इस युक्तियक्त उत्तर को सुनकर गारदा देवी ( भारती ) नितान्त 
प्रसन्न हुई भोर उन्होने शद्धुर की प्रतिभा झौर विद्वत्ता के सामने अपना पराजय 
स्वीकार किया । भ्रब वे शद्भुर से बोली कि “मुझे पराजित कर पझापने प्रब मेरे 


) शंकर के उत्तर का ठोक-ठोक वर्खन विग्विजयों में नहों मिलता । प्रइन 
काम-दाख्र का है, उत्तर भो काम-शाखत्र के ग्रन्थों में मिलता हो है । भ्रत: 
झनावहबक सम्रझ कर ही इन प्रन्थकारों ले इसका निर्देश नहों किया है। हम 
भो इसका प्रनुक्रशा कर चुप रह जाना हो उचित समझते हैं । जिज्ञास-पाठक 


दक रतिरहस्य, पद्चसायक ग्रादि प्रस्थों में इसका उत्तर देख 


दारबा-दांकर-दास्ताय १०५४ 


पति देव के ऊपर पूरी विजय पायी है?! सरुडत मिश्र ने अपनी प्रतिज्ञा के प्रनुसार 
संन्यास प्रहण करने की दृष्छा प्रकट की भ्रोर प्राचार्य ने उन्हें संन्यास-मार्ग में 
दीक्षित कर उनका नाम '“सुरेश्वरायाय” रबखा । 
शद्भुर झौर मणडन मिश्र के शास्त्रार्थ का यह विस्तृत विवरण 'शक्कूर- 
दिग्विजयों? के प्रचलित वर्शान के प्राधार पर दिया गया है। इन ग्रन्थों के 
रचयितापश्रों की यह धारणा है कि मशडन मिश्र मीमांसा-शास्त्र 
दांकर और मशडन के ही पारंगत पण्डित थे । अतएवं उनका द्वेत-मार्ग 
के शाह्वार्थ की के ऊपर हो भाग्रह था। इसीलिये प्रद्वेतवादी शद्भुर ने 
ऐलिहासिकता अपने प्रदेतवाद के मण्डन के लिये मरडन मिश्र की देतवादी 
युक्तियो का बड़ी ऊहापोह के साथ खण्डन किया । परन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर इस शास्त्रार्थ के भोतर एक विचित्र ही रहस्य 
दिल्लाई पड़ता है। इधर मण्डन मिश्र की लिखी हुई ब्रह्म सिद्धि! नामक पुस्तक 
प्रकाशित होकर विद्वानों के सामने भ्रायी है। इसके श्रध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि मएंडन मिश्र भी पक्के भ्रद्वतवादी थे । तब यह प्रइत होता स्वाभाविक है कि 
शब्भूराचाय का इनके साथ क्योकर शास्त्रा्थ हुआ ? दोनों तो भद्ेतवादी ही ठहरते 
है । जान पड़ता है कि मण्डन मिश्न प्राचायं दद्धूर के प्रतिस्पर्धी भ्रद्देतवादी 
दाशंनिक थे। दोनो- शद्भूर शौर मण्डन--के प्रद्गेतवाद के सिद्धान्तो में बहुत 
भिन्नता पायी जाती है। शद्भुर अपने अ्रद्वेतववाद को ठोक उपनिषद्‌ की परम्परा 
पर अवलम्बित मानते थे झ्लौर संभव है कि इसीलिये वे मण्डन के भ्रद्वेतववाद को 
उपनिषद्‌-विरुद्ध समझते थे। जब तक एक प्रबल प्रतिस्पर्दी के मत का खण्डन नहों 
होता, तब तक प्रपने सिद्धान्त का प्रचार करना कठिन है। संभवत: इसीलिये शंकर 
ते मण्डन मिश्र को अपने उपनिषन्मूलक श्रद्वतवाद का प्रचारक बनाने के लिये ही 
उन्हे परास्त करने में इतना झाग्रह दिखलाया । भरत: इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि 
से उपनिषद्‌ भ्रद्वेतवादी शंकर का उपनिषद्‌-विरुद्ध भ्रद्वेती मण्डन से शास्वार्थ करना 
नितान्त युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 


दशम-परिच्छेद 
दक्षिण-यात्रा 


मण्डन मिश्र के ऊपर विजय-प्राप्त करने से भ्राचाय॑ शंकर ने उत्तरी भारत की 
पण्डित-मण्डली के ऊपर झपना प्रभाव जमा लिया । मसण्डन मिथ को तो बे झ्रपना 
शिष्य बना ही चुके थे । प्रव उन्होंने उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत को 
झोर यात्रा करता आरभ किया। इस यात्रा का प्रभिप्राय था दक्षिण भारत के 
्रवैदिक मतों का खण्डन करना झौर अपने प्रदत मार्ग का प्रचार करना । भ्ाचायें 
अपनी शिष्य मण्डली के साथ, जिसमें प्रमुख सुरेदवर झोर पद्मपाद थे, माहिष्मती 
नगरी से दक्षिण भारत की ओर चल पड़े । रास्ते मे पड़ने वाले भनेक ताध॑-स्थलो 
पर निवास करना और जनता को अझद्वत मार्ग की शिक्षा देना श्राचार्य शकर को 
दैनिक चर्या थी | वे महाराष्ट्र मण्डल से होकर शोर भी नीचे दक्षिण की भोर 
गये । बहुत सभव है कि महाराष्ट्र के प्रमुख तीथ॑-क्षेत्र पंढरपुर में उन्होंने निवास 
किया हो । यह तोथ विष्णु भगवान्‌ के ही एक विश्विष्ट विग्नह पण्ड रीनाथ से 
सम्बद्ध है । महाराष्ट्र मे यह वैष्णव घमम्म का प्रधान केन्द्र है। यह मन्दिर प्राचीन 
बतलाया जाता है। 
महाराष्ट्र देश से धर्म प्रचार के प्रनन्‍्तर आचाय॑ प्रपनी भण्डली के साथ 
सुप्रसिद्ध तोर्थ-क्षेत्र श्रीशैल या श्रीपवंत" पर पहुँचे। श्राज मी उसक्षेत्र की पवित्रता, 
प्राचीनता ओर भव्यता किसो प्रकार न्यून नहीं हुई है। यह 
झोपवंत स्थान मद्रास प्रान्त के कनूंल जिले में एक प्रसिद्ध देवस्थान है । 
यहाँ का शिव मन्दिर बडा ही विशाल झोर भव्य है जिसको 
सम्बाई ६६० फीट झोर चोड़ाई ५१० फीट है । इसकी दीवाली के ऊपर रामायण 
भौर महाभारत की कथाओं से सम्बद्ध सुन्दर चित्र झद्ित किये गये हैं । मन्दिर के 
बोच में मल्लिकाजुंन महादेव की स्थापना की गयी है। भारतवपं में विस्यात द्वादक्ष 
जोतिलिज्ी में मल्लिकाजुन प्रन्यतम है। प्राचोत काल में तो इस स्थान की महत्ता 
प्रोर भो अधिक थी। सन्त्र-सिद्धि तथा तान्त्रिक उपासना से इस स्थान का गहरा 
सम्बन्ध था । कापालिक तान्त्रिको के ग्रतिरिक्त बौद्ध तान्त्रिको से भी इस स्थान का 
गहरा न था, इस बात के लिये भनेक प्रमाण मिलते हैं। सुनते हैं कि 
माध्यमिकतम-विख्यात धाचाय॑ सिद्ध नागाजुन ने इसी पंत पर निवास कर श्रपनी 
पझलोकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। बाणभट्ट ( सप्तम शताब्दी का पुर्वाद्ध ) ने भी 


* ओपर्बत का विशेष विवरश ९१२ दें परिच्छेद में है । वहीं दे लिए । 
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इस स्थान का सिड्धि-कैत्र के रूप में उल्लेख किया है ।* महाराम हर्षष्ध ने ने झपनों 
“रस्तावली! नाटिका में इसो श्रीपवत से ध्राने वाले एक सिद्ध का वर्णांन किया है 
जिसे प्रकाल में ही फूलो को खिला देने को श्रपूव॑ सिद्धि प्राप्त थी ॥* महाकवि 
भवमूति ने भी 'मालती-माघव' में इस स्थान को सन्त्र-सिद्धि के लिये उपादेय 
तथा सिद्धपीठ बतलाया है। 

शैव स्थान होने पर भो बहुत दिनो से यह स्थान प्रवैदिक मार्गावश्चम्बियों के 
अधिकार में प्रा गया था। इस स्थान पर बोढों का प्रभाव बहुत ही श्रघिक था । 
हीनयानी बौद्धों के भ्रष्टादश निकायो में दो निकायो के नाम हैं पूव॑शैलीय प्रोर 
झपरशैलीय । तिब्बतो ग्रन्यां से पता चलता है कि इस नामकरण का यह कारण 
था कि ओऔपर्वत के पूरब झोर पश्चिम मे दो पहाड़ ये, जितका ताम क्रमश: पूव॑शैल 
झोर झपरशैल था । इन्ही शैलो पर निवास करने के कारण इन निकायों का ऐसा 
नापकरण हुमा था। परन्तु शंकराचार्य के समय में यहाँ बोद़ों के प्रभाव का पता 
नहीं चलता, उस समय तो इसे क्रापालिको ने भ्रपना भ्रड्डा बना रक्खा था । 

प्राचोन समय में इस सम्प्रदाय की प्रभुता झोर महत्ता बहुत ही प्रधिक थी । 
यह एक उम्र तान्त्रिक शैव सम्प्रदाय था जिसके झ्नुयायी माला, भलंकार, कुएडल, 

चुडामरि, मस्म ध्ोर यज्ञोपवीत ये छः मुद्रिकाये ( चिह्न ) 

कापालिकों का धारण करते थे। ये लाग मनुष्यों की हड्डियों की माला 

परिचय पहिनते थे, इमशान में रहते थे श्रोर भादमियों की खोपड़ियो 

मे भोजन करते थे । परन्तु किसी विचित्र योग के भम्यास 

से उन्हे विचित्र सिद्धियाँ प्राप्त थी।* 

इनकी पूजा बड़े उग्र रूप को थी । ये दाकर के उग्र रूप महाभैरव के उपासक 
थे । इनकी पूजा में म्य, मास श्रदि का पर्याप्त व्यवहार होता था। इनके उपास्य- 


* जयति ज्वलत्प्रतापज्वलनप्रकारकृतजगद्धक्ष: । 
सकलप्रशयिमनोरथसिद्धिश्रीपव॑तो हर्ष. ॥--हर्ष-चरित, प्रथम उच्छुवास 
* रत्नावलो--४० ६७-६८ ( निरयसायर ) 
3 प्रबोध चन्द्रोदय में इनको सिद्धियों का बड़ा ही सम्दर दर्शन किया 
गया है। 
हरिहर स॒रज्येष्ठ श्रेष्ठान्सुशनहमाहरे, 
वियति बहता नक्षत्रार्णां रुपध्मि गतीरपि । 
सनगनणरीमभ; पूर्रा' विधाय सहौमिमां, 
कलय सकते भूयस्तोयं क्षणोेन पिबासि तत्‌ |! 
-- भ्रबोध चन्व्रोदय, ध्रंक ३, इलोक १४ 


86 श्री शद्थूराचाय॑ 


देव महामैरव का स्वरूप बड़ा उग्र तथा भयानक था । “ये लोग प्ाग में मनुष्य 
के मास की प्राहुति देते थे, ब्राह्मण के कपाल ( खापढ़ी ) में शराब पीकर ये 
श्रपने ब्रत की पारणा करते थे, महाभैरव के सामने पुएषों की बलि दिया करते 
थे।१” टंकराचार्य के समय में इत कापालिकों का बड़ा प्रभाव था। क्योकि 
६३६ ई० के एक शिलालेख से पता चलता है कि बालुक्य वंशो राजा पुलकेशी 
द्वितीय के पुत्र नागवर्धन ने कपालेश्वर की पूजा के लिये बहुत-सो जमीन दानरूप 
में दी थी । 

ऐसे वान्त्रिक क्षेत्र मे शंकराचाय को श्राने वैदिक मार्ग का प्रचार करना था। 
उन्होंने भगवान्‌ मल्लिकाजुंन तथा मगवती अ्रमराम्बा की बड़े अनुराग से पूजा की 
प्रौर कुछ दिनो तक यहाँ निवास किया । वे अपने शिष्यों को भाध्य पढ़ाते, प्रद्गेत 
मार्ग का उपदेश देते श्रोर भ्रवैदक मतों के सिद्धान्तो की निःसारता भलीभांति 
दिखलाते । कापालिक जैते प्रवेदिक पन्‍ध का खण्डन उनका प्रधान लक्ष्य था | विद्वान्‌ 
लोग शकर की और भुकने लगे । वहाँ की जनता ठांकर के उपदेशो को सुनकर 
कापालिक मत को छोड़कर वैदिक साग॑ मे अश्रनुराग दिखलाने लगी। कापालिको 
ने देखा ऊ#ि एक महान्‌ श्रतकित विश्न उपस्थित हुआ । परन्तु उनमें ऐसा कोई 
विद्वान न था जो शकर की युक्तियो का उत्तर देता । पराजय के साथ ही साथ इन 
कापालिकों की प्रतिहिसा ( बदला ) की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी । तक से हार कर 
उन्होंने ककंश तलवार का श्राश्रय लिया । इनके नेता का नाम था उमस्रभैरव । 
उसने शंकर को मार डालने को श्रच्छी युक्ति निकाली । वहु इनका शिप्य बते 
गया--साधारण शिष्य नहीं बल्कि उम्र शिष्य । धीरे-धीरे यह आचाय॑ गकर का 
प्रिय पात्र खन गया ' भ्रवसर पाकर उसने थकर से अपना गुड अ्रभिप्राय कह 
सुनाया कि भगवन्‌ ! में विषम परिस्थिति में हूँ | मुझे एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त 
होने मे एक क्षुद्र विज्न उपस्थित हा गया है। मुभे बलि देने के लिये राजा या 
किसी सवज्ञ पण्डित का सिर चाहिये। पहिला तो मुझे मिल नही सकता है और 
दूसरा भ्रापकी अनुकम्प पर भ्रवलस्बित है। प्रापसे बढ़कर इस जगत्‌ मे है ही 
कौन ? ध्सलिये झाप झपना सिर मुझे दे दोजिये । शकराचाय॑ ने ग्रुढ़ श्रभिप्राय 
से भरे हुये इस वचन को सुना परन्तु वे तो परोपकारी जीव थे। उन्होने इस 
बात की स्वीकृति दे दी परन्तु इस कापालिक को सावधान कर दिया कि मेरे 





* मस्तिष्यास्त्रबस|मिपूरितमहामासाहुतोजु छुता, 
वछ्धा ब्रह्मकपाल कल्पितसुरापानेन न: पारणा | 
सहाय: कृत्तकठो रकरठ विगलत्की लालघा रोज्वले-- 
रच्यों न; पुरुषोपहरिबलिभिरदेबों महाभेरव: ।॥ 
--भ्रबोध चन्दोदय 


दक्षिण-यात्रा श्ण्चे 


शिष्यों के सामनें कभी इस बात की चर्चा न करे | मे डर है कि वे इस प्रस्ताव 
को कभो स्वीकार न करेंगे । कल जब मैं अ्रकेला रहूँ तो तुम श्राना ओर मैं अपना 
सिर तुम्हें दे दूँगा । दूसरे दिन वह कापालिक हाथ में त्रिशुन लेकर, माथे में 
त्रिपुण्ड धारण कर, हड्डियों की माला को गले से लटकाये हुये, शरात्र क्री मस्ती में 
लाल-लाल आँखें घुमाता हुआ शकराचाये के निवास स्थान पर झाया । उस समय 
विद्यार्थी लोग दूर चले गये थे । आराचाय॑ एकान्त में बैठे हुये प्रम्वास में लोन थे । 


उस भैरवाकार कापालिक को देखकर उन्होने शरीर छोड़ने का निश्चय कर 
लिया । श्रपने प्रन्त:करण को एकाग्र कर वे योगासन पर ध्यान-मुद्रा में बेठ गये । 
प्रणव का जप करते हुये उन्होने अयनी इन्द्रियों को उनके व्यापार से हटाथा शौर 
निविकल्प समाधि में जा बिराजे। ग्राचाय॑ को बिल्कुल एक्रान्त से देख कर उस 
कापालिक ने अपनो कामना पूरो करनी चाही । परन्तु पद्मपाद जेसो बिलक्षण बुद्धि 
वाले शिष्य को वह ठग ने सका । उन्हें उस कावालिक की दुरभिसग्धि का कुछ पता 
चल गया था। उस उम्रभैरव ने तलवार को जंकराचाये का सिर काटने के लिये 
ज्योह्टी उठाया त्योही पद्मपाद वहाँ झ्रक्स्मात्‌ उपस्थित हो गये और त्रिशुल के नोंक 
में उसका काम तमाम कर ढाला । उम्रभैरव का पराजय कापालिक मत के नाश 
का आीगणोश था । देखते हो देखते यह कापालिक मत श्रीपवेत के प्रदेश से उच्छिन्न 
हो गया । इस प्रकार अद्वेत की विजय-दुन्दुभि सवंत्र बजने लगी ।* 


यहाँ से यतिराज शंकर अपने शिष्यो के साथ गोकरां क्षेत्र मे पघारे । यह 
स्थान बम्बई प्रान्त मे एक प्रसिद्ध शेव तीथं है। गोवा से उत्तर लगभग तीस 
मोल की दूरो पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ 

गोकर को के महादेव का नाम 'महाबलेश्वर” है, जहाँ प्राज भी शिवरात्रि 
यात्रा के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। प्राचोन काल में 
इसकी प्रसिद्धि श्रौर भी भ्रधिक थी | रामायरा, महाभारत तथा 

पुराणों में इसकी विपुल महिमा गायी गयी है। बाल्मोकि रामायण से पता 
चलता है कि कुबेर के समान सम्पत्ति पाने को अभ्रभिलाषा से लंकाधिपति रावण ने 
अपनी माता फेकेसी के परामर्श से यहो घोर तपस्या की थी तथा अपने मनोरथ को 


१ उद्यसेरष के पराजय के घिशेष विवररत के लिये देखिये, भाधव-शंकर 
दिग्विजय --सर्ग ११, संदानस्द--शंकर विजयसार--सर्ग १० 
झानन्दगिरि ने कापालिक के पराजय को घटना का उल्लेश झपने प्रन्य 
में नहीं किया है । 


हे श्रो शरद्भूरायायें 


सिद्ध किया था ।* महाभारत इसे देवताओं की तपस्या का स्थल बतलाता है जहाँ 
केवल तीन रात ठहरने से भ्रश्वमेष यश करने का फल मिलता है। अनुशासन पव॑ 
में भ्रजुंन के इस स्थान पर जाने का उल्लेख मिलता है ।* पिछले काल में भी इसकी 
पवित्रता प्रक्षुणण बनी रही | महाकवि कालिदास ने गोकर्स के महादेव को वीणा 
बजा कर प्रसत्न करने के लिये नारद जी का झ्ाकाश मार्ग से वहाँ जाने का उल्लेख 
किया है !* 

इसी गोकरों क्षेत्र में श्राचायें जकर ने तीन रात तक निवास किया | भगवान्‌ 
महाबलेद्वर की स्तुति करते हुये वहाँ के विद्वानों और भक्तों के सामने श्रयने प्रद्वेत 
मार्ग का हांकर ने उपदेश किया । 

गोकरों के भ्रनन्तर शंकर हरिशकर नामक तीथ स्थल में पधारे। यहाँ 
हरिहर की मृति विराजमान थी। आचार्य द्कर ने ग्रद्वेववाद 
के प्रतीकरूप हरिणकर की स्तुति इलेपात्मक पद्यों के द्वारा 
इस प्रकार की :-- 

“हे हरे । प्रापने मन्दर साधक पहाड़ को धारण कर देवता्ो को ग्रमृत 
भोजन कराया है। मन्दराचल के धारण करने पर भी झ्राप स्वय खेद रहित है । 
है कच्छुप रूपी नारायण ! प्राप प्रपनी झ्रपार कृपा मुझ पर कीजिये | ( शिव को 
लक्षित कर ) है भगवान शकर ! आप मन्दर नाए्क विष को घारश करने वाले 
तथा भक्षण करने वाले है। कैलाब पहाड के अपर प्रपनी सुन्दर मूर्ति से श्राप 
नाना प्रकार के विलास करते है । इस दास क्रो भी अ्रपती श्रपार कृपा का पात्र 
बनाइये !४ 

) नत क्रोधेन लेसेब, दक्षग्रीवः सहानुज, । 

जिकोघु वृंष्कर॑ कर्म, तपसे उतमानस: ।। 
प्राप्य्याधि तपसा कामसिति कृत्वाध्यवस्य थे । 
प्रागच्छदार्मसिद्धूयर्थ गोकरास्थाश्रम शुभस |। 
““बा० रा०, उसर कारड ६।४५-४६ 
* शरण गोकएंमासाथ त्रिश्ु लोकेशु विश्वतम । 
2 पवजवक शरपब सम कप लक 
- नकेतमीइबरम्‌ । 


उपवीशपितु' यथों रवेरूदगावृत्तिपथेन नारद ॥ 
- रघुवंश ८| 
* यात्रा के उल्लेख के लिए द्रध्टव्य--. माधव ( बज बे 


हरिशकर की 
यात्रा 


१२ सर्ग ) तथा सदानस्द 

॥ ११ सर्ग ) 

४ यो मस्दराग दधवादितेयान्‌, मुधाभुज: स्माइइतनुतेडबिद्यादी । 
स्वामद्रिलोलोचितचारुसूर्ते, कृषासपारां स भवान व्यधत्तास । 


दक्षिरा[-यात्रा श्श्र 


है नृसिह रूपी नारायण ! झापने सिंह रूप धारण कर देवताप्रों के शन्रु 
हिरस्यकश्यपु का संहार किया है भोर प्रह्लाद को भानन्दित बनाया है ) भतः में 
झ्रापको प्रणाम करता हूँ। ( शिव को लक्षित कर ) है शंकर ! श्राप पत्र मुख 
धारणा करने वाले है, भापके मस्तक के ऊपर नदियों में सर्व श्रेष्ठ गड्डा विराजती 
हैं। गजासुर को मार कर आप भ्रत्यन्त प्लातन्दित हुये | ्रतः मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ ।१? 
हरिशंकर की यात्रा करके शंकर मूकाम्बिका की भ्रोर चल पड़े। रास्ते में 
एक विचित्र घटना घटी । एक ब्राह्मण दम्पत्ति अपने मरे हुये एकलोते लड़के को 
गोदो में लेकर विलाप कर रहे थे । श्राचाय॑ का कोमल हूुंदय 
सूकास्थिका को उनके करुण रुदन पर णिघिल गया | वहाँ के लोगो ने शंकराचाय॑ 
यात्रा से बड़ी प्राथंना की कि भगवन्‌ ! श्राप अलोकिकशक्ति-सम्पन्न 
हैं। भाप कृपया इस ब्राह्मण बालक को जिला दोजिये। 
आकाश वाशी ने भी शंकर को इस काय॑ के लिये प्रेरित किया | तब झाचाप॑ ने 
उसे भपने योगबल से जिला दिया । इस भ्रद्भुत घटना को देखकर लोगो के आ्राश्चये 
तथा ब्राह्मणा-दम्पत्ति के हर्ष का ठिकाना न रहा । ग्रनन्तर वे मृकाम्बिका के मन्दिर 
में पहुँचे भर भगवती की रहस्यभयी बारी मे स्तुति की ।* 
मूकाम्बिका की स्तुति करके शोर कुछ दिन वहाँ निवास करके शंकर “श्रीर्वाल! 
नामक भ्रग्रहार में पहुँचे । भ्रग्रहार उस वस्ती को कहते हैं जिसमें केवल ब्राह्मणों 
का ही निवास रहता है । इस भ्रग्रहार मे लगभग ( २००० ) 
हस्तामलक शिष्य दो हजार प्रग्निहोत्री ब्राह्मरा निवास करते थे । उसमें प्रभाकर 
को प्राप्ति. नामक एक ब्राह्मण भी रहते थे। ये थे तो बड़े सम्पत्त, घनी 
झौर मानी परन्तु अपने पुत्र की मूखंता झौर पागलपन के कारण 
नितान्त दुःखित थे । वह न कुछ सुनता था श्रोर न कहता था) भालसी की तरह 
कुछ विचार करता हुआझा पडा रहता था ! परन्तु वह बड़ा गुणसम्पतन्न था । प्रभाकर 
ने बाह्मरा-पुत्र के जी उठने को बात पहिले ही सुन रक्‍्खी थी। उस अग्रहार में 
शकर के भाते ही एक दिन वे अपने पुत्र के साथ उनके पास पहुँचे भ्लोर भ्रपनी 
दुरवस्था कह सुनायी --भगवन्‌, यह मेरा पुत्र तेरह वर्ष का हो गया । किसो प्रकार 


+ समावहन्‌ केसरितां बरां यः, सुरद्विषलकुअरमाजघान । 
प्रद्भावमुल्लासितमादधान पदश्चानन त॑ प्रणुमः पुराशम ।। 
-माधब--ज्ञं० दि० १२१ १०, १२ 
९ झाराधनं॑ ते अहिरेव केजिदन्तर्य हिइचेकतमेडन्सरेव । 
क्रम्पे परे त्वस्थ ! कदापि फुसु ते थ त्वदेकयानुभवेक निष्ठा: ॥! 
-- शैं० दि० १२।३० 


श्श्२ श्री शदयुराचाब॑ 


हमने इसका उपनयन कर दिया है। परन्तु न तो इसे श्क्षरज्ञान भ्रभी तक हुआ, 
न वेद का सामान्य परिचय ही । इसका आचरण विलक्षण है। न खाने का नियम 
है श्लौर न पीने का नियम । जब जो चाहता है, करता है। क्या श्राप इसकी जड़ता 
का कारण बतलायेंगे ? प्रभाकर के इन बचनो को सुनकर शंकराचाये ने उस 
बालक से पूछा कि तुम कौन हो ? तुम जड़ के समान झाचरण क्यो करते हो ? 
इतना सुनते ही बह बालक कहने लगा--भगवन्‌ ! मै जड़ नही हूँ। जड़ पुरुष 
तो मेरे पास रहने से काय॑ मे स्वयं लग जाता है । मैं प्राननन्‍्द रूप हूँ । देह, इन्द्रिय 
ग्रादि से प्रलग हूँ । मै विकारों से ही चेतन्य रूप हूँ । कौन कहता है कि मैं 
जड़ हैं १! 

इतना सुनते ही सभा मणडली ग्राइचर्यंचकित हो गयी । प्रिता जिस बालक 
को निवान्त मूखं, आलसी, तथा पागल समझता था, वह बहुत बड़ा ब्रह्मश्ानी 
निकला | आचार्य ने प्रभाकर से कहा कि यह लडका तुम्हारे यहाँ रहने योग्य नही 
है। पूर्व जन्म के प्रम्याम से यह सब कुछ जानता है परन्तु कुछ कहता नहीं । 
यदि ऐसा नहीं होता तो बिना पढ़े वह इतने सुन्दर इलोक कैसे कहता । ससार की 
वस्तुओं मे इसको किसी प्रकार प्रासक्ति नहीं है। इतना कह कर शकर ने उस 
बालक को भ्रपना शिष्य बना लिया और उसका नाम हस्तामलक रबखा । 


" नाहूँ जड़: किन्तु जड़: भ्रवर्तते, मस्संनिधानेन न संदिहे गुरा । 
षड्भिषड्भाषविकारवजितं, सुखेकतान परमस्मि तत्पदम || 
-+जैं० बि० १२५५ 


श्रृड्धेरी 


शकद्भूराचाये श्रीवलि अग्रहार में निवास करने के प्रनन्तर अपने शिष्यो के साथ 
शुद्भगिरि पधारे । यह वही स्थान है, जहाँ श्राज से लगभग बारह ब्ष पहिले 
शंकर ने एक विशालकाय सप॑ को प्रपना फन फैला कर मेढ़क के बच्चों की रक्षा 
करते हुये देखा था । उस पुरानी बात को उन्होंने भ्रपने शिष्यों से कह सुनाया । 
इसी स्थान पर ऋषि श्वज्भ ने तपस्या की थी। स्थान इतना पवित्र था कि बहुत 
पहिले से ही वहाँ मठस्थापन करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था । श्राज उसी 
पुरातन सकल्‍प को कार्यान्वित करने का झवसर झा गया था। शिष्यों की मंडली 
ने आचाय॑ के इस प्रस्ताव का अनुमोदत किया । तदतुसार ऋषि शद्ध के प्राचीन 
ग्राश्रम में विष्यों के श्रनुरोध से रहने योग्य कुटियाँ तैयार की गयी । शंकर ने 
मन्दिर बनवा कर शारदा देवी की प्रतिष्ठा की ओर श्री विद्या सम्प्रदायानुसार 
तान्त्रिक पुजा पद्धति की व्यवस्था कर दी, जों उस समय से लेकर झाज तक 
अविच्छिन्न रूप से चली श्रा रही है । 
यह स्थान आजकल मैसूर रियासत के कड्टूर जिले मे तुद्ध नदी के बायें 
किनारे पर अवस्थित है| यह ग्राजकुल एक बहुत बड़ा सस्थान (देव स्थान) है, जहाँ 
भ्रद्वेत विद्या का प्रचार विशेष रूप से हो रहा है । शंकराचार्य 
शधुड़ री को. के द्वारा स्थावित आदि-पीठ होने के कारण इन स्थान को महत्ता 
स्थिति तथा गोरव विशेष है । यहाँ के थंकराचाय॑ की मान्यता अत्यधिक 
है। मैसूर की रियासत से इसे बड़ी भारी जागीर प्राप्त हुई है 
तथा वाषिक सहायता भी दो जाती है । विजयनगर के राजाओ्ो ने भी इस मठ को 
विशेष जागीर दी थी । 
श्राचार्य शंकर ने श्ज्जेरी मठ को अपने रचनात्मक कार्य-कऋलाप का मुख्य 
क्षेन्द्र बनाया । उत्तर काशी में रह कर शंकर ने अपने भाष्य-प्रन्थो की रचना कर 
ली थी परन्तु उसके विपुल प्रचार का भ्रवसर उन्हें बहुत ही कम मिला था। इस 
स्थान पर रहते समय उन्हे इतके प्रचार का अच्छा अवसर मिला | उन्होंने ग्पने 
विद्वान्‌ शिष्यों को जिनकी बुद्धि जास्त्र के रहस्यग्रहण करने में नितान्त सूक्ष्म थी, 
अपने साष्यों को पढ़ाया । यही पर रहते हुये उन्हें एक मनीषी शिष्य की प्राप्ति 
हुयी । यह शिष्य आचार्य का बड़ा ही भक्त सेवक था। उसका नाम था गिरि। 
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५ हुस स्थान के विशेष वर्णन के लिए देलिये---इसी प्रन्थ का सद-विवररत । 
दर 


न श्री क्छूरात्रायें 


बह नामत, ही गिरि न था प्रत्युत गुणतः भी गिरि था। पक्का जड़ था । परन्तु 
था एंकर का एकमात्र सक्त । 
झाचाय॑ झपने भाष्यो की व्यास्या जब विद्वान्‌ शिष्यों फे सामने किया करते 
थे तब वह भो उसे सवा करता था । एक दिन की घटना है कि वह भ्रपना कोपीन 
धोने के लिये तुड्भमद्रा के किनारे गया था। उसके श्राने में 
तोटकाचार्य की कुछ विलम्ब हुआ । शंकर ने उसकी प्रतीक्षा की | उपस्थित 
प्राप्त विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने में कुछ विलम्ब कर दिया । पद्यपाद 
प्रादि शिष्यो को यह बात बड़ी बुरी लगी--हस मृत्पिएडबुडि 
छ्षिष्प के लिये ग्ररू जी का इतता प्रनुरोध कि उन्होंने उसो के लिये पाठ पढ़ाने से 
रोक रबखा | दांकर ने यह बात पझनुमान से जान ली तथा अपनी श्रलौकिक शक्ति 
से उस शिष्य में समस्त विद्याप्रों का संचार कर दिया । उसके मुख से भ्रध्यात्म 
विषयक विशुद्ध पद्चमयी वाणी निरगंल रूप से निकलने लगी। इसे देखकर 
शिष्ष्यों के श्रचरज फा ठिकाना न रहा । जिसे थे वद्ध-मूख॑ समझ; कर श्रनादर का 
पात्र समभते थे वहीं श्रध्यात्म-विद्या का पारगामी पण्डित निकला । शिष्य के मुख 
से तोटक छन्दों में वाणी निकली थी । इसीजिये ग्रु् जी ने इनका नाम तोटकाचार्य 
रख दिया । ये प्रावाय॑ के पट्ट शिध्यों में से श्र्यतम छे । ज्योतिमंठ डी श्रध्यक्षता 
का भार इन्ही को भौपा गया । 
ऊपर कहा गया है कि शज्भेरी निवास के सम्रय शंकर ने अपने भाष्यों के 
प्रचार की ओर भी 5प्टि डाली । यह झभिलाबा तो बहुत दिन से उनके हृंदय में 
भड्ुरित हो उठी थी कि ब्रह्मासुत्र भाष्य को लोकप्रिय भर 
घार्तिक को बोधगम्य बनाने के लिये उनके ऊपर वातिक" तथा टीका की 
एवला.. चना करना नितान्त झ्रावशयक है । भट्ट कुमारिल से भेंट करने 
का प्रधान उद्देश्य इसी कार्य की सिद्धि थी | परन्तु उस विषम 
स्थिति मे उनसे यह कार्य सिद्ध न हो सका। शरज्धेरी का जान्त वातावरण इस 
काय॑ के लिये नितान्‍्त प्रनुकूल था। सामने पविश्न तुड़ा नदी कल-कल करती 
हुंया बढ़तो थी । स्थान जन-सघर्ष से नितान्त दूर था। किसी प्रकार का बन 


) जिस टीका प्रणथ में मूलग्रन्थ में कहे मठ, नहीं कहें गये भ्रथवा जुरो तरह 
कहें गये सिद्धान्तो को मोमासा को जाती है उसे 'बातिक' कहते हैं। इसमें सूल- 


प्रन्‍्थ के किययों को केवल ध्यारुया हो नहो रहो प्रश्युत्‌ उसके विरोधी मतों का 
भो शाद्भोपाडु खंडन रहता है । 


उकानुकदुरुकान', . चिन्ता यज्र प्रधर्तते । 
ते प्रन्थं बातिक भ्राहू: बार्लिफज्ञा: सनोषिरण: ॥ 


शड्जेरी ११५ 


कोलाहल तथा संसार का दुःखमय प्रपत्च उस पावेत्य प्रदेश में प्रवेश न कर सकता 
था। चारों तरफ घने जंगलों से प्रकृति ने उसे घेर रकक्‍्सा था। इसी शान्त 
वातावरण में वातिक रचना का भ्रच्छा भ्वसर दीख पड़ा । दांकर ने सुरेदवर से 
प्रपमी इच्छा प्रकट की कि वे ही ब्रह्मसूत्र माष्प पर वातिक लिखें। सुरेहवर ने 
भ्रपनी नज्जता प्रकट करते हुये झपनी प्योग्यता का निवेदन किया । परन्तु शुरू के 
झ्राग्रह करने पर उन्होंने यह ग्रुढ्तर भार वहन करना स्वीकार किया। परन्तु 
दिष्यो से बड़ा ममेला खड़ा किया। पश्राताय॑ शंकर के भ्रधिकांश दिष्य प्मपाद 
के पक्षपाती थे । उन्होने भाचाये का कान मरना झआरम्म किया कि यह वातिक- 
रचना का काये सुरेश्वर से मलीभाँति नहों हो सकता । पूर्वाश्रम में वे ( सुरेश्वर ) 
गृहस्थ थे भोर कर्ममीमांसा के पनुयायो तथा भाग्रहीं प्रचारक थे। उनका यह 
संस्कार अभी तक छूटा न होगा । यह श्ास्त्रार्थ में झ्रापके द्वारा जीते गये थे भतः 
विवद्य होकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, भपनी स्वतन्त्रता भोर स्वेच्छा से 
नहीं । इसी प्रकार के ग्रनेक निन्‍्दात्मक वचन कह कर शिष्यों ने शुरु के प्रस्ताव का 
झनुमोदन नही किया । उनकी सम्मति में पश्मपाद ही इस काये को सम्पन्न करने 
के पूर्ण भ्रधिकारी थे । 

ग्राचायं बड़े संकट में पड़ गये । भ्रपनी इच्छा के विरुद्ध दिच्यों की यह 
भावना जान कर उनके चित्त में भत्यन्त क्षोम हुआा। वे पद्मपाद की योग्यता को 
जानते थे तथा उनको गाढ़ गुर-मक्ति से मी परिचित थे । उन्होंने पद्मपाद को 
बुला बर प्रपना प्रस्ताव सुनाया । परन्तु पद्मपाद ने हस्तामलक को ही भाष्य 
लिखने मे समर्थ बतलाया, क्योकि उनके सामने वेदान्त के समग्र सिद्धान्त हाथ 
के आँवले की तरह प्रत्यक्ष थे | भ्राचायं दंकर पद्मपाद के इस प्रस्ताव को सुनकर 
मुसकराने लगे तथा उनका पूर्व चरित सुना कर कहा कि दे निपुण भवदय हैं, 
वेदान्त के तत्वों में उनका प्रवेश गम्मीर है, परन्तु वे तो सदा समाहित 
( समाधि में, लग्न ) चित्त रहा करते हैं, भ्रतः उनकी प्रवृत्ति वाह्य कार्यों में 
कथमपि नहीं होती । भ्रतः में ठो उन्हें इस छाये के योग्य नहीं समझता । मेरी 
दृष्टि में तो समस्त दाज्नों के तत्त्व को जानने वाले सुरेहवर ही इस काये के सवेया 
योग्य हैं। उनके समान कोई दूसरा नहीं दीख पड़ता । परन्तु मैं भपने भधषिकांश 
क्षिष्यों के मत के विरुद्ध कार्य नहों करूँगा । जब उनका प्राग्रह तुम्हारे ही लिये 
है तब तुम मेरे भाष्य के ऊपर वृत्ति बनाझो; वातिक बनाने का कार्य तो स्वयं 
सुरेष्बर ने स्वीकार कर ही लिया है । 

पश्चपाद से यह कहकर श्राचाये छांकर ने सुरेदवर से भी दिष्यों के इस 
्राक्षेप को कह सुनाया तथा उनसे एक स्वतत्त ग्रन्थ लिखने के लिये कहा। 
दिष्य ने गुरु की भ्राज्षा को किरोधाय॑ कर वेदान्द तस्‍्वों का प्रतिपारक “नेष्कम्यं- 


११६ श्रो शजजराचार्य 


खिद्धि' लिखा। श्राचार्य ने इस ग्रन्थ को देख कर विद्येष हुए प्रकट किया । 

सुरेश्वर ने केवल ग्रन्य लिखकर ही श्रन्य शिष्यों के झाक्षेपो 
सुरेश्बर के द्वारा को निस्सार प्रमाणित नहीं किया प्रत्युत युक्तियों के बल पर 
प्राक्षेप-प्रश्डन भी उनकी विरुद्ध उक्तियों का भलीभाँति खण्डन कर दिया । 

उनका कहना था कि-भ्रवश्य हो में पूर्वाश्नम में गृहस्थ था, 
परन्तु सन्‍्यास लेने पर कौत कहता है कि मुझमे गृहस्थ की वही प्राचीन कर्मानुसक्ति 
बनी हुई है। बालकपन के बाद योवन झाता है तो क्या बाल्यकाल की चपलता 
योवन काल में भी बनी रहतो है ”? सच तो यह है कि जो भ्रवस्था बीत गयी, 
बह बोत गयी । मत ही ता बन्चत शोर मोक्ष का कारण है । पुरुष का चरित्र 
निर्मल होना चाहिये, चाहे वह गृहस्थ हो श्रथवा सनन्‍्यासों | ५ 


लोगो का यह प्राक्षेप या दोषारोपण कि मै संन्यास को योग्य आश्रम 
नहीं मानता, नितान्त श्रयथार्थे है। यदि इसे मैं प्राश्नण नहीं मानता तो झापके 
साथ शाज्ञार्थ करने के श्रवसर पर मै हसे ग्रहण करने की प्रतिज्ञा क्यों करता ? 
यह मेरी प्रतिज्ञा ही इस बात की साक्षिणी है कि मरा इस झ्ाथ्रम में विश्वास 
पूर्ण तथा अटूट है। शिष्यो का यह भी ग्राक्षेद ठीक नहीं कि भिश्षु लोग भेरे 
घर में नहीं प्राते है--व्योकि मे उनके प्रति प्रादर-सत्कार नहीं दिखलाता। 
इस भाक्षेप के खएइन के लिये झाप ही स्वय प्रमाण है| क्‍या मेरे घर में प्रापने 
प्रवेश नही किया था ? व्या मैने आपको उचित प्रम्प्रथेना नहीं की ? में सच 
कहता हूँ कि पराजय के कारण से मैने संन्यास नहीं ग्रहरा किया है, प्रपितु 
वैराग्य के उदय होने में | शंकर के ऊपर इन वचनो का बहुत अधिक प्रभाव पडा 
परन्तु श्रन्य शिप्यो का झाग्रह माव कर सुरवर से दो उपनिषद्‌-भाष्यो पर 
वाठिक लिखने के लिये उन्होंने कहा :-- १) तैत्तिरीय-उपनिषद्‌-भाष्य के 
ऊपर, क्योकि यह ग्रन्थ श्राचायं की श्रपनी शाखा---.तैत्तिरीय शाखा--से संबद्ध 
था और (२) वृहदारशयक उपनिपद्‌ पर, क्योंकि यह भाष्य सुरेहवर को अपनी 
शाक्ा--काएव शाखा--से सम्बन्धित था। यही प्रन्तिम ग्रन्थ सुरेध्वर की 
प्रमुपम तथा सर्वेश्रेष्ठ रचना है। इस प्रकार इन्होंने बातिकों की रचना कर 
'बातिककार? का नाम सार्थक किया । 
गुर की श्राज्ञा पाकर पञ्मपाद ने शारीरक भाष्य के ऊपर टीका बनायी 
* -प्रह॑गह्ी नात्र विचारणोयं, कि तेल पूर्व भन एव हेतु: । 
सन्घे च मोक्षे वर मनो विशुद्धो, पृही भवेद्वाउप्युत मस्करी वा ॥ 
जाशे० दि० १३४७ 


शूज्धेरी ११७ 


जिसका पृवेमाग पद्रपादिका' के नाम से श्लौर उत्तरभाग (वृत्ति! के नाम से प्रसिद्ध 

है। पश्चपादिका! ब्रह्मसूत्र के ऊपर पहिली टीका है जिसमें 

पद्चपाद की भाष्य के गूढ़ श्रथ का प्रतिपादन किया गया है। प्मपाद ने इसे 

श्चना हंकर को गुरुदक्षिणा रूप में समर्पित किया। गुरु ले अपना 

धत्यन्त हषे प्रकट किया। कहते हैं कि इन्होंने सुरेश्वर से स्पष्ट 

ही कहा कि इस टीका के पाँच ही चरण प्रसिद्ध होगे जिसमें केवल चतुःसूत्री 

(बअह्ममृत्र के आरम्मिक चार सत्र) की टीका ही विशेष विश्यात होगी। इस प्रकार 
धाचाय॑ की चध्यक्षता में ग्रल्थ-प्रशयन का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा । 


एकादश परिच्छेद 


पद्मपाद का तीर्थाटन 


पश्मपपाद का घर चोल (द्रविड ) देश में था। परन्तु विद्याध्ययन के लिये 
वे वाल्यकाल में हो काशी में चले भ्राये थे। यही पर काशी में उनकी शंंकराचाय 
पे भेंट हुई भोर वे उतके क्षिष्य बत गये । ठव से वे लगातार झपने गुरु के साथ 
ही धनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे | शज्भेरी में 'पऊुचपादिका! को रचना के 
प्रनन्‍्तर उनके हुदय में दक्षिण के तीर्थों के देखने की प्रभिलाषा जगी । शंकर 
से उन्होंने इस कार्य के लिये झ्राज्ञा मौगी । पहिले तो वे इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे, 
परन्तु शिष्य के विश्येष प्राग्रह करने पर उन्होने तीथेयात्रा की अनुमति दे दी। 
भपने भनेक सहपाठियों के साथ में पद्मपाद दक्षिण के तीर्थों के दर्शन के लिये 
निकल पड़े । वे पहिले पहल 'कालह॒स्तीश्वर!” में पहुंचे प्लोर सुवर्शमुख रो नामक 
नदी में स्नान कर उन्होंने महादेव की विधिवत्‌ पूजा बी ओर वहाँ कुछ काल तक 
निवास किया । यहाँ से चलकर वे काद्धी क्षेत्र में पहुँचे । शिवकाञ्नो में स्थित 
कामेश्वर झोर कामाक्षी नाम से विख्यात शिव-पावंतो की उन्होंने विधिवत्‌ 
झचंना को। प्ननन्तर काञ्जी के पास ही “कल्लाल' नामक ग्राम में स्थित 'कल्लालेश' 
नामक विष्णुमूर्ति का दर्शन कर भक्ति-माव से उनव पूजा की | वहाँ से वे 
'पुष्डरीकपुर' नामक नगर में पघारे। वहाँ शिव का अ्खण्ड ताणडब हुप्ना करता 
है जिसे निर्मल जित्त वाले तथा दिव्यचक्षु से युक्त मुनिजन सद्दा प्रत्यक्ष किया 
फरते हैं। वहाँ से चलकर वे शिवगड्भा नामक प्रसिद्ध तीय॑क्षेत्र में पहुँचे । यहाँ 
के शिवलिज्ध का नाम दाक्षायणीनाथ है । पद्मपाद ने घ्नानादि करके महादेव की 
पुजा की । ध्य पद्मपाद की दृच्छा रामेद्वर-दर्ांन की हुई। उन्होने उधर जाने 
का मार्ग पकड़ा । रास्ते में उन्हें परम पवित्र कावेरी नदी मिली । मुनि ने यहाँ 
पर नदी में विधिवत स्तात किया भोर प्रागे प्रस्थान किया । 


"३ क्षिण भारत का प्रसिद्ध दोव तोथ॑ । 
*“काश्ली तो अपनी स्थिति तथा पविश्नता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह मद्रास 
प्रान्स का प्रसिद्ध दोव-क्षेत्र है श्लोर सप्तपुरियों में से भ्रन्यवम है । 'कल्लाल' झादि 


छोटेन्बोटे स्थान इसी के पास थे । इस ससय इनके वर्तमान नाप फा पता 
नहों चलता । 


चद्पाद का तीर्थाटंय १६६. 


पंश्मपाद के माता इसी प्रदेश में निवास करते थे । वे स्वयं बड़े भारी परिडत 
थे | उन्होंने अपने भानजे को भनेक दिष्यो के साथ भाया हुआ देखकर बड़े भ्रातन्‍्द 
का प्रनुभव किया । प्मपाद के इतने दिनो के बाद आने का समायार 
बिअली की तरह चारो ओर फैल गया । गाँव के सब लोग इन्हें देखने फे लिमे 
दोड़े भाये । पद्मपाद में भी क्रितना परिवतन हो गया था । गये तो थे ब्रह्मचारी 
बनकर काश्यो विद्याध्ययन करने स्‍भोर वहाँ से सन्‍्यासी बनकर लोटे । लोगों के 
विस्मय का ठिकाना न रहा । 
पह्मपाद ने गृहस्थ भ्ाश्वम की प्रशंसा कर उन्हें प्रपने धर्मं का विधिवत घनुष्ठान 
करने का पभ्रादेश दिया । यृहस्थाश्रम ही तो सब पअआाश्चमों का सूल भ्ाश्रय है। प्रात: 
तथा सायंकाल प्रम्निहोत्र का झनुष्ठान करने वाला मृगवमंधारी 
गाहस्थ्य धर्म की ब्रह्मचारी जब भूख से व्याकुल हो जाता है तब प्रपनी पृत्ति के 
प्रदांसा लिये गृहस्थ के ही भाश्वम में जाता है। इसो प्रकार उच्चस्वर 
में द्ास्त्र की व्याख्या करने वाले तथा प्रणव मन्त्र जपने वाले 
सयमी संन्‍्यासी की उदर ज्वाला जब दोपहर के समय घघधकने लगती है तो वह 
यृहस्थ के ही घर में तो भिक्षा के लिये जाता है। परोपकार ही गाहंस्थ घम का 
मूलमन्त्र हे। विचार तो कीजिये, चारो पुरुषार्थों की सिद्धि शरीर के ऊपर 
प्रवलम्बित है ।" शरीर यदि स्वस्थ्य है तो पुरुषा्ों का प्रजंन भली माँति हो सकता 
है तथा यह शरीर घन्‍न के ऊपर झ्वलम्बित है। श्रन्न तो हमे ग्रृहस्थों से हो प्रा 
होता है, इसीलिये संसार के जितने फल हैं वे गृहस्थ रूपी वृक्ष से प्राप्त होते हैं । 
ब्रत: गृहस्थाश्रम में रहकर उसके धमं को आप लोग भलीभाँति निब्राहिये, यही मेरे 
डपदेश का सारांश हैं । 
पद्मपाद भपने मामा के धर में टिके । उनके घर में भोजन किया | मोजन 
कर लेने पर मामा ने पूछा कि इस विद्यार्थी के हाथ में कोन-सी पुस्तक गुप्त रूप से 
रक्‍्खो है | पद्मपाद ने कहा कि यह वही टीका है जिसे मेत्रे श्पने गुरु शंकराचाये 
के द्वारा रचित ब्रह्म-सूत्र भाष्य पर लिखी है। मामा ने उस ग्रन्थ का भ्रवलोकन 
कर, भपते भानजे को विलक्षण बुद्धि देख एक हो साथ झानन्द और खेद का 
प्रनुमव॒ किया । धानन्द हुप्रा प्रबन्ध लिखने को निपुणता को देखकर परन्तु खेद 
हुआ्रा स्थाभिमत मोमांसा मठ का खराडन देख कर | भनेक प्रमल युक्तियों के 
सहारे पद्मपाद ने झपने भ्रद्वेत मठ का मण्डन धोर रक्षण किया था। इस कारण 


"शरीरमल पुरुषायंसाधन॑ तच्चाल्मल॑ कुतितोष्वगम्पते । 
सज््चास्तमस्माकसमीतु संल्यित सर्व फर्ल गेहपतिद्ृभाअ्यमस ॥ 
--हां० बि० १४१०३ 


१२० श्री शद्धराचांधे 


तो उन्हें महान्‌ हु हुआ परन्तु जब उन्होंने प्रभाइर मत का--जो उनका श्रपना 
खास मत था--खरडन देखा तो उनके हृदय में डाह को प्राग जलने लगी । 
पद्मपाद को रामेश्यर की ओर जाता श्रवीष्ट था परन्तु वे अपने साथ इस प्रन्ध 
को ले जाना नहीं चाहते थे। कौन जाने रास्ते में कुछ भ्रनर्थ हो जाय, इसलिये 
उन्होने श्रपना ग्रस्थ श्रपने मामा के यहाँ रख दिया और शिष्यों के साथ 
दक्षिणयात्रा लिये चल पड़े। भ्रगस्त्य के भ्राश्रम का दद्न करते हुये वे सीधे 
सेतुबन्ध * मे पहुँचे | वहाँ भगवान्‌ शकर--रामेश्वर--की विधवत्‌ पूजा की ह्रौर 
कुछ दिनो तक बहाँ निवास किया । 
पद्मपाद यात्रा के लिये गये झवश्य परन्तु उनका चित्त किसी प्रतकित विश्न 
की शझ्राशंका से नितान्त चिन्तित रहता था। उघर उनके मामा के हृदय में 
विद्ेष की प्राग जल ही रही थी। अपने हो घर मे भ्पने ही 
पश्ञपादिका का. मत को तिरस्क्त करने वाली पुस्तक रखना उन्हे प्रसहा हो 
जलाया ज्ञाना_ उठा। घर जलाना उन्हे मंजूर था परन्तु पुस्तक रखना सह 
नेथा। बस उन्होने घर मे ग्राग लगा दी। भ्राग की 
लपटें धू-धू करती हुई प्राकाण मे उठने लगी । देखते-देखते घर के जलने के साथ 
ही साथ पश्चपाद का यह ग्रन्थ-रत्त भी भस्मसातु हो गया । उधर पद्मपाद रामेश्वर 
से लोट कर आये श्ौर महान्‌ अनर्थ की यह बात सुनी । मामा ने बनावटी 
सहानुभूति दिखलाते हुये ग्रन्थ के नष्ट हो जाने पर श्रत्यन्त खेद प्रकट किया । 
पञ्रपाद ने उत्तर दिया कि कोई श्रापत्ति नहीं है। ग्रन्थ प्रवद्य नष्ट हो गया है 
परन्तु मेरी बुद्धि तो नष्ट नही है, फिर वह बना लेगी । सुनते है. कि इस उत्तर 
को सुन कर माम्ता ने एक नयी सूक निकाली ) उनकी बुद्धि को विकृत करने के 
लिये उन्होंने भोजन में विष मिला कर उनको दे दिया जिससे पद्मपाद की फिर 
वैसा ही पाण्हित्यपूरणं ग्रन्थ लिखने की योग्यता जाती रही । उन्होने पुन; उस ग्रन्थ 
को लिखने का उद्योग किया परन्तु लिखने में नितान्त श्रसमर्थ रहे । इस घटना 
से वे बड़े भुव्ध हुये भर गुर क दर्शन के लिये उन्होने श्रब. लौट जाना ही उचित 
समझा । मतविद्वेष के कारण मामा के द्वारा ऐसा श्रनथे कर बैठना एक झनहोनी 
तथा ध्रचरजभरी घटना थी। प्र्माद को यह वृत्ति उनके भामा की विश्वेषाम्नि 
में जल भुत कर राख हो गयी । 
शंकर की केरल यात्रा 
शंकर ने खज़ेरी मे शारदा की पूजा-अर्चा का भार अपने पट्ट क्षिष्य झाचाय॑ 
सुरेश्वर के ऊपर छोड़कर अ्रपने देश ( जन्मभूमि ) केरल में जाने का निश्चय 


बजन+७०- 


* रामेइबरम-भारत के सुदूर दक्षिश में समुद्र के किनारे प्रसिद्ध शोष-तीर्य । 


पदापाद का तीर्चाटन १२१ 


किया । उनके हृदय में भ्पनोी वृद्धा माता के दर्शन की लालसा उत्कट हो उठी । 
उन्होंने प्रकेले ही केरल जाना निश्चित किया । जब वे श्रपनो जन्मभूमि कालदी की 
झोर अपना पैर बढाये जा रहे थे तब कितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृतियाँ 
उनके हृदय में जाग रही थीं। उन्हें म्रपना बालकपन स्मरण हो रहा था। 
माता की ममता मसूतिमती बन कर उनके नेत्रों के सामने ूलने लगी । उनके 
हृदय में उतकी सब से भ्रधिक चिस्ता थो जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने 
स्वायं को तिलाअलि दी थी । जगत्‌ के मगल के लिये उन्होंने अपने एऋलौते 
बेटे को संन्यास लेने की अनुमति दी थी। इतना विचार करते ही उनका हृदय 
भक्ति से गद-गद हो गया। उनका चित्त लालाबित हो रहा था कि कब प्रपनी 
वृद्धा माता का दर्शान कर अपने को कृतकृत्य बनाऊँगा | शंकर आठ वर्ष की उम्र 
मे इसी रास्ते से होकर भाये थे, आज उसी रास्ते से लौट रहे थे । प्रन्तर इतना' 
ही था कि उप समय वे गुरु की खोज में निकले थे शोर आज वे अ्रद्वेत-वेदान्स के 
उड्ूट प्रचारक, म्मज्ञ, व्याख्याता तथा भिष्यों के गुर बन कर लोट रहे थे । 
इस प्रकार सोचते हुये वे श्रपने जन्म-स्थान कालटी में पहुँचे । वहाँ 
पहुँच कर उन्होने अभ्रपनो माता को रोगगय्या पर देखा। इतने दिनों के बाद 
अपने पुत्र को देखकर माता का हृदय खिल उठा, 
साता : ऋत्पु- विशेषत: ऐसे श्रवसर पर जब वह अपने जीवन की घडढ़ियाँ 
शब्पा पर गिन रही थो। शकर ने प्रन्तिम समय पर मसांता के पास 
आने की श्रपनों प्रतिज्ञा को खूब निभाया, माता ने प्रसक्त 
हाकर कहा कि बेटा | में बड़ो भाग्यवती हूँ कि ऐसे प्रवसर पर तुम्हे कुशल 
प्रौर प्रसक्ष चित्त देख रहो हुँ। भ्रब मुझे अश्रधिक क्‍या चाहिये ? बुढ़ापे के 
कारश जी्-शीर् इस छारीर को ढोने की क्षमता अ्रव मुझ में नहीं है। मे 
चाएती हूँ कि तुम मुझे ऐसा उपदेश दो कि से इस भवसागर से पार हो जाऊं 
शंकर ने उन्हें निगुशा ब्रह्द का उपदेश दिया झोर माता ने स्पष्ट शब्दों में कहा 
कि इस निम्धुंण ठत््व को मेरी कोमल बुद्धि अरहण नहीं कर रही है | भतः तुम 
सुन्दर सगरुण! ईश्वर का मुझे उपदेश दो । तत्॒ छांकर ने भुजड्भप्रयात छन्द में 
अ्रष्टमूति शंकर को स्तुति को । शिव के दुत हाथो में डमरू झोर त्रिशुल लेकर 
झट से उपस्थित हो गये । उन्हे देख कर उनकी माता डर गयी तथा उनके साथ 
जाने में प्पनो भ्रनिच्छा प्रकट की। तब श्राचाये ने विनयपूर्वक इन दूतो को 
लौदाया भौर सोम्य रूप भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की । माता को यह रूप बहुत 
पसन्द भाया। मरण-काल उपस्थित होने पर माता ने पूत्र द्वारा वशित 
कमलनयन भगवान्‌ इष्णु का ध्यान किया भौर इस प्रकार हृदय में चिन्तन करते 
हुये उठ भाग्यवती साता ने योगियों के समान भ्पने छारोर को छोड़ा । 


१२२ श्री शदुराचाय॑ 


प्रव शंकर के सामने यह बहुत बड़ो समस्या थी कि माता की पन्त्पेष्टि 
क्रिया किस प्रकार की जाय । इस कार्य के लिये उन्होंने भ्पने बन्धु-बान्यवों को 
मो बुलाया । संन्यास ग्रहरा करने के पहिले ही शंकर ने प्रपती 
माता का माता का दाह-संस्कार भपने ही हाथों करने की प्रतिज्ञा की 
बाह-संस्कार थी। तदनुसार वे स्वयं इस कार्य के लिये तैयार हो गये। 
उनके दायादो की हठर्धामता क्या कही जाय ? एक तो वे पहिले 
ही से उनकी कोरति-कथा सुतकर उद्विस्त थे। दूसरे संत्याती के द्वारा दाह-संस्कार 
करने की बात उन्हें शास्त्र से विरुद्ध ज्ञात हुई । अभ्रवः उन नोगो ने सहायता देने से 
मुँह मोड़ लिया । तब छांकर ने पकेले हो प्रपनी माता का दाह-संस्कार करने का 
हंढ़ निएचय किया । वे धपने भावा के शव को उठा कर घर के दरवाजे पर ले गये 
प्रोर झाग्रह करने पर भी उनके दायादों ने उनको माठा को जलाने के लिये भ्राग 
तक न दी। तब उन्होने घर के समीप ही सूछी हुई लकड़ियाँ बटोरी । कहा जाता है 
कि उन्होंने भ्रपनी माता की दाहिनी भुजा का मल्थन कर स्वय झाग निकाली 
पोर उसी से उनका दाह-संस्कार किया ।* अपने दायादो के इस हृदयहोन बर्ताव 
पर उन्हें बड़ा क्रोध श्राया | उन्होंने उन ब्राह्मणों को घाप दिया कि तम्हारे घर के 
पास ही प्राज से इमशान बना रहेगा | हुआ भी वही जो झाचाये ते कहा था । श्राज 
भी मालावार प्रान्त के ब्राह्मण अपने घर के द्वार पर ही अपना मुर्दा जलाते हैं । 
शंकर की यह मातुभक्ति नितान्त इलाघनीय है। यह उनके चरिश्र का बड़ा ही 
माधुयंमय अंग है। माता को छोड कर जंकर का का भी सा सम्बस्धी ने था । 
माता की पअनुक्म्था से ही उन्हें प्रपने जीवन के उट्लेष्य की प्राप्ति हुई थी । ऐसी 
भाता की भ्रनुपम ममता का भला वे अनादर कैसे कर सकते थे ? इमीलिये संन्यास 
धर के आपानत: विग्द्ध होने पर भी तथा दायादो के निरम्कार हग सद़ने वर भो 
शंकर ने वह कार्य कर दिखलाया जो उनके चरित्र में सदा चिस्म्मरणोय रहेगा । 
'पञ्चपादिका? के जलाये जान॑ पर पद्मपाद प्रत्यन्त दु:खत हुये, इसकी 
चर्चा पहिले यो जा चुकी है | प्रव थे गुरु के दर्शन करने के लिये उद्विग्त हो 
उठे । उनको पहिले यह समाचार मिल चुका था कि आाचाय॑ 
पंश्धपादिका का भाजकल अज्जेरी छोड़ कर केरल देश मे विराजमान हैं । भ्रत! 
उद्भार वे झ्पने सहपाठियो के साथ उनके दर्शन के निमित्त केरल 
देदा में झाये। गुरु के सामने शिष्यो ने मस्तक भुकाया । 


१--सं चित्य कष्ठानि सुशुष्कबन्ति, गृहोपकरठे एततोयपात्र:। 
सदक्षिणों दोदिश ममन्थ वाद, ददाह तां तेन चे संयिता$छ्मा ॥ 
“-भाषव : हंं० दि० १४४८ 


पद्पाद का तीर्थाटन श्श्रे 


पद्म पाद को चिन्तित देखकर श्रायायं ने इसका कारण पुछा । तब उन्होने भ्रपनो 
वीथे यात्रा की बिचित्र कहानी कह सुनायी : - 

भगवन्‌ ! जब में भगवान्‌ रंगताथ का दर्शन कर रास्ते में लौट रहा था तब 
मुझे मेरे पूर्वाभम के मामा मिले और सुझे बड़े भ्रनुतव-विनय के साथ भ्रपने 
घर ले गये । वे थे तो भेदवादी मीमांसक, परन्तु मेंने पूर्व बासना के श्रनुरोष 
से, उनके भेदवादी होते पर भी, झपनी भाष्य-्वृति उन्हें पढ़ सुनाई। जहाँ कहीं 
उन्होने शद्भा को वहाँ मैंने उचित उत्तर देकर पूर्ण समाधान किया । मैंने आपकी 
पूक्तियों को झपना कवच बना कर अपने मातुल को झास्त्रार्थं में परास्त कर 
दिया । इस पराजय से उनका हृदय छिपे-छिपे जल रहा था। परनल्तु मुझे इसकी 
कुछ भी खबर न थी । उनके घर पर मैने भपती भाष्य-टीका रख दी ओर बिना 
किसी दांका के तोर्थाटन के लिये चल पड़ा । जब मैं वहाँ से लौट कर भ्राता हूँ 
वो क्या देखता हूँ कि वर्षों का मेरा परिश्रम मामा की कुपा से जल कर स्वाहा 
हो गया है । मुझमें भ्रद वह सामथ्यं न रहा जिससे में वृत्ति लिख सकू । इसी 
विषम स्थिति ने मुर्भ इठना चिन्तित बना रक्‍खा है। 

एंकर नें यह वृत्तान्त सुनकर बड़ी सहानुभूति प्रकट को भोौर प्पने प्रिय 
शिष्य फो यह कह कर सान्त्वना प्रदान किया कि पहिले तुमने श्ज़ेंरी पव॑त के 
ऊपर “पञ्चपादिका' को बड़े प्रेम से पढ़कर सुनाया था | वह मेरे चित्त में इतनी 
जम गई है कि हटती नहीं । तुम अपने शोक को दूर करो झौर भाशो इसे लिख 
डालो | गुरु के इन साम्स्वनापूर्ण बचनों को सुनकर पद्मपाद का चित्त झाइवस्त 
हुआ । शंकर ने इस प्रन्य को ठोक झानुपुर्वी रूप से कह सुनाया शोर उन्होने 
गुरुमुख से निकले हुये ७पने ग्रन्थ को फिर से लिख डाला । बस पद्मपाद की 
वृत्ति का इतना हो श्रण छेष है । भाचार्य की भ्लोकिक स्मरणशक्ति देख कर 
शिष्य-मण्डली आादचयँ-चॉकित हो गयी । क्‍यों न हो ? प्रलोकिक पुरुषों की सभी 
बातें भलोकिक हुश्ना करती है । 

दंकराचाय को कैरख देश में झभाया हुआ सुनकर केरल नरेश राजा राजशेखर 
उनसे भेंट करने के लिए प्राए। इसी राजा ने शंकर को अलोकिक विद्वत्ता तथा 

लोकोत्तर प्रतिभा को उनके बाल्यकाल मे देखकर उस समय 

राजा राजशेखर भी आदर प्रदर्शत किया था। यह राजा संस्कृत-काथ्य का बड़ा 

से भेंट प्रेमी था भोर स्वयं भो इसने तीन नाटकों की सस्कृत में 

रचना की थी । जब वह इस बार दांकर से भेंट करने के लिये 

धाया तो उससे शकर ने उन नाटकों के विषय में पूछा कि वे सब्ंत्र प्रसिद्ध तो 
हो रहे हैं ? परन्तु राजा ने शोकमरे दाब्दों में प्पनी भसावधानी से उनके जल 
जावे की बात कही । वाल्यकाल में झ्ाचाये ने इन नाटकों को राजा के मुख से 


शब्ुराचाये 
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सुन रबखा था। तभी से ये तीनो नाटक उन्हे कप्ठाग्र थे । राजा की इच्छा जान 
कर उन्होने इन तीनों भ्रन्थों को फिर से उन्हे लिखवा दिया ।" इन दोनों धटनाश्रो 
से श्राचार्य की अपूर्व मेधाशक्ति का श्रश्नृतपूर्व दृष्दान्त पाकर विष्य-मण्डली 
कृवार्थ हो गयी । राजा ने प्रसन्‍त होकर कहा कि भगवन्‌ में भ्रापका दास हूँ । 
कहिये मेरे. लिये झ्रापती क्या भाज्ञा होती है ” तब शकर नें उनसे कहा ड्रि हे 
राजन्‌ ! कालटी ग्राम के ब्राह्मणों को मैने ब्राह्मण कर्म का अ्रनधिकारी होने का 
शाप दिया है। श्राप भी उनके साथ ऐसा ही वर्वाब कीजियेगा । राजा ते इस 
बात को स्वीकार कर लिया । 

इस प्रकार पभाचाय॑ ने केरल की यात्रा समाप्त की श्रोर श्रपनी शिष्प-मण्डली 


के साथ शड्भेरी लौट भाये । 
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१--राजा राजशेखर के तीनो नाटक कौन से हैं, पता नहीं चलता । केरल 
के विद्वान बाल-रामायण, बालमारत, कपू रमझरो को ही वे तीन नादक मानते 
हैं जिनका दाद्भर ने उद्धार किया था | उनकी हृष्िठ भें कवि राजशेखर ही केरल 
के राजा राजशेखर हैं, परन्तु यह बात एकदम प्रसंगत है। कवि राजशेखर ने 
“चाहसानकुलमोलिमालिका” क्षत्रियाणी प्रवस्तिसुन्द्रो से श्रवध्य विवाह किया 
था, पर वे थे यायावर ब्राह्मण । घर उनका विदर्भ सें था और कम क्षेत्र था 
इस प्रान्त का काम्यकुब्ज मगर । इसीसे वे विशेष कान्यकुब्ज के पक्षपाती हैं । 
दरब्दध्य नागरी प्रचारिशी पत्रिका, माय ६, पू० १६०-२०& 


द्वादश परिच्छेद 
दिग्विजय यात्रा 


आजुंरी में मठ की स्थापना करना तथा शिष्यों के द्वारा वेदान्त ग्रन्थ की रचना 
करवाना श्राचायं शडुर का श्रारम्मिक काल था। श्व उनके सामने भारतवर्ष में 
सत्र श्रद्देत मत के प्रचार करने का धवसर श्राया | भ्ब तक उनके पअ्नन्तेवासी 
ही उनके उपदेशामृतों का षान करते थे । भ्रब झाचाय॑ ने चारों झोर जनता के 
सामने झपने उपदेशामृत की वर्षा करने का संकल्प किया । झपने शिष्यो के साथ 
उन्होने भारत के प्रसिद्ध तीर्थो' में भ्रमणा किया | जो तीथे पहले वैदिक धर्म के 
पीठस्थल थे, भ्रद्देतपरक वेदान्त के मुख्य दुगं थे, वे ही ध्राज तामस तान्त्रिक पूजा 
तथा प्रन्य प्रवेदिक मतों के श्रहु बन गए थे । झ्ाचार्य ने इन मत वालों का यथाथे 
खण्डन क्रिया प्लौर सवंत्र भ्रद्े१-वेदान्त की वेजयन्ती फहराई । 

थ्राचायं शड़ूर के साथ उनके भक्त शिष्यों की एक वृहत्‌ मण्डली थी। साथ 
ही साथ वैदिक धमं के परम हितैपी राजा सुधन्वा भो श्राकस्मिक भापत्तियों से 
बचाने के लिए इस मण्डली के साथ थे । इस प्रकार यह मणडली भारतवणषं के 
प्रधान तीर्थ तथा घ्म-क्षेत्रो में जाती, विरोधियों की युक्तियों को आायाय॑ खण्डन 
करते झौर उन्हे श्रपने भ्रद्वेत मत मे दीक्षित करते । भ्राचाय॑ शद्भूर का यह तीर्थ- 
अ्रमण दिग्विजय! के नाम से प्रख्यात है। शद्भूर के चरितग्रन्धो में इसी का 
विशेष रूप से वर्णन रहता था । इसीलिए वे 'शद्भूर दिग्विजय” के नाम से प्रख्यात 
होते प्राये हैं । प्रत्येक चरितग्रन्थ में इस दिग्विजय का विस्तृत वर्शान उपलब्ध 
होता है, परन्तु इन बर्णानों से परस्पर भिन्नठा भी खूब है। चरितग्रन्थो की समीक्षा 
से हम इस तिष्कृष पर पहुँचते हैं कि दिग्विजय की प्रधानतया दो दोलियाँ हैं । 
एक चिदृविलास के 'शकर-विजय-विलास”, प्रनन्तानन्द ग्रिरि के 'शद्भूर विजय! 
तथा घनपतिसूरि की टीका में उद्धृत श्लानन्दरमिरि (?) के 'शद्भूर विजय! में 
स्वीकृत है तथा दूमरी शैली माधव के ाद्धूर-दिग्विजय' में मान्य हुई है। दोनो 
में शद्भूर के द्वारा विहित इस दिग्विजय का क्रम भी भिन्न है तथा स्थानों में भी 
पर्यात्त भिन्नता है । माधव के बरशंन को प्रपेक्षा श्रातन्‍्दगिरि का वरणंन विस्तृत है, 
परन्तु प्रनन्तानन्द गिरि के वर्णन का भौगोलिक मूल्य बहुत हो कम है। एक 
उदाहरण ही पर्याप्त है। भ्राचाययं शद्भुर ने केदारलिंग के दर्शन के प्रनन्तर 
बदरीनारायण का दर्शन किया, परन्तु इस ग्रन्थकार का कहना है--“भ्रम रलिंग॑ केदार- 
लिगे दृष्ट्वा कुरुक्षेत्रमार्गात्‌ बदरीनारायणदर्शन कृत्वा '*“'उवाच!” प्रर्थात्‌ भ्मर- 
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लिखु केदारलिज का दर्शन कर दांकर ने कुरुकत्र फे भाग से बदरीनारायण का 
दर्शन किया। बात बिल्कुल समझ में नहीं झ्राती कि केदारनाथ के दर्ान के 
प्रवन्तर बदरीनाथ का दर्दान ही उचित क्रम है, पर इसे सिद्ध करने के लिए 
कुरुक्षेत्र जाने को क्‍या भ्रावशयकता ? यह तो प्रप्राकृतिक है तथा द्राविड प्राशायम के 
समान है। हसी प्रकार की भनेक बातें मिलती हैं जिससे शंकर के दिग्विजय का क्रम 
दोक-ठीक नहीं जमता । इसलिए हमें बाध्य होकर दिग्विजय के स्थानों का वर्णेक्रम 
से बर्णन करना उचित प्रतीत होता है। जिन स्थानों का वर्णन सब ग्रन्थों में मिलता 
है उनकी सत्यता हमें माननी हो पड़ती है। ऐसे स्थानों के सामने & चिह्ठ लगा 
दिया गया है । 


स्थानों का वरणक्रम से वणन 


ग्नस्तशयन" ( चिद्‌*०, झ्रा० )--इस स्थान पर भ्राचायं ने एक माप्त तक 
निवास किया था। यह वैष्णवमत का प्रधान केन्द्र धा। यहाँ वैष्णवों के ६ 
सम्प्रदाय रहते बे--भक्त, भागवत, वेष्णव, पाश्चरात्र, वैखानस तथा कमेहीन । 
शंकर के द्वारा पूछे जाने पर इन्होंने अपना मत इस प्रकार प्रतिपादित किया-- 
बासुदेव परमेश्वर तथा स्वज्ञ हैं। वे हो भक्तो पर प्रतुकम्पा करने के लिए 
ग्रवतार धारण करते हैं । उतकी उपासना के द्वारा ही मुक्त प्राप्त होती है तथ। उनका 
लोक प्राप्त होता है। कौष्डिन्य मुनि ने वासुदेव की उपासना कर यदही मोक्ष प्राप्त 
किया था । उसी मांग का झनुसरण हम भी करते हैं । हम लोगो में दो विभाग 
है---कोई ज्ञानमार्गी है भ्रौर कोई कमंमार्गी हैं । दोनो के अनुसार मुक्ति युलभ होती 
है। अनन्तर छड़ो सम्प्रदाय वालो ने अपने विश्विष्ट सिद्धान्तो का सागोपाग 
बर्राव किया । पाश्रात्र लोगो में पौँच वस्तुप्रो का ( 'पन्चकालो” का ) विशेष 
माहत्म्य है जिनके नाम हैं--( १ ) भ्रभिगमन--कर्मणा मनसा वाचा जप-ध्यान- 
अचन के द्वारा भगवान्‌ के प्रति भभिमुख होता, ( ३२) उपादान--पूजानिमित्त 
फलपुष्पादि व संग्रह: ( २) इज्या-पूजा (४ ) श्रध्याय--भागमग्रन्थो का 
अवश मनन और उपदेश, ( ५ ) योग--भ्रष्टांग योग का झनुष्ठान | वैखानस मत 
में विष्णु की सवंव्यापकता मानी जाती है। कर्महीन सम्प्रदाय गुरु को ही मोक्ष 
का दाता मानता है। गुरु भगवान्‌ विध्णु से प्रार्थना करता है कि वे शिष्यो के 
क्जेशो को दूर कर उन्हे इस भवसागर से पार लगावें | श्राचार्य ने इनकी युक्तियों 

»गहु स्थान सुदूर दक्षिण के त्रिवेस्द्रस रियासत में तथा दक्षिणी समुद्र के 
तोर पर प्रवस्यित हे । त्रिवेद्वम के महाराजा श्राज भी वेष्णव-धर्म के उपासक 
हैं। पद्मताम! का सुप्रसिद्ध मन्दिर भो यहाँ है । 

भ्शध्याय २८ ( सित्‌० झ्राम० पु० ७-१० ) 
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का सप्रमाण खण्डन किया--ऊर्म से मुक्ति नहीं होती; निष्काम बुद्धि से कर्मों का 
सम्पादन चिस की शुद्धि करता है। तब श्रद्देत ज्ञान से ही मुक्ति मिलतों है। 
वैष्णवों ने इत मत को मान लिया । 

अयोध्या ( श्रा० )--इस स्थान पर भी श्राचाय॑ पधारे थे । इस स्थल की 
किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नही है । 

अहोबल" ( ध्रा० )--भगवान्‌ नरसह के प्ाविर्भाव का यह परम पावन 
स्थल है। श्युज्गेरी में पीड की स्थापना कर तथा सुरेश्यर को इसका पश्रध्यक्ष 
बनाकर शकराचार्य ने इस स्थान की यात्रा की थी। भतः यह दक्षिण भारत में 
ही कहीं होगा । इसके वर्तमाद नाम का पता नहीं चलता | (प्रक० ६३) 

इन्द्रप्रस्थपुर ( भा० )--यह स्थान प्राचीन इन्द्रपस्थ ( श्राधुनिक दिल्ली ) 
ही प्रतीत होता है। शकराचार्य के समय में यहाँ हन्द्र के महत्त्व का प्रतिपादन 
करने वाले घामिक सम्प्रदाय का बोलवाला था | श्राचाय॑ के साथ इन लोगों का 
सधषं हुआ था। पराजित होकर उन्होने भ्रद्वेत मत को अंग्रीकार कर लिया । 
'प्रक०७ ३३ ) 

उज्जेनीछ यह स्थान झाज भी धार्मिक, महत्त्व रखता है। यह मालवा 
प्रान्त का प्रधान नगर है। भारत की सप्तपुरियों मैं यह अ्न्यतम नगरी रही है । 
झ्राचायं के समय में यहाँ कापालिक मत का विश्ञेष प्रचार था। यहाँ उन्होंने दो 
महीने तक निवास किया | आ्लानन्द गिरि के कथनानुसार उन्म्रत्त मैरव नामक छूद्व- 
जाति का कापालिक यही रहता था। वह झपनी सिद्धि के सामने किसी को न तो 
उपासक ही मानता था, न पण्डित ही । उसे भी छांकर के हाथों पराजय मानना 
पड़ा । चार्वाके, जैन तथा नाना बौद्धमतानुयायियों को भी प्राचाय॑ ने यहाँ परास्त 
किया । माघव के कथनानुसार यहाँ भेदामेदवादी भद्ढ भास्कर निवास करते थे । 
दांकर ने पद्मपाद को भेजकर, मेंट करने के लिए उन्हें सपने पास बुलाया । वे 
प्राये प्रवर॒य, परन्तु प्रद्देत का प्रतिपादन सुनकर उनकी द्ास्ञाथ-लिप्सा जाग 
उठी । इन दोनों दार्शनिकों में तुमुल शाज्ञार्थ छिड़ गया--ऐसा प्राइचयंजनक 
शास््रां, जिसमें भास्कर प्पने पक्ष की पुष्टि में प्रबल युक्तियाँ देते थे भौर शद्घूर 
धपनी प्रखर बुद्धि से उनका खण्डन करते जाते थे। विपुल शाज्लार्थ के ध्नन्तर 
भास्कर की प्रमा क्षीणा पड़ो झोर उन्हे मी भ्रद्व॑ंतवाद को ही उपनिषत्‌-प्रतियाद्य 
मानना पड़ा ।* माघव का यह कथन इतिद्रासविरुद्ध होने से सवंथा प्रग्राह्म है । 
भास्कर ने ब्रह्म-सूत्रो पर भेदाभेद के समयंन में माष्य लिखा है जिसमें शंकराचाय॑ 





मनन ने नेणनम मे >> “िअभगनग-फनलशिननवअनभात 


" चिदूबिलास झ० ३०, आा० प्रक० २३, भा० सर्ग १५ 
५६ झाथब---शंकर दिग्विजय, सर्ग १४, इलोक ८०--१४० 


श्श्द श्री वाद्॒राचाय॑ 


के मत का भरपूर खणडन है | रामानुज ने वेदायं संग्रह में, उदयनाजाये ने न्याय- 
कुसुमाअलि में तथा वाचस्पति मिश्र ( ८६८ वि० ) ने भामती में इनके मत का 
उल्लेख पुरःसर खणड़न किया है । झतः इनका सधय शकर तथा वाचस्पति के 
मध्यकाल मे होना चाहिए | ये शंक्रर के समकालीन थे हो नही । झतः शंकर के 
साथ इनके शाल्लार्थ करने की माघवी कल्पना बिल्कुल भ्रनेतिहासिक श्रथ च॑ 
उपेक्षणोय है। भाचायं के प्रति समधिक्र प्लादर की भावना से प्रेरित होकर 
ग्रन्यकार ते भास्कर के ऊपर जकर के विजय को बात कल्पित की है । 


कर्नाटक ( मा० )--माघव के कथनानुसार कर्ताठक देश कागलिक मत 
का प्रधान पीठ था । कापालिक लोगो को हथियारबच्द सेना थीं जो सरदार 
क्रकच की आधोनता में वेदिक धर्मावलम्ब्रियों पर श्राक्मण किया करतो थी । 
क्रकन का रूप बड़ा ही भवद्डुर था--इमशान का भस्म उसके शरीर पर मला 
रहता, एक हाथ मे मनुष्य की खोपड़ी झोर दूपरे हाथ में त्रियुल चमकता था, वह 
भेरव का बडा ही उग्र उपासक था । शड्थू राचाये के शिप्यों से लडने के लिए उससे 
झपनी शिक्षित तथा रगान्मत्त सेना भेजी । यदि राजा सुधस्वा अपने अस्त शस्त्रो से 
इसे मार नही भगाते, तो वह शद्भूर के शिप्यों का काम ही तमाम ऋर इालदी । 
पर वीर राजा के संग का फल खूब ही फला । मसल यापालिक तलवार, तोमर 
तथा पटिश से ब्राह्मणों पर टूट पडे, पर सुधन्वा ने झपने बाशो से उनका संहार 
कर शद्भूराचायं के शिष्यो की खूब दी रक्षा को | ऋ्रच उस पराजय से नितान्त 
क्षुब्ध हुप्रा भौर उसने सहायताथं स्वयं भगवान्‌ भेरव का ही श्राह्मान किया | 
सुनते है भैरव प्रकट हुए और अपने परमतक्त क्राच को बड़ा ही डॉटा कि बढ़ 
उनके ही अवतार राकराच ये से इतना धार विरोध किये हुए था । फलत; ककच 
का सवेनाश हो गया । श्राचार्य का विजय हुई |" 

काम्ी& --ऊाझ्ी हमारी सप्रवुस्यों में भ्रन्यतम है । मद्रास के पास झाज 
भी यह प्रपनी धार्मिक प्रतिप्ठा बनाए हुए है। इसके दो भाग हैं--शिव-काओो 
तथा विष्णुकाड्ों । माधव का कथन है? कि प्राचार्य ने यहाँ पर विद्या के श्रम्पास 
के निमित्त एक विचित्र मन्दिर बनवाया और वहाँ से तान्त्रिको को दूर भगा कर 
भगवती कामाक्षो को श्रुनि-प्रतिवादित पुजा को प्रतिष्ठा को । झ्ानन्द गिरि ने तो 


"माधव--शं ० दि०, सर्ग १५, इलो० १०--२८ 

*आ० ६६--६५ प्र ०, मा०, सर्ग १६ 

डसरधास चर तत्र कारपयित्वा परविद्या चरणानुसारि चित्रम। 
अपवाय च तान्त्रिकानतानीदूभगवत्या: श्रुतिसम्सता सपर्यास ॥ 


+-माधव : हां ० दि०, १५३५, 


दिगिजय यात्रा श्रथ 


दूर का काझ्ी के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है" । यहीं रह कर 
झाचाय॑ ने शिवकाडी तथा विध्णुकाद्दी--दोनों भागों का निर्माण किया तथा 
भगवती कामाक्षो की प्रतिब्ठा की । कामाक्षी वायुरुपिणी अ्रह्मविद्यास्मक 
रुद्रशक्ति हैं। ये शुह्वासिनी ही थीों। प्राचाये ने भ्रपती शक्ति से इन्हें व्यक्त 
रूप दिया तथा इनकी विशिष्ट प्रतिष्ठा की। श्रोचक्र की भी प्रतिष्ठा इस 
तंगरी में शझद्भुर ने की। कामकोटि-पीठ के भनुतार शद्भुर ने झन्त में यही 
निवास किया था। उन्होंने देवी की ठग्रकला को प्रपनी अभ्रलोकिक शाक्ति से 
शान्त कर उसे मृदु तथा मधुर बना दिया ।* कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की 
स्थापना तथा कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा उसी समय भ्राचाये ने को । काज्ञी 
के राजा का नाम राजसेन था, जिसने प्राचायं को प्रनुमति से प्रनेक मन्दिर 
तथा देवालय बताया। शद्भुर ने कामाक्षो के मन्दिर के बिल्कुल मध्य-स्थान 
( विन्दु-स्थान ) में स्थित मान कर “श्रीचक्र!” के भ्रादश पर काद्ची को फिर से 
बसाया । इन तीनों विभिन्न ग्रन्थों की सहायता से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
शद्भुराचाय॑ ने काञ्ची सें कामाक्षी के मन्दिर तथा श्रीचक्र की स्थापना की थी । 
काझ्ली का वतंमान घामिक वैभव दछाद्धूर के ही प्रयत्नों का फल है ।3 


कामरूप ( मा० )--यह स्थान श्रासाम प्रान्त का मुख्य नगर है जहाँ 
कामाख्या का मन्दिर तान्त्रिक पूजा का महान्‌ केन्द्र है। शद्भुर ने इस स्थान की भी 
यात्रा की । यहाँ माघव ने उन्हें प्रभिनवगुप्त के पराजित करने की बात लिखों है, 
परन्तु यह घटना ऐतिहासिक नही प्रतीत होती । क्‍्रमिनवगुप्त काश्मीर के निवासी 
थे । वे प्रत्यभिज्ञा दर्शन के नितान्त प्रोढ़ तथा माननीय झाचाये हैं। वे साहित्य- 
शास्त्र के भी महारथी हैं । 'पधमितव-मारठो” तथा 'लोचन' ने इनका नाम साहित्य- 
जगत्‌ में जिस प्रकार भ्रमर कर दिया है, ठसी प्रकार ईदवर प्रत्यभिज्ञाविमशिनी, 
दसजालोक, परमाथंसार, मालिनीविजयवातिक तथा परात्रिशिका विवृति ने 
त्रिक ( शैव ) दर्शन के इतिहास में इन्हें चिरस्मरणीय बना दिया है। ये भ्रलोकिक 
सिद्ध पुरुष थे। ये प्रधे ज्यम्बक' मत के प्रधान प्राचाय॑ शम्भुनाथ के शिष्य भौर 
मस्स्येच््रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल थे। इनका समय झनेक प्रमाणों से 


* झनन्दगिरि--्ंं० दि० (६३--६४ प्रकररण) 
२ ग्रकृति उस गुहाअयां भनोज्ञां स्वहुते चक्रवरे प्रवेश्य योगे। 
ग्रकृताशितसोम्यमूतिमार्या सुकृतं न: स चिनोतु शडद्भूराचाय: ॥ 
+-गुरुरन मालिका 
3 लिदूविलास--हां० जि० थि०, २५, याँ श्रध्याय; प्रावन्‍्दगिरि--हां० 
वि०, ६३ प्रकरण 
हर 





१३० श्री क्षकूराचाये 


११वें शतक का उत्तराध है--ठीक दाद्धुर के समय से तीन सो वर्ष बाद । इन्हें 
ब्रह्मसृत्रो पर दक्तिभाष्य का लेखक भी कहा गया है), परन्तु यह कथन भी 
ठीक नही । ब्रह्मसूत्रों के ऊपर किसी भी प्राचीन पण्डित का 'दक्तिभाष्य” उपलब्ध 
नही होता । प्रतः ११वीं शताब्दी के उत्तराधे में विद्यमान काइमीरक हौव 
दार्शनिक श्रभिनवगुप्त के साथ भ्रष्टम शतक में विद्यमान शरद्भूराचाये के शास्त्रा् 
की कल्पना नितान्त ग्रनेतिहासिक है । दार्शनिक जगत्‌ में भ्रभिनव की कीति बहुत 
बड़ी है। प्रतः शद्भुर को महत्ता दिखलाने के लिए ही इस थणास्त्रार्थ की घदना 
कल्पित की गई है ) 

छकाशी--इस पृण्यवयी विद्वनाथपुरी के साथ शझ्युराचायें का बड़ा ही 
चनिष्ठ सम्बन्ध है। झाचाय॑ को प्रपने लक्ष्य को सिद्धि में काशीवास से बहुत 
ही लाभ हुप्ला, इसे हम निःसंकोच भाव से कह सकते हैं । माधव के फथनानुसार 
भगवान्‌ विश्वनाथ की स्पष्ट आज्ञा से शडद्धूर ने ब्रह्ममृत्रों पर भाष्य लिखने का 
सकलप किया जिसे उन्होने “उत्तर काझी? में जाकर पूरा किया। प्रानन्द्गिरि तो 
काणी को ही भाष्यों के प्रशयन का स्थान बतलाते है | यही रहते समय वेदव्यास 
से शडूराचाय॑ का साक्षास्कार हुआ था । यही भ्ाचाये ने कर्म, चन्द्र, ग्रह, क्षपण॒क, 
पितृ, गरड, शेष, सिद्ध-भ्रादि नाना मतों के सिद्धान्तों का खण्डन कर वैदिक 
मार्ग की प्रतिष्ठा की थी । काणी में मणिकरशिका घाट के ऊपर हो झ्ाचार्य का 
नियास था, हस विषय में दिग्धिजयों में दो मत नहीं है ! 


कुरु ( मा० लिदु० )--कुरुदेश प्रसिद्ध ही है। इसकी प्रधान नगरी इन्द्रप्रस्थ 
का नाम पहले झ्ला चुका है! यहाँ किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं भिलता--- 
( जिदृ० ३१ सर्गे, मा० ?६ सभे )। 

कैदार ( आ० )--उच्तराखण्ड का यह सुप्रसिद्ध तीर्थ है। इसकी प्रसिद्धि 

बहुत हो प्राभ्ीन काल से है । पुराशो में यह तीथं बड़ा ही पवित्र तथा महत्त्वशाली 
माना गया है--( पझा० ५४ प्रक० ) | 

गणवर ( झा० )-यह नगर दक्षिश भारत भे था। यह गरशापति कौ पूजा 

४! प्रधान बेन्द्र था । यहा दद्धूर ने बहुत दिनो तक धपने दिप्यो के साथ निवास 

किया । यहाँ गणपति के उपासको के ये विभिन्‍न सम्प्रदाय थे-- महागश पति, 


१ तदनन्तरमेष कासरूपानधिगत्यासिनवोपदब्दशुप्तम । 
झज़यद्‌ किल शाक्तभाष्यकारं सच भग्नों मनसेदमालुलोसे । 


“- मापक्तव : शं० दि० १४।१५४८ 
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हरिद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति, नवनीत, स्वर्ण तथा सन्‍्तान गणपति के पृजक, 
जिन्हें शद्भुर ने परास्त कर भ्रद्देतमत में दीक्षित किया था ।" 

गया (ह्रा० )--यह विहार प्रास्त का सुप्रसिद्ध तोथे है जहाँ शाड़ करने से 
प्रेतात्मायें मुक्ति लाभ करती हैं--( मा० प्रक० ५५ )। 

गोकर्णो ( चिद०, मा० )--यह बम्बई प्रान्त का प्रसिद्ध शिवक्षेत्र है। गोवा 
में लगभग ३० भील पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है । यहाँ के शिव का 
नाम 'महाबलेदवर” है जिनके दर्शन के लिए शिवरात्रि के समय बड़ा उत्सव होता 
है । कुबेर के समान सम्पत्ति पाने की इच्छा से रावरा ने प्रपती माता कैकसी को 
प्रेरणा से यहीं घोर तपस्या की थी तथा प्रपना मनोरथ सिद्ध किया था।* 
महाभारत काल में भी यह मान्य तीथ॑क्षेत्र था। यहाँ भ्रजुन ने तीथंयात्रा को 
थी । कालिदास ने भी गोकरोंद्वर को वीणा बजाकर प्रसन्न करने के लिए नारद 
जी का प्राकाशमार्ग से जाने का उल्लेख किया है?--( मा०, सगे, १२, 
चिदृ०, २४८ प्रक० ) | 

चिदम्बर € चिदृ०, भा० )--यह दक्षिणमारत का प्रधान दौव-तीथ है। 
महादेव की ग्राकाशमूति यहीं विद्यमान है। यहाँ का विद्यालक्ाय द्विवमन्दिर 
दक्षिणी स्थापत्यकला का उत्कृष्ट उदाहरण है । नटराज की पभिराम मूर्ति झ्ारम्भ 
में यही मिली थी। इस मन्दिर कौ एक विधिष्टता यह भी है कि इसके ऊपर नाठ्य- 
शास्त्र में वरि“ंत हस्तविक्षेप के चित्र हैं। इन चित्रों के परिचय में नाव्यशास््र के 
तत्तत्‌ इलोब सट्टुकित क्ये गये हैं। प्रानन्‍्दगिरि की सम्मति में शद्भूर का जन्म 
यहीं हुआ था, परन्तु यह मत ठीक नहीं । इसका खण्डन हमने चरित के प्रसज्ध में 
कर दिया है-- (चिद ० २६, प्ध० झान०, रे प्रक०) । 

जगप्लाथ- सप्तपुरियों में यह भ्रन्यतम पुरी है। उड़ीसा देश में समुद्र तट पर 
इसकी रिथिति है। यह पुरी” के हो नाम से विख्यात है। यहीं कृष्णा, बलराम 
झौर सुभद्रा की काष्ठमयी प्रतिमाएँ हैं । हमारे चार धामों में यह भी प्रधान घाम 
है । शड्भूराचायं ने यहाँ पर झ्पना गोवर्धन पीठ” स्थापित किया--(चिदृ० ध्रष० 
३०, झा०, ५४ प्रकरण) | 








* द्रष्टव्य--अ्लातन्दगिरि हंं० वि० ( १४--१४८ प्रकरण ) 
«४ शागच्छत्‌ स सिद्धघर्थ गोकरपस्थाअर्म शुभम । 
--अल्मभोकि, उत्तर 4 । ४६ 
3 हाथ रोधसि दक्षिणोदघे: झ्ितगोकर्निकेतोइवरमस । 
जपयवोएणयितु' ययो रजेरुदगावृत्तिपयेन कारदश ॥--रघु० ८! ३३ 


१६२ श्री शदुराताय॑ 


हारिका--भारत के पश्चिमी समुद्र के तोर पर द्वारिकापुरी विराजमान है । 
यहाँ झाचार्य ने श्रपना पीठ स्थापित किया जो धारदापीठ के नाम से विश्यात है । 
माधव ने यहाँ पाज्चरात्र मतानुयायी वेष्णवो की स्थिति बतलाई है-- (चिदृ० ३१; 
झ्र० प्रान०, प्र० ५५; मा०, सगे १५) । 

नेमिश ( मा० )-यह वही स्थान है जहाँ ऋषियों के प्रइनों के उत्तर में सूत 
ने नाना प्रकार की पौराणिक कथाएँ कही। यह स्थान उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ से 
उत्तर-पूर्व में सीतापुर जिले में है । घ्वाज भी यह तीर्थ॑स्थल माना जाता है। 

पण्टरपुर--( घिदु० ) इस स्थान पर पाण्डुरग की प्रसिद्ध प्रतिमा है। 
महाराष्ट्र देश में यह सबसे प्रधिक विख्यात वैष्णाव-दक्षेत्र है ! यहाँ का प्रसिद्ध मंत्र 
है---पृण्डरीक बरदे बिट्वल । विट्ुुलनाथ कृष्ण के ही रूप हैं। शद्धूर ने पाण्डुरंग 
की स्तुति में एक स्तोत्र भी लिखा है । 

प्रयाग-- माधव ने त्रिवेणी के तट पर मीमासक कुमारिल भट्ट के साथ शद्धुर 
के भेंट करते की बात लिखी है। इसका विस्तृत वर्शान पहले किया गया है । 
झानन्दगिरि ने बरुण, थायु पश्रादि के उपासक, शून्यवादी, बराहमतानुयायी, 
लोक--गुण --सांख्य--योग तथा वैशेषिक मतवादियों के साथ शास्वार्थ करने 
की घटना का उल्लेख किया है |! 

पांचाल ( मा० )---शदड्भुर के इस देण में जाने का सामान्य ही उल्लेख 
मिलता है । यह प्रान्त श्राधुनिक उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के दोप्माब का उत्त रीय 
भाग है। महाभारत में इस देश की विद्वेष महिमा दीख पड़ती है । उस समय यहाँ 
के राणा द्र॒पद थे जिनकी पुत्री द्रोपदी पाण्डवो की पत्ती थी । 


बदरी--यह उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध सीथं क्षेत्र है। इस स्थान से शर्ुराचाय॑ 
का विद्येष सम्बन्ध है। यहाँ भगवान्‌ के विग्नह की स्थापना तथा वर्तमान पद्धति से 
उनकी प्रर्चा का विधान भाचार्य के ही द्वारा किया गया है। इस विषय का पर्याप्त 
विवेचन पीछे किया गया है। भ्रानन्दगिरि के कथनानुसार श्रद्धूर ने यहाँ तह्तकुण्ड 
का पता लगाकर प्रपने शिष्यों के ढीतजनित कष्ट का निवारण किया था। 

बाहििक ( मा० )--माघव ने आचाय॑ के यहाँ जाने का सामान्य रूप से 
उल्लेख किया है। यह स्थान भारतवर्ष की परदिचमी-उत्तरोी सीमा के बाहर था। 
बैकट्रिया के नाम से इसी देश की प्रसिद्धि इतिहास-्रन्थों में मिलती है । 

भवानो नगर (पा०)--यह दक्षिण भारत का कोई शाक्त-पीठ प्रतीत होता 
है | वर्तमान समय में इसकी स्थिति का विशेष परिचय नहीं मिलता । भानन्द 
गिरि ने “गणवरपुर” के झनस्तर भाचार्य के यहाँ जाने का उल्लेख किया है । यहाँ 





"क्लानन्द शिरि---्व ० बि० ( ३४--४२ प्रकरण) ) 
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दाक्ति की उपासना विशेष रूप से प्रदक्षित थी। इसके समीप ही कुबलयपुर भामक 
कोई ग्राम था, जहाँ लक्ष्मी के उपासकों की बहुलता थी । यहाँ रहते समय झाचाये 
ने शक्ति की तामस पूजा का विशेष रूप से खण्डन किया झौर इस मत के 
पझनुयायियों को सारिबिक पूजा की दीक्षा दो--( झ्ा० प्रक० १५-२२ ) । 
मथुरा ( चिद्र० मा० )--चिंदृविलास का कहना है कि श्राखवायें प्पने 
शिष्पों के साथ यहाँ श्राये थे। गोकुल तथा वृन्दावन में भी इन्होंने निवास 
किया था। हमने पहले ही लिखा है कि झाचाये के कुल-देवता भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र थे, प्रतः कृष्ण के चरणारविन्द से पविश्चित तीथे में भ्राना तथा 
निवास करना सवंधा समुचित है। दाद्भुराचायं को केवल शद्धभूरोपासक मानना 
नितान्त भनुचित है । 
मधुरा ( बिदृ० )-यह दक्षिण का प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र है जहाँ मीनाक्षी का 
प्रसिद्ध मन्दिर है । यहाँ सुपरंपक्चिनी नामक नदी में स्तान कर शझूर ने मीनाक्षी 
तथा सुन्दरेश्वर का दर्शत किया । 
मध्याजुन ( भ्रा० चिदु० )--यह स्थान तंजोर जिले में है जिसका वर्तमान 
ताम 'तीरू विद मरुदूर” है। इसके पूरब तरफ प्रग्नीश्वर नामक प्रसिद्ध स्थान है 
जिसे प्रसिद्ध जैवदार्शनिक हरदतताचाये के जन्मस्थान होने का गौरब प्राप्त है। 
भविष्योत्तर पुराण में इस प्रग्नीश्वर क्षेत्र का माहात्म्य भी विशेष रूप से बर्शित 
है । उस अंश का ही नाम है 'भग्नीश्वर माहात्म्य” | इससे स्पष्ट है कि मध्याजुन 
प्राचीन काल से ही श्रपने घार्मिक माहात्म्य के कारण श्रत्यन्व प्रसिद्ध रहा है । 
यहाँ महादेव की सूर्ति है। यहाँ की एक विचित्र घटना का उल्लेख श्रानन्द गिरि 
ने किया है। शब्भूराचार्य ने विधिवत्‌ पूजन के अ्रनन्तर यहाँ के भ्रधिष्ठातृ देकता 
महादेव से पूछा कि भगवन्‌ देत झोर झद्देत इन उभय मार्गों में कोत सच्चा है ? 
हस पर व्यक्तरूप धारण कर महादेव लिग से प्रकट हुए भोर दाहिना हाथ उठाकर 
तीन बार जोर से कहा कि भ्रद्वेत हो सत्य है। झ्ाचायं तथा उपस्थित जनता को 
इस घटना से विस्मय तथा सन्तोष दोनों प्राप्त हुए--( चिहु--२६ श्र० ) 
मरुन्धपुर ( भ्रा० )--इस नगर का उल्लेख भानन्दगिरि ने किया है जहाँ 
ध्राचाय॑ मल्लपुर के प्रनन्तर पघारे थे। यह स्थान मल्लपुर से पद्चिम में था । 
यहाँ विष्यक्सेन मत तथा सनन्‍्मथ मत के खंडन वी बात लिखी हुई है-- 
(प्रा० प्रक० ३० )। 
१ लिदृविलास, प्रध्याय ३६ (-- 
साधु ॒वृन्दावनासक्तः जृन्दावनमुददे क्षत ॥७॥। 
लतोइसो सथुरां प्राप सधुरां सगरों हरे: । 
सतों गोकुलमापासो तन्रेक॑ दिनसास्यित। ॥5॥। 


११४ थी धदुराचार्य 


मल्लपुर ( श्रा० )--यह भी कोई दक्षिण हो का स्थान प्रतीत होता है जहाँ 
'मल्लारि/ की पूजा विशेष रूप से होती थो--( भा०, प्रक० २६ )। 

मागधपुर (भा०)--हस स्थान की स्थिति का ठीक-ठोक पता नहीं चलता 
कि यह मगघ का हो कोई नगर था या किसी अन्य प्रान्त का । झानन्दगिरि ने इसे 
'मसन्‍्यपुर' के उत्तर में बतलाया है । यहाँ कुबेर तथा उनके सेवक यक्ष लोगों की 
उपासना होती थी--( भ्र० प्रक० ३२ )। 

कमायापुरी--इसका वर्तमान काल में प्रसिद्ध नाम हरहार है । इस स्थान 
से शस्पुराचायं का विशेष सम्बन्ध रहा है। बदरीनाथ जाते समय शद्भुराचार्य इधर 
सेही गये थे। प्रसिद्धि है कि विष्णु की प्रतिमा को ढाकुओ के डर से पुजारी 
लोगो ने गड्ढा के प्रवाह में डाल दिया था । दाद्भुर ने इस प्रतिमा का उद्धार कर 
फिर इसकी प्रतिष्ठा की । 

मुडपुरी ( चिदृ० )--यह भी दक्षिण का कोई तीथ॑ है । वासुकि क्षेत्र से 

झाचाय शद्धुर के जाने का उल्लेख चिदुविलास में किया गया है। यहाँ पर बोढों 
के साथ शडख्ूर का छाख्रा्थ हुआ था--६ चिंदृ०, प्र० २६ )। 

यमप्रस्थपुर ( श्रा० )--प्रानन्दगिरि ने इस स्थान को इन्द्रप्रस्थपुर से 
प्रयाग के मार्ग मे बतलाया है। इन्द्रप्रस्थपुर तो वर्तमान दिल्‍ली के ही पास था । 
यही से पूरव प्रयाग जाते समय यह नगर मिला था । यम को पूजा होने के कारण 
ही इस तगर का यह नाम पड़ा था--( भ्र० प्रक० १४) | 

रामेश्वर--यह नगर प्राज भी भ्रपनी धामिक पवित्रता अक्षुण्ण बनाये 
हुए है| इसो स्थान पर भगवान्‌ राभचन्द्र ने समुद्र बंघधाया था और उसी के 
उपलकध्षय मे यहाँ रामेइवर नामक भगदान्‌ श्भूर को प्रतिष्ठा की थी । हमार चार 
घामो में भ्रन्यतम धाम यही है । यह सुदूर दक्षिण समृद्र के किनारे हैं । यहाँ का 
विज्ञालकाय मन्दिर दाक्षिणात्य स्थापत्य-कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसका मणडप 
एक सहस्त स्तम्भो से सुशोजित है । भगवान्‌ का सुवर्र का बना हुभ्ा रथ झब भी 
बड़ी घूमघाम के साथ निकलता है । माधवाचायं ने यहाँ थाक्त लोगों की प्रघानता 
बतलायी है । 

वक्रतुण्डपुरी ( चिदृ० )--यह दक्षिण में प्राचीन तीय॑-विशेष है। यहाँ की 
नदी का नाम गन्धवतों है। यह गणपति को उपासना का प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर 
ढुंढराज भौर वीरविध्नेश नामक भाचार्यों के साथ जो पाण, अंकुश ध्ादि के 
बिद्ो को श्रपने शरीर पर धारण किए हुए थे, भाचाय॑ शद्भूर का शास्नार्थ हुआ -- 
( चिदू--भ० २८)। 

वासुविक्षेत्र ( चिदु० )--भाचाये ने यहाँ कुमारघारा नदी में स्नान कर 
स्वामों कातिकेय की विधिवत्‌ प्रच॑ना की | यह स्थान कार्टिकेव की उपासना का 


दिग्विजय यात्रा श्३र 


प्रधात क्षेत्र भा । इसके पास ही कुमार पवेत है लिसकी प्रदक्षिणा प्राचायें ने की । 
कुमार की पूजा करते हुए शदूर ने कुछ दिन यहाँ बिताये थे--(चिदु०, भ्र० २६) | 

विज्जलबिनु ( श्रा० ) >इस स्थान का निर्देश प्लानन्दब्िरि ने किया है 
झोर इसे हस्तिनापुर से दक्षिण-पूर्व बतलाया है । भ्रत: वर्तमान उत्तर प्रदेश के 
पश्चिचमी हिस्से में इसे कही होना चाहिये । यह उस समय का एक प्ररु्यात विद्यापीठ 
प्रतीत होता है। झ्रानन्दगिरि के भ्रनुसार मण्डन भिश्व का यहीं निवासस्थान था । 
मण्डन बहुत हो धनाढ्य व्यक्ति थे । विद्याथियों के लिए उन्होंने स्थान झोर भोजन 
का विद्येष प्रबन्ध कर रकख्ा था । उनके नाम तथा प्रबन्ध से प्राकृष्ट होकर छात्रों 
का बड़ा जमाव लगता था--( आनन्दगिरि, प्रकरण ५१ )। 

विदर्भनगर (सा० )--यह नगर वर्तमान बरार है । माधवाघाय॑ ते यहाँ 
दसुर के जाने का उल्लेख किया है । 

बेडुटाचल ( मा० चिदृ० )--यह दक्षिण का प्रसिद्ध वेष्णव तीथंस्थल 
है जिसे साधारण लोग “बाला जी” पुकारते हैं। यह भाज-कल एक बड़ा भारी 
घनाव्य संस्थान है, जहाँ भ्रभी संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया है। यहाँ 
विष्णु की पूजा पाश्चरात्रविधि से न होकर वेखानस-विधि से की जाती है । 
वेष्णवों में बेखानस तंत्र विशेष महस्व रखता है। दाद्धुर ने यहाँ वेड्भुटेश की 
पूजा बड़े प्रेम-मक्ति के साथ करके निवास किया था---(चिदृविलास श्ृ० २६) । 

वैकल्यगिरि ( भा० )--आातन्दगिरि ने इस स्थान का निर्देश कांची के पास 
किया है--( प्रकरण ६३ ) । 

रुद्धपुर ( भार )--यह स्थान श्रोपवंत के पास कहीं दक्षिण में था । भ्राचाये 
जब श्रीपवंत पर निवास करते थे तब इस नगर के ब्राह्मणों ने प्लाकर के कुमारिल 
भट्ट के कार्यों की बात कही थी | उनकी सूचना पाकर आाचाये यहाँ गये भौर 
यही पर इन्होंने कुमारिल का साक्षात्कार क्रिया। झातन्दगिरि का यह कथन 
( प्रकरण ४५१, पृष्ठ १८० ) भ्न्‍्य किसी दिग्विजय के द्वारा पुष्ट नहीं होता। 
माधव ने तो रुपष्ठ हो प्रयाग को शद्भुर श्रौर कुमारिल के भेंट होने का स्थान 
बतलाया है । 

श्रीपवेतत--भाजकल यह मद्रास प्रान्त के कनूंल जिले का प्रसिद्ध देव- 
स्थान है । यहाँ का शिवमन्दिर बड़ा विशाल तथा भव्य है जिसकी लम्बाई ६६० फुट 
तथा चोड़ाई ४१० फुट है, जिसके दीवाल पर रामायरा प्लोर महाभारत के सुन्दर 
चित्र अंकित किये गये हैं। यह द्वादशो निज्धो में भ्रव्यतम श्रोमल्लिकाजुंन तथा 
अमराम्बा का स्थान है। इस मन्दिर की व्यवस्था झ्लराजकल पुष्पगिरि के 
दाद्बुराचायें की भोर से होती है। प्राचोन काल में यह घिद्धिक्षेत्र माना जाता था । 
माध्यमिक मत के नागाजुत ने इसी पवेत पर तपस्या कर छिद्धि प्राप्त को 
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थी तथा सिद्ध नागाजुंन का नाम धजंन किया था। शद्भुराघाये के समय में तो 
इसका प्रभाव ठथा प्रसिद्धि बहुत हो भ्रधिक थो। बाखभट्ट ने राजा हर्षवर्धन 
फी प्रशंसा करते हुये उन्हे भक्त लोगो के मनोरथ-सिद्धि करने वाला शोपवेत 
कहा है ।१ भवभूति ने मालतीमाधव में इस स्थान की विशेष महिमा बतलाई है । 
किसी समय यह बोद्ध लोगों का प्रधान केन्द्र था। चेत्यवादी निकाय के थो 
दो--पूर्वशैलीय झौर झ्परशेलीय--भेद थे वे इसो श्रीपवंत के पूर्व भ्लौर पदिचम 
प्रवस्थित दो पव॑तों के कारण दिए गये थे। कापालिकों का यह मृख्य केन्द्र प्रतीत 
द्ोता है। शड़ूराचाय्य का उम्रभेरव के साथ यही पर संघर्ष हुआ था--[ चिदृ० 
झ० २६ )। 

सुब्रह्मण्य ( भ्रा० )--भानन्दगिरि ने भ्रनन्तदायन के पद्दिचम १५ दिन 
यात्रा करने के झनन्तर यह स्थान मिला था, ऐसा लिखा है। यह कीरतिकेय का 
झाविर्भावस्‍थान माना गया है। यही कुमारधारा नदी है जिसमें स्तान कर शदुर 
ने कुमार का पूजन किया था। चिदृविलास ने जिसे बासुक्ति क्षेत्र नाम से लिखा है, 
यह यही स्थान प्रतीत होता है । भानन्दगिरि * ने यहाँ पर बद्धुर के द्वारा हिरप्यगर्भे- 
मत, प्रग्निवादी मत तथा सौरमत के खण्डन की बात लिखी है । 

प्राचायंणड्ूर के द्वारा इन्ही स्थानों की यात्रा की गई थी। जिन स्थानों के 
विपय में सब दिखिजयो का एकमत है, वे क्रमश: ये हैं :---उज्जैनी, काश्नी, 
काशी, द्वारिका, पुरी, प्रयाग, बदरीनाथ, रामेश्वर, श्रीपवंत तथा हरिद्वार । ये 
समग्र स्थान धामिक महत्त्व के है, झतः शड्धूराचाये का इन स्थानों में जाना तथा 
विरोधोमत वालों को परास्त करना स्वाभाविक प्रतीत होता है। द्वारिका, 
जगलाथपुरी, बदरों तथा रामेश्वर के पास तो उन्होंने मठो की स्थापना की । 
झत्य स्थानों से झ्राजायें का घनिष्ठ सम्बन्ध था जिसका वर्णान पहले दिया जा 


चुका है । 





१ जयति ज्वलस्प्तापज्वलनप्रकारकृतजगद्रक्ष: । 
सकलभ्ररासिमनोरथसिद्धि भ्रौपवतो हषें। ॥ 
९ झानन्दगिरिप्रकरत ११--१३ 


त्रयोदश परिच्छेद 
विरोधान 


काइमोर प्राचीनकाल से ही जितना प्राकृतिक अभिरामता के लिए 
प्रसिद्ध है उतना ही भ्पने विद्या-वेभव के लिए भी विख्यात है। यहाँ 
के परणिडतों ने संस्कृत साहित्य के नाना विभागों को भ्रपनी 
शारदा पीठ में अमूल्य कृतियों से पूर्ण किया है। दर्शन भौर साहित्य का, 
श्र तन्त्र तथा व्याकरण का तो यह ललित क्रीडानिकेतन ही 
ठहरा । भगवती शारदा इस क्षेत्र की प्रधिष्ठात्री देवी हैं, 
इसलिए यह मण्डल शारदापीठ या शारदाक्षेत्र के नाम से प्रख्यात है । महाकवि 
ब्रिल्हण की यह उक्ति” कि कविता-विलास केसर के सहोदर हैं--इसीलिए शारदा- 
देश को छोड़कर कविता भोर केसर के श्रकुर श्रन्यत्र नही उगते--जन्मभूमि के 
प्रेम का परिणाम नहों है, प्रपितु इसके पीछे सच्चा इतिहास विद्यमान हैं। भगवती 
शारदा का प्राचीन मन्दिर श्राज भी विद्यमान है परन्तु जननिवास से जंगल में 
इतना दुर है कि वहाँ विशिष्ट यात्री ही पहुँच पाते हैं। साधारण यात्री तो मागे 
की कठिनता से विचलित होकर लौट ही प्राता है। इस दारदा के मन्दिर के पास 
ही कुरड था जिसकी प्राचीनकाल में प्राण-संजीवन करने की विलक्षण शक्ति 
सुनी जाती है । शारदाकुण्ड के जल से स्पर्श होते ही मृत व्यक्ति में प्राणों का' 
संचार हो उठता था । यहाँ एक प्रवाद प्रसिद्ध * है कि कर्नाटक देश का राजा था 
जिसके कान भैसे के कान के समान थे । प्रतः वह 'महिषकरां” कहलाता था । 
वह काइभोर में भपने शरीर दोष के निवारण के लिए झाया, परन्तु राजकन्या के 
ध्कारण कोप का भाजन बन जाने से उसे पझपने प्राणों से हाथ धोने को नौबत 
भा गई | उसका भ्द्ध छिन्न-भिन्न कर दिया गया, परन्तु एक भक्त सेवक उन्हें 
बटोरकर कुण्ड के पास ले गया जिसके जल के स्पष्श मात्र से ही उनमें जीवनी- 
शक्ति का संचार हो भ्राया--राजा जो उठा | 


* सहोदराः कु कुभफेसराणां भवन्ति नूने कबिताविलासा। । 
न शारदादेदमसपास्य हष्टस्तेषां यबन्यत्र सया प्ररोहः ॥ 
--बविक्रमांकवेजचरित्र १।६२ 
* राजेमाधोष--शद्भूर प्रोर रामानुज, प० ३४७-श४८ 
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इसी शारदा के मन्दिर में स्वशपीठ था गिस पर वह पुरुष भारोहता कर 
सकता था जा सकल ज्ञान-विज्ञान-कला तथा शास्त्र का निष्णात पण्डित होता था । 
बिता सर्वज़् के कोई पुरुष उस पर अ्रधिरोहण का अभ्रधिकारी न था| इस मन्दिर 
में प्रत्येक दिशा की भोर चार दरवाजे थे । मन्दिर में भगवती शारदा का साक्षात्‌ 
निवास था | कोई भी भ्रपवित्र व्यक्ति मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। 
दक्षिण में रहते हुए बडद्धूराचायं ने यह बात सुनी कि शारदा मन्दिर के पूरब, 
पश्चिम तथा उत्तर के द्वार तो झुले रहते हैं, परन्तु दक्षिण का द्वार कभी नहों 
खुलता । उन दरवाजो से होकर वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो सबंज्ञ हो । 
दक्षिण भारत में सवंज्ञ के प्रभाव से मन्दिर का दक्षिण द्वार कभी खुलता हो नही, 
हमेशा बन्द ही रहता है ; भ्राचायं ने दाक्षिणात्यो के” ताम से इस कलंक को थो 
डालने की इच्छा से शिष्यों के साथ काइमीर को यात्रा की । शारदा मन्दिर में 
पहुँचकर उन्होंने झ्रपनी सुनी बातें सच्ची पाईं। प्रात्मबल तथा चरित्रबल के तो 
वे निकेतन ही थे । उन्हीने बलपुवंक दक्षिण द्वार को धक्का देकर खोल दिया शौर 
उसमें प्रवेश करने का ज्योदीं उद्योग किया, त्योही चारों श्लोर से पण्डितो की 
मशणइली उन पर टूट पड़ी शोर जोर से चिल्लाने लगी---“पहले अ्रपनी सर्वेज्ञता की 
परीक्षा दे दीजिए, तब इस द्वार से प्रवेश करने का साहस कीजिए ।” शद्भूराचार्य 
ने यह बात सहृर्ष स्वीकार वी । इसके लिए तो वे बद्धपरिकर थे ही । वहाँ प्रत्येक 
शास्त्र के परिडतो का जमाव था। वे लोग अपने शास्त्र की बातें उनसे पूछने 
लगे । शद्भूर ने उन प्रइनो का यथा उत्तर देकर सब पण्डितो को चमत्कृत कर 
दिपा। वे परीक्षा में खरे उतरे । विभिन्न दर्शगे के पेचीदे प्रहमों का यथार्थ उत्तर 
देकर भाचाय॑ ने अपने सवंज्ञ होने की बात सप्रमाण सिद्ध कर दी। मन्दिर के 
भीतर जाकर उन्होने सर्वक्षपीठ की झोर ह्टि डाली | साहस कर वे उस पीठ 
पर भ्रधिरोहर करने का ज्यो ही प्रय/। करने लगे, ठीक उसी समय शारदा की 
भावना प्राकाशवाण के रूप में प्रकट हुई | प्राकाशवाणी ने कहा---'इस पीठ पर 
अधिरोहए करने के लिए सर्वज्ञता ही एक मात्र कारण नहीं है, पत्रित्रता भी 
उसक। सहायक साधन है। आप संन्‍्यासी हैं--संसार के प्रपश्च का स्वधा परित्याग 
कर चुके है । सन्‍्यासी होकर मृतक णरीर में प्रवेश कर कामिनियो के साथ रमण 
करना तथा कामकला सोखना क्या सन्यासी का न्यायानुमोदित भ्राचरण है ? ऐसा 
पुरुष पवित्र चरित्र हाने का भधिक्तारी कैसे हो सकता है ?” 

शंकर ने उत्तर दिया--“'मैंने इस दारीर से जल्म लेकर भ्रब तक कोई पातक 
नहीं किया । कामकला का रहस्य मैने श्रवद्य सीखा है परन्तु भ्रव दूसरे धरोर को 
धारण कर लिया है। उस कर्म से यह भिन्न शरीर किसी प्रकार लिप्त नहीं हो 

* द्रष्टत्य--माषव, हां ० दि० 
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सकता ।””" शारदा ने भाचाय॑ को युक्ति मान ली भौर उन्हें पीठ पर भ्रधिरोहण 
करने की झनुमति देकर उनको पविन्नता पर मुहर लगा दी । पण्डित मण्डली के 
हृठय को प्राइचयंसागर में डुबाते हुए सर्वेज्ञष गद्धूर ने इस पवित्र श्ञारदापीठ के 
सर्वेशपीठ पर अधिरोहरा किया । 


नेपाल में शह्डर 


इस घटना के प्रनन्तर शड्भूराचाये ने सुना कि नैपाल में पशुपतिनाथ की 
पूजा यथार्थरूप से नहीं हो रही है। नैपाल तो बौद्धधर्मं का प्रधान केन्द्र ही था । 
यहाँ के निवासी भ्रधिकांश बौद्ध-मत के मानने वाले थे, भ्तः पशुपतिनाथ की 
बैदिक पूजा की उपेक्षा करना नितान्त स्वाभाविक था । पशुपतिनाथ का श्रष्टमूर्ति 
दद्धुर में अन्यतम स्थान है। वे यजमान मूर्ति के प्रतिनिधि हैं। इसीलिये उनकी 
मूर्ति मनुष्याकृति है। स्थान प्राचीन काल से ही बड़ा पवित्र तथा गौरवशाली 
माना जाता था। यह पवित्नता श्राज भी अ्रक्षुरण रूप से बनी हुई है। परन्तु शद्धूर 
के समय में बोद्धधर्म के बहुत प्रचार के कारण पशुपतिताथ की पूजा में वौथिल्य 
झा गया था । इसी को दूर करने के लिये गड्धूर ग्रपनी छिष्य-मण्डली के साथ 
नैपाल में पहुँचे । 

उस समय नैपाल में ठाकुरो वंश ( या राजपूत वंश ) के राजा राज्य करते- 
थे । तत्कालीन राजा का नाम था छ्िवदेव (या वरदेव) | ये नरेन्‍्द्रदेव वर्मा के पुत्र 
थे । उस समय नेपाल शोर चीन का घनिष्ठ राजनेतिक सम्बन्ध था। चीन के 
सम्राट ने नरन्द्रदेव को नेपाल का राजा स्वोकृत किया था ।* नैपाल नरेश ने शद्भूर 
की बड़े अ्रम्यर्थंना की और आचारयं-चरण के प्रागमन से अ्रपने देदा को धन्य माता। 
श्राचाय॑ ने बौद्धों को परास्त कर उस स्थान को उनके प्रभाव से उन्मुक्त कर दिया | 


“नास्मिनू शरोरे कृतकिल्विधो5३ जन्मप्रभृत्यम्व न संदिहेडहम्‌ । 

पध्यधायि बेहान्तरसंभ्रयाद्यज््तेन लिप्येत हि. कर्मशाइन्य: ॥ 

शं० दि०--१६।८६ 

“दाड्भूर के समकालीन नैपाल नरेश के विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं | 'नेपाल 
बंशावलो' के भ्रनुसार दाद्भर को नेपाल यात्रा के समय सूर्यवंशों वृषदेव 
नामक राजा राज्य कर रहे थे | शद्भूर के रहते हो समय उन्हें पुत्र उत्पन्न 
हुआ जिसका नाम उन्होंने ब्राचार्यशदूूर के ही नाम पर रक््ला । डाक्टर 
फ्लोट के श्रठुसार वृषदेव का काल ६३० -६१५ ई० है। ऐतिहासिक 
लोग इस वंशावलो को विशेष महत्व नहों देते | द्ृष्दब्य---[770स्‍9॥ 
ठ7प्रंयुपाए ४०, 46 (837) एछ? 47. 

प्रम्य प्रवादों के लिए देखिए---हाडःर और रासानुज ३८४--८& 


१४० भी शद्भूराचाये 


पश्चुपतिनाथ की वैदिक पूजा की व्यवस्था उन्होंने ठीक ढंग से कर दी । इस काये 
के लिए उन्होंने अपने ही सजातोय नम्बूदी ब्राह्मण को इस कार्य के निभित्त रख 
दिया । यह प्रथा झाज भी उसो प्रक्षुण्ण रूप से चल रही है । नम्बूद्री ब्राह्मण के 
कुछ कुटुम्ब नेपाल में ही बस गये हैं। ये भ्रापस सें विवाह क्ादी सी किया करते 
हैं। परन्तु इस विवाह की सन्‍्तान पूजा के भ्रधिकारी नहीं माने जाते हैं । खास 
मालावार देश की कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होता है वही यहाँ की पूजा का भ्रधिकारी 
बनता है। आज भी पशुपतिनाथ के मन्दिर के पास ही दाद्भुरादाय का मठ है भौर 
थोड़ी ही दूर पर शब्भुर झोर दत्तात्रेय की भूर्तियाँ श्राज भी श्रद्धा तथा भक्ति से 


पुजी जाती है । 
इस घटना के पहले हो श्लाचायं को धपने परम शुरु ग्रोड़पाद-पझाचायें का 


झ्ाशीर्वाद प्राप्त हों गया था, एक दिन यह विचिन्र घटना घटी थी । गोड़पाद ने दर्दान 
देकर अपने प्रशिष्य को कुतार्थ किया । शद्भूर के गुरु थे भगवतु 
गौहडपाद का. गोविन्दपाद झोर उनके गुह थे ये गोड़पाद । इस प्रकार शड्भूर 
आाशोवाद इनके प्रशिष्य लगते थे | प्राचायं ने इनकी माप्टूबयकारिका पर 
लिखे गये प्रपने भाष्य को पढ़ सुनाया । वे अत्यन्त प्रसन्‍न हुये 
भोर प्राशीर्वाद दिया कि यह शडूर का भाष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होगा क्‍योंकि इसमें 
भरद्ेठ फे सिद्धान्तों का परिचय सम्प्रदाय के भ्रनुकूल ही किया गया है| जिन 
रहस्यों को मैने शुकदेव जी से सुन कर गोविन्द मुति को बतलाया था उन्हीं का 
यथार्थ उद्घाटन इन भाष्यों में भलो-भाँति किया गया है । माण्डूक्यकारिका लिखने 
प्रेंजो मेरा ग्रभिप्राय था उसको अभिव्यक्ति कर तुमने मेरे हृदय को इस 
भाष्य में रख दिया है। में प्राशोर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भाष्य इस पृथ्वों-ठल 
पर अभलोकिक प्रभा सम्पन्त हो कर जगत्‌ का वाह्तव में मंगल-साधन करेगें। 

इस प्रकार, सुनते हैं कि प्ाचाय॑ शद्धूर के भाष्यों को वेदव्यास तथा गौड़पाद 

जैसे अद्यवेत्ता मुनियों का आशोर्वाद प्राप्त हुआ । हु 

आचाय का तिरोधान 

ध्राचायं शद्धूर ने अपना भन्तिम जीवन किस स्थान पर बिताया तथा 
सर्वज्ञ पीठ पर प्रधिरोहरा किस स्थान पर किया, यह एक विचारणीय प्रदन 
है। जिस प्रकार दद्भुर के जीवनवृत्त के विषय में सर्वाश में 
श्वृंगेरी को. सर्वत्र एकमत नहीं दीख पड़ता, उसी प्रकार उनके दारीरपात के 
परम्परा विषय में भो प्राचीन काल से ही मठभेद चला भाता है। हमने 
कायमोर में स्वज्ष पीठ पर भाचाय॑ के भ्िरोहरा की जो बात 
ऊपर लिखी है, उसका भाषार माधव कृत रादूर-दिग्विजय हो है। प्रघिरोहरा के 


"माधव, शंं० दि०, सर्य १६।३३--५४ 
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झनन्‍्तर भाषायें ने प्पने शिष्यों को विभिन्‍न मठों में मठकाये निरीक्षण के लिए 
भेज दिया और स्वयं वहाँ से बदरीनारायण को शोर चले गये | यह भी प्रसिद्ध है 
कि वहाँ कुछ दिन भगवान्‌ नारायण की पूजा-अर्चा में बिता कर वे दत्तात्रेय के 
दर्शन के निमित्त उनके पश्राश्षम में गये झौर उनकी गुफा में उन्हीं के साथ कुछ 
दिन तक निवास किया । दत्ताश्नेय ने दद्भुर की उनके विदिष्ट कार्य के लिए उनकी 
प्रचुर प्रशंसा की । इसके बाद वे कैलास पर्व॑त पर गये झोर वही श्रपना स्थल 
शरीर छोड़कर वे सुक्ष्म शरीर में विलीन हो गये । यह वृत्तान्त श्वंगेरी पीठानुसारी 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता है भोर भ्रधिकांश सन्यासी लोग इसी बात को प्रामाणिक 
मानते हैं । गुरुवंश काव्य” में लक्ष्मण शास्त्री ने यही बात लिखी है।" चिद्रिलास 
यति ने भी इसी मत की पुष्टि की है।* माघव ने इस घटना का उल्लेख किया 
है ।३ संन्यासियों की यह हृढ धारणा है कि श्ाचाय॑ ने भ्रपना लौकिक कार्य समाप्त 
कर कैलाश पव॑त पर शरीर छोड़ा । 

चिद्विलास ने माषव के मत को तिरोधाद के विषय में स्वीकृत किया है 
परन्तु अधिरोहण के विषय में उनका कहना है कि शद्भुराचाय॑ ने काश्ची में सवंज् 
पीठ पर प्रधिरोहण किया था, काहमीर में नहीं । माधवाचाय ने जिन दो इलोकों 
में ( १६। ५१--५२ ) छद्धुर के काश्मीर में सर्वज्ष-पीठारोहरा की घटना लिखों 
है, वे दोनो इलोक राजचूड़ामरिप दीक्षित के शंकराम्युदय” के ही हैं (८। ६८,६७८) 
परन्तु 'दद्धूराम्युदय! में लिखा है कि यह घटना काच्ची में हुई थी काइमीर में 
नहीं--यही दोनो में भेद है । 

केरल की परम्परा इससे नितान्त भिन्न है। गोविन्दनाथ यतरि लिखित 


) दत्ताज्नेयं भुवनजिलुत्त बीक्ष्य नत्वान्वगादीत्‌ 

वृत्त स्‍्वीयं सकलमपि तानूप्रेंषितान्‌ दिक्षु शिष्ियान्‌ 
सोइपि श्रुटता भुनिपतिरदादाशिषो विश्वरूपा-- 

चार्यादिभ्य: सुसमवसतां तन्न तो भाषमभारणो ॥| ३।७० 


* इत्युक्‍्था. दाजुराचाययकरपल्लवसादरात्‌ । 
झबलस्वथ कराग्रण दत्ताश्रेय: सतापस:ः || ४६ 
प्रविषेश. गुहाद्वारं दत्वाज्ञा जनसन्ततेः । 
क्रमाज्जयाम्त केजास॑ प्रमथे: परिवेष्टितम ॥ ४० 
शज्भूरविजयविलास--३० (झा०) 
3 हां० दि०, सर्ग १६, श्लो+ १०२०--रे 


श्ड२ थ्री शद्भुराचार्य 


आद्युराघायें चरितम्‌' के धनुसार भाचाय॑ के मृत्यु केरल देश में हो हुई । काखी में 
पर्वश्वीठ पर झघिरोहरण करने के प्रतन्तर श्राचाय॑ ने वहाँ कुछ दिनों तक निवास 
किया । पश्रनन्तर रामेश्वर में महादेव का दर्शन भोर पूजन कर 
केरल देश की शिष्यो के साथ घूमते-घामते वे वृर्षाचल पर आये । यह स्थान 
मास्यता. फेरल में है और बड़ा पवित्र है। इसौलिए यह दक्षिण कैलास 
कहा जाता है। यहीं रहते उन्हे मालूम पड़ा कि उनका झन्त- 
काल प्रव भ्रा गया है। उन्होंने विविवत्‌ स्‍्तान किया और शिवलिंग का पूजन 
किया। प्रतस्तर श्रीमुल नामक स्थान में उन्होंने भगवान्‌ कृष्ण शोर भगवान 
भागंव की विधिवत्‌ पूजा की | कहा जाता है कि श्राचार्य ने अपने श्रन्तिम दिन 
त्रिचूर के मन्दिर में बिताये थे प्रौर उनका शरीर इसी मन्दिर के विज्ञाल प्राज़ण 
में समाधि रूप में गाड़ा गया था । केरल देश में श्राज भी जिचूर के मन्दिर की 
बडी प्रतिष्ठा है। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी उस स्थान पर महाविष्णु के 
चिह्दो के साथ एक चबूतरा बनवा दिया गया है। त्रिचूर के पास एक बाह्मणवंश 
झाज भी निवास करता है जो अपने को मणएडन मिश्न या सुरेब्बराचार्य का वंशज 
बतलाता है। त्रिचूर के मन्दिर की केरल भर मे ख्याति पाने का यही कारगा माना 
जाता है कि णद्भुराचायं की समाधि उसी सन्दिर के पास है ।* 
का मकोटिपीठ ( काञ्ली ) की परम्परा पूर्वोक्त दोनो परम्पराप्नों से भिन्न 
है। हरा मठ की मान्यता है कि शर्डूराचाय॑ ने अपने शिष्यो को तो चारो 
मठो का अध्यक्ष बना दिया और भ्रपने लिए उन्होंने काम्बी को 
काख्ी में. पसन्द किया । यही वम्पातीरवासिनी भगवती कामरेण्वरी प्रथवा 
देहपात. कामकोटि देवी की निरन्तर श्रच॑ना करते हए श्राचार्य शह्डूर 
ने अपने प्रन्तिम दिन बिताये। काश्ली नगरी के निर्माण में 
शद्भूर का विशेष हाथ था, ऐसा कहा जाता है। शिवकाझ्ली और विष्णुकाओी की 
रचना उन्ही के शाज्ञानुसार राजसेन नामक राजा मे, जो उनका परम भक्त था, 
किया । कामाक्षी के मन्दिर को विष्णु-सथान मानकर श्रीचक्त की कल्पना के 
झनुसार नगरी बसा दी गयी । सदाशिव ब्रहमन्द्र कृत 'गुरुरत्तमालिका टीका? तथा 
'गुरुपरम्परास्तोत्र! में लिखा है कि भगवान्‌ शद्भूर श्पने जीवन के श्रप्तिम समय 
तक काश्जी में ही विराजमान्‌ थे ।* श्रानन्दगिरि ने शड्ूरविजय में काश्ली में ही 


"इस परम्परा के लिए द्रष्टअय--पं० बलदेव उपाध्याय, 'शद्भूर दिग्विजय! 
का धनुवाद, परिशिष्ट ५० ५८३--८६ 
*तत्र संस्थाप्य कासाक्षों जगाम परम पदस । 
विष्वरूपयाति स्थाप्य स्वाश्रमस्य प्रचारणे | 


लिखोधान १४३ 


झावायें के शरोरपात होने की बात लिखी है ।" एक विलक्षण बात यह है कि 
काझ्ी के मन्दिर कामाक्षी के मन्दिर का सामना करते हुए खड़े हैं प्र्थात्‌ सब 
मन्दिरों का मुँह कामाक्षी के मन्दिर की झोर ही हैं। बिना ब्रुद्धूपूतंक रचना किये 
हुए ऐसी घटना हो नहीं सकती । 
प्रसिद्ध है कि शब्घूराचायं कैलास से पाँच स्फटिक लिग लाये थे जिनमें 
चार लिगों की स्थापना उन्होंने चार प्रसिद्ध तीर्थो' में की। शांगेरी में उन्होंने 
भोगलिंग की स्थापना की । चिदम्बरम्‌ में मोक्षलिंग को 
पांच प्रसिद्ध॒ प्रतिष्ठा की। तीथ॑यान्रा के प्रसजू में वे दक्षिण भारत के तिचना- 
लिड्ड पल्‍ली के समीप स्थित जस्बुकेश्वर तीर्थ में पहुँचे झौर वहाँ की 
देवी अखिलाणडेश्वरी के कानो में ताटंक के स्थान पर श्रीचक्र 
रखकर उन्होने भगवती की उम्रकला को मृदु बना दिया । तोटकाचाये को ज्योतिमंठ 
का भ्रधिपति बना कर बदरीनारायण के पास सुक्तिलिंग की प्रतिष्ठा की । नेपाल 
क्षेत्र में ( जिसका प्राचीन नाम नीलकरठ क्षेत्र है ) उन्होंने वीरलिग को स्थापना 
कर उसके पूजा-प्र्चा की व्यवस्था को । इस प्रकार चार लिगों की स्थापना शांगेरी, 
चिदम्बरम्‌, नेपाल तथा बदरीनारायरा में क्रमशः करके शड्भूर ने प्रपने पास 
सर्वश्रेष्ठ पञ्मम लिंग रखा । वह योगलिंग नाम से प्रसिद्ध था। काशज्नी में शद्भूर 
इसी लिग की पूजा किया करते थे। देहत्याग के समय उन्होंने इस लिंग को 
सुरेश्वर के हाथ में समपित किया श्र काग्थीपीठ तथा वहाँ के झञारदामठ का भार 
भी उन्ही को दे दिया । स्मरण रखना चाहिए कि यह दारदामठ श्वृंगेरी के शारवा 
पीठ से भिन्न है श्रोर शिवकाड्दी में हो स्थित है। 'शिव रहस्य' में भी काश्नी में 
घोगलिंग की स्थापना तथा झाचाय॑ के झन्तर्धान होने वी बात लिखी है।3 
सारक॑रडेय संहिता (कारड ७२, परिर्पन्द ७) सें लिखा है कि शद्भुर ने कामकोटि- 


१ क्राञ्चोनगरे कदाचिदुपधिष्य सूक्ष्मशरोरं स्थूले ध्रन्तर्धाव सद्रूपो भृत्वा सूक्ष्म 
कारशे विसोन॑ कृत्वा चिन्माझोयूत्या' सर्वजगदुष्यापर्क चेतन्यमभवत्‌ | 
तत्नत्या: ब्राह्म॒ता: सर्वे शिष्या: प्रशिष्याइथ उपनिषद्रगीताग्नह्मसृश्रारि सम्पक 
पठन्त: प्रस्यन्तशु चिस्थले गत कृत्या तन्र गन्धाक्षतबित्षपत्रतुलसी प्रसूतादिसि: 
सम्पूज्य तच्छरीरं॑ समाधि चक्र: | झ्रानम्दगिरि--शद्भूर विजय ७४ प्रकरश । 

२ झानर्व गिरि--शद्भूर विजय प्रकरण ६५ 

3 तदयोग भोगबरसुक्तिसुमोक्षयोग--- 

लिगाचंनाप्राप्जयस्वकाथमे 
तान वे विजिश्य तरसा क्षतशास्त्रवादे- 
सिश्लान्‌ स काव्च्यासथ सिद्धिमाप ।--प्िथरहस्पे! 


शै४४ भी शस्ुरायाये 


पीठ में योगलिंग की प्रतिष्ठा की भौर उसके पूजन के लिए सुरेहवराचाय की 
नियुक्ति की ।* रामभ्द्र दीक्षित कृत पतञ्नलिचरित (5॥७१ ) से भी प्रतीत 
होता है कि शद्भूर का देहावसान काज्जी में ही हुआ था। काञ्जी के लिग के नास 
के विषय में कहो यागेदवर ओर कही योगेश्वर पाठ मिलता है परन्तु पूर्वांपर का 
झबज्छी तरह समन्वय कर योगेद्वर पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। नैषधघ में 
(१शरे८) काड्यी स्थित जिस स्फटिकलिंग का वर्शान है, वह शद्धुर द्वारा स्थापित 
पोगेष्वरलिंग ही है । * 

इस प्रवार कामकोंटि पीठ से सम्बद्ध ग्रन्थों के कथनानुसार प्राचाय॑ का 
देहावसान काश्ी में हुआ था । इन ग्रन्थकारों का कहना है कि माषवाचाये के 
पनुसार जो वर्शंन मिलता है वह कामकोटि पीठ के ३४८ वें शद्भु राचायं के जोवन 
का वृत्त है, भादि शद्धुराचार्य का नहीं। इनका नाम 'धीर शद्भूर! था। इन्होंने 
भादिषद्धूर के समान समस्त भारत का विजय किया। इन्होंने ही काइमीर में 
सर्वेक्षपीठ पर भ्धिरोहरश किया था तथा कैलास में ब्रह्मपद में लौन हो गये थे । 
उन्हीं के जीवन की घटनाएँ झादिशद्भधुर के ऊपर भारोपित कर दी गयी हैं; 
बस्तुतः ये घटनाएँ 'घीर शंकर” की हैं । भादि शंकर ने तो काज्नी में प्रपता शरीर 
छोड़ा था धोर यही वे ब्रह्मपद में लीन हो गये थे ।* 


इस प्रकार झ्राचाय के तिरोधान के विषय में तीन प्रधान मत हैं-- 
(१) कैरल की परम्परा, भाचाय॑ का तिरोधान फेरल के जिचूर! नामक स्थान पर 
मानती है; (२) कामकोटि पीठ के अनुसार छाद्घुर ने श्रपनी ऐहिक-लीला का 
संवरण काड्थी में किया । वही भगवती कामाक्षी की पुजा-भर्चा से वे भ्रपना भ्रन्तिम 
दिन बिठाते थे । सर्वत्ष पीठ पर यही अधिरोहण किया तथा उनकी समाधि 
काड्धी में ही दी गई; (३) शूंगेरी मठ के भनुसार उन्होंने कैलास में जाकर इस 


) क्राब्श्या श्रीकामकोटोी. तु योगलिगरसनुसमम । 
प्रतिष्ठाप्प.. सुरेशा पूृणाथ युयुजे.. गुरु: ॥ 
६ प्रिन्धोजेत्रमय॑ पवित्रमयृजत्‌ तत्कीतिपूतादभुत्त । 
यज्न स्नान्ति जगन्ति, सन्ति कबय:ः के वा न बा्च यसा) ॥! 
यदूबिन्दुअयभिन्दुरकछ्ति जले चाविदधव हश्येतरो । 
यस्यासौ जलदे वतास्फटिक्ूर्जा्गति योगेश्वर) ।॥॥ 

--नैषध, सर्य १२, इलो० ३८ 

3 विशेष प्रध्यध्य 7. लाएस्शीक्रा--ध्रट 88४ १9378 रण 


जिवाण्षिबरयीश११--तुंग्णपपरथ्चे व 0प्रंद्घपगे रि्ल्काए, 
(०त7958. ४० [. 
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स्थुल शरोर को छोड़ा | ये हो तीन मत हैं । प्रथम मत के पोषक प्रमाण अन्यत्र 
नहीं मिलते । द्वितीय मत के पोषक प्रमाण बहुत भ्रधिक हैं जिनका उल्लेख 
प्रथमतः किया गया है । तुतीय मत ही सवत्र प्रसिद्ध है तथा समग्र संन्‍्यासियों का 
इसी मत में विध्वास है । दिग्विजयों के कथन इस विषय में एकरूपात्मक नहीं हैं । 
ऐसी विषम स्थिति में किसो सिद्धान्त पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। जो कुछ हो, 
इतना तो बहुमत से निश्चित है कि शंकराचाये ने भारतभृमि में वैदिक घमम की 
रक्षा की और उनकों सुन्दर व्यवस्था कर ३२ वर्ष की श्रायु में इस धराधाम को 
छोड़ा ! उनके निधन की तिथि भी भिन्न-भिन्न मानो जाती है। कुछ लोग उनका 
झवसान वैशाख शु० ११ को, कुछ वैशाख शुक्ल पुणिमा को शोर कुछ लोग 

कार्तिक शुबल ११ को मानते हैं । 
शंकराचाये के तिरोधान के विषय में एक प्रवाद प्रसिद्ध है जिसका यहाँ 
उल्लेख करना उचित है। प्रवाद यह है कि हंकराचायं जब दिग्विजय के लिये 
बाहर जाते थे तब एक बड़ा भारी लोहे का कड़ाहा साथ ले चलते थे । बौड़ों के 
साथ जब गास््रां करने लगते थे तब उस कड़ाहे में तेल भर कर आग के अपर 
गरम करने के लिये रख देते थे । विपक्षी से यह प्रतिज्ञा करा लेते थे कि यदि वह 
शास्त्राथं में हार जायेगा तो उसी खौलते हुये तेल में फेंक दिया जायेगा । 
एक बार हंकर महाचीन ( तिब्बत ) में बौद्धों से शास्त्राथं करने के लिये गये झौर 
तात्रिक बौद्धो को शार्ाथे में परास्त भी बिया। उनके शिष्य भानन्दगिरि ने 
झोौर भागे बढने से रोका--भगवन्‌ भ्रागे बढने की अब प्रावद्यकता नहीं है । 
जग्त्‌ वी सीमा नहीं है। श्राप दास्राथं कहाँ तक करते चलियेगा ? भुरु ने शिष्य 
की बात मान लो भौर उस कडाहे को वही भपने दिग्विजय की सीमा निर्धारण 
करने के लिये छोड़ कर वहाँ से लौटे। तिब्बत में सनते हैं कि वह स्थान 
बंकर-वटाह! के नाम से झाज भी प्रसिद्ध है। नेपाल झभोर तिब्बत में यह 
किम्बदन्ती प्रचलित है कि शंकर तिब्बत के किसी लामा से शाख्तार्थ में पराजित 
हुये थे और भ्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खौलते हुए तेल में झपने को फेंक कर 
प्राशत्याग किया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कसी लामा ने तास्जिक 
प्रयोग से शंबर को मार डाला था। ये तरह-तरह की निर्मल विम्बदन्तियाँ हैं 
जिनमें हम सहसा विष्वास नहीं कर सकते । इन्हे बेवल पाटको की जानकारी के 

लिये यहाँ उद्धृत किया गया है । 
इस प्रकार परम ज्ञानी यतिराज शंकर के जीवन का ३शवाँ वर्ष समाप्त 
हुआ । वे निविवल्पक समाधि वा भाश्रय लेकर इस धराधाम से चले गये । परब्रह्म 
से विकी्ं होने वाली वह परम ज्योति जगत्‌ को झालोकित कर फिर उसी 

परब्रह्म में वित्ीन हो गई । प्रोम्‌ ठत्‌ सत्‌ । 

भ० 





तृतीय खण्ड 
रचना खण्ड 


(१) शंकर के प्रन्थ 
(२) शिष्य-पारचय 
(३) मठों का विवरण 


च॒तुर्देश परिच्छेद 
शंकराचाय के ग्रन्थ 


झादिशंकराचार्य के द्वारा लिखे यये ग्रस्थों का निर्णय करता एक विषम पहैली 
है । यह कहना प्त्यन्व कठिन है कि उन्होंने कितने तथा किन-किन प्रस्थों को 
रचना की थी । शंकराचाये की कृति के रूप में दो-सो से भी प्रधिक ग्रत्य उपलब्ध 
होते हैं । परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या इन समस्त ग्रन्थों का निर्माण गोविन्द प्रइन 
के भगवत्यूज्यपाद के शिष्य श्री शद्दुराचाय के द्वारा सम्पन्न हुआ था ? इस प्रइन के 
कठिन होने का कारण यह है कि ग्रादि शकर के द्वारा प्रतिष्ठापित मठों के प्रधिपति 
भी शद्भूराचायं के नाम से ही प्रख्यात हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से चलो भा 
रही है ओर पध्ाधुनिक काल मे भी प्रचलित है। शंकरावाय॑ तामधारी इन भझ्ाषायों 
ने भी बहुत ग्रन्यों की रचना की है । भरत: इस नाम की समता के कारण यह 
निश्चित करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि किस दॉकराचाय॑ ने किस प्रन्थ- 
विशेष का लिर्माणण किया है। झ्रादि शकराचाय॑ ने अ्रपने ग्रन्यो की पुष्पिका में 
झपने को गाविन्द भगवतृयुज्यगाद का शिष्य लिखा है। इस पुष्पिका के सहारे 
इनके ग्रन्थों का भ्रन्य शंकराचार्य के ग्रत्थो से पार्थकथ्य किया जा सकता था परन्तु 
दु:ख के साथ लिखना पड़ता है कि इन परवर्ती शंकराचार्यों ने भी अपने ग्रन्थों में 
झपने झसलो गुर के नामो का निर्देश कर के गोविन्दपाद को ही अपने गुरु के 
स्थान में रखा है । भ्रतः इन परुष्पिकाशोों के भ्राघार पर भी इन हछांकराक्ार्यों का 
पता लगाना कठिन है । 

हमारे सामने दूसरी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि झादिशंकरायायं के 
ग्रन्थों में भी परस्पर निर्देशों का तितान्त अ्रभाव है। प्रायः देखा जाता है कि 
ग्रस्थकार भ्रपने एक ग्रन्थ में पू्वलिखित प्रपने दूसरे ग्रन्थ या ग्रन्थों का प्रसछूवद्य 
उल्लेख किया करते हे । परन्तु शकराचाय॑ ने इस पद्धति का भ्रनुसरण नही किया, 
श्रतः उनके ग्रन्थो की छाव-बीन करने का कोई भी साधन उपलब्ध नही होता । 

ग्रन्थों की अ्रन्तरग परीक्षा ही इस निर्णय का एकमात्र साधन है। भाजाये 
की रचना-शैली नितान्त प्रोढ़ अथ न अत्यन्त सुबोध है। वे सरल प्रसादमयी 
रीति के उपासक हैं जिसमें स्वाभाविकता हो परम भूषण है। इस शैली की 
विशिष्टता को ध्यान मे रख कर हम प्राद्य शंकर की रचनाझोों का निरय कर 
सकते हैं; परन्तु यह भी अन्तिम निर्णाय नहीं कहा जा सकता । जब तक समस्त 
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प्रभ्य छप कर प्रकाशित नहीं हो गाते झोर उनकी विशिष्ट समीक्षा श्वया प्रध्ययन 
नहीं किया जाता, तब तक इसी मत पर हमें प्रास्या रखनी पड़ेगी । 
साधष्य-प्रन्थ 

प्रादि शड्भूराचायं के द्वारा लिक्षित ग्रन्थो को हम तीत भागों में विभक्त कर 
सकते है :--- 

(१) भाष्य (२) स्तोज तथा (३) प्रकरण ग्रन्थ 

भाष्य-प्रन्यो का हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैँ---/१) एक तो प्रस्थानत्रगी 
का भाष्य (२) इतर ग्रन्थों के भाष्य । साधारणतया यह प्रसिद्ध है शंकर, रामा- 
नुज तथा अन्यान्य भ्राचार्यों ने प्रस्थानत्रय ( श्रुति, स्मृति तथा सूत्र,) की व्याख्या 
की है तथा ऐसा करते समय उन्होने दश प्रधान उपतिषदों पर भी भाष्य लिखा 
है | परन्तु यह जनश्नुति वस्तुतः सत्य नहों है; क्योंकि रामानुज का लिखा हुआा 
कोई भी उपनिपद्‌ भाष्य नही है । ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते समय रामानुज ने 
प्रसंगतश उपनिषदों की अनेक श्रतियाँ उद्धृत को हैं तथा उनकी व्याख्या भी की 
है । प्रस्थान! बाब्द का साधारण अथथ है गमन! । परल्तु “प्रस्थानत्रय! में प्रस्थान 
का प्रथे है मार्ग, जिसके द्वारा गसन किया जाय । वेदान्त के तीन प्रस्थान या 
मांग ये हैं :--( १) श्रुति प्र्थात्‌ उपनिषद्‌ (२) स्मृति श्रर्थात्‌ गीता ओर (३) सूत्र 
ध्र्थात्‌ ब्रह्मसृत्र । इन तोनो स्थानों से यात्रा करने पर ्राध्यात्मिक मा का परथिक 
ब्रह्म तक पहुँच सकता है । प्रस्थान का गमन झ्र्थ मानने में भी कोई विशेष क्षत्ति 
नही है । ये तीनो ग्रन्थ ब्रह्म की श्रोर ले जाने वाले हैं । परत: इनकी गति ब्रह्म 
की श्रोर है । 

इस प्रस्थानत्रयी की जो सबसे प्राचीन तथा झादि टीकायें उपलब्ध होती है 
वे शद्भुराचाय॑ के द्वारा ही लिखित हैं। शकराचारयं के पहले भी कतिपय प्रसिद्ध 
बेदान्तावायों ते इन ग्रन्थो पर टीकायें लिखी थी तथा इन टीकाप्रो का पता 
दंकराचार्य भोर उनके दिष्यों के द्वारा लिखित ग्रन्थों के निर्देशों से चलता है। 
भतृप्रपद्ध ने कठोपनिषद्‌ तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भाष्यरचना की थी । 
झाचाय॑ उपवप ने ब्रह्मसूत्र तथा मी्मांसा सूझो पर वृत्तियाँ लिखों थी। इसके 
विषय मे यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं । परन्तु ये वृत्तिग्रन्थ भ्काल ही में काल- 
कवलित हो गये, जिसके कारण इनके रचगिताश्नो के कतिपय मतो का ही 
साधारण रूप से हमे परिचय मिलता है। उनके पूर्ण तथा मौलिक सिद्धान्तों का 
पता हमें नही चलता । झाचाय॑ छांकर के भाध्य इतने पूर्ण, प्रोढ़ तथा पाण्डित्य- 
पूर्ण थे कि पिछले विद्वानों का ध्यान इन्हों के भाष्यों के प्रष्ययन पोर भ्रनुशीलन 
तक सीमित रह गया। इन प्राचीन आाचार्यों के टीका-अन्धथों की दाद्ुर के 
ग्रन्थों के सामने सवंत्र प्रवह्देलया होने लगी । जो छुछ भी कारण हो, इतना तो 
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निदिचत है कि धड़ूर के हो साष्य-प्रन्य प्रस्थानत्रयोी के उपलब्ध भाष्य-प्रस्थों में 
प्राचीवतम हैं । 


(क) प्रस्थानत्रयों माष्प-- 
१--अह्मसूत्र भाष्य-- 


झाचाय शंकर की सबसे सुन्दर तथा प्रौढ़ रचना मानी जाती है। ब्रह्मसत् 

इतने लघु भ्रक्षर वाले तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गये हैं कि बिना भाष्य की 
सहायता से उनका भ्रथें समझना नितान्त कठिन है । शंकर ने बड़ी सरल, सुबोध 
तथा प्रोढ़ भाषा में इन सूत्रों के भ्र्यों को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया है। इस 
भाष्य को पढ़कर साहित्य के पाठ करने का पअ्रानन्द आता है। सारा भाष्य इतनी 
मधुर, कोमल तथा प्रसन्न शैली में लिखा गया है कि उसे पढ़कर मन मुस्ष हो 
जाता है । इतने कठिन दाशंनिक विषय को इस सुन्दरता तथा सरलता से समभाया 
गया है जिसका वर्णान करना कठिन है । वाचस्पति मिश्र जैसे प्रौढ़ दादंनिक ने इस 
भाष्य को केवल “प्रसन्न-गम्भीर! ही नही कहा है, प्रत्युत्‌ इसे गंगाजल के समान 
पविश्न बललाया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार गलियों का जल गंगा 
की धारा में पड़ने से पवित्र हो जाता है उसी प्रकार हमारी व्यास्या (मामती) भी 
इस भाष्य के ससगगं से निश्चित ही पवित्र हो जायेगी : -- 

नत्वा विशुद्धविज्ञानं, शद्भुरं करुणाकरम्‌ । 

भाष्य॑ प्रसन्नगम्भीरं तत्पणीतं विभज्यते ॥ 

आचायंकृतिनिवेशनमप्यवधूतं वचोस्मदादीनाम्‌ । 

रथ्योदकमिव गज्जाप्रवाहपात: पवित्रयति ॥ 

---भागमती का मंगल इलोक ६।७ 


इस भाध्य को शा रीरक भाष्य भी कहते हैं। शारीरक” दाब्द का प्रथ॑ है शरीर 
में रहने वाला आत्मा । इन सूत्रों में श्रात्मा के स्वरूप का विचार किया गया है। 
झतः इन सूत्रों को शारोरक सूत्र और इस भाष्य को शारीरक भाष्य कहते हैं । 


२--गीता-भाष्य 

भगवदगीता का यह प्रस्यात भाष्य है। यह भाष्य दूसरे भ्रध्याय के ११ वें 
इलोक से प्रारम्भ होता है। झारम्भ में झभाचाये ने अपने भाष्य के दृष्टिकोण को 
मलो-भांति समझाया है । प्राचीन दीकाकारों के गीता के सम्बन्ध में जो विभिन्न 
मत थे उनकी इन्होने विशेष रूप से पर््यलोचना को है। इनके गीता भाष्य के 
लिखने की यह दौली है कि एलोक में जो शब्द जिस क्रम से प्याये है उनकी व्याख्या 
उसी कम से की गयी है। झादि झोर भ्रन्त में उस इलोक के तात्पय को दिल्ललाने 
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का प्रयत्त किया गया है। इस भाष्य में शंकर ने गीता की झान-परक व्यास्या 
की है भ्र्थात्‌ इन्होने यह दिखलाया है कि गीता से माक्ष प्राप्ति केवल तत्व-ज्ञान 
से ही बतायी गयी है, ज्ञन श्र कम के सतुच्चा से नहठो ' । गेता के प्राचीत 
टीकाकारों के मत में सबब कर्मों के सन्यास पूर्वक प्रात्वज्ञन मात्र से ही भोक्ष को 
प्राप्ति नहों हो सकतो, प्रद्युत्‌ु अग्निहोत्रादि औौत ओर स्मात॑ कर्मों के साथ ज्ञान 
का समतुज्चय करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे लोग यह भी कहते हैं कि 
हिसा प्रादि से युक्त होने के कारगा वैदिक कर्मों को श्रधर्म का कारण मानना 
कथमपि उचित नहीं है। क्योकि भगवान्‌ ने स्वयं छास्त्र कर्म को जिसमें शुरु, 
आता, पुत्र भ्रादि की हिंसा होना अनिवार्य है, स्व्रधमं बतलाकर प्रशंसा की है । 
परन्तु शंकराचार्य ने इस मत का पर्याप्त खण्डन कर ज्ञानपरक श्रर्थ की युक्तिमत्ता 
प्रदर्शित की है । 


३--उपनिषद्-भाष्य 
भाचायं के द्वारा लिखित उपनिषद्‌ भाष्य ये है- (१) ईश २) फैन-- 
पद भाष्य तथा वाक्य भाष्य (३) कठ (४) प्रश्न (५) मुगडक (६) मारडूक्य 
(७) तैत्तिरोय (८) ऐतरेय (८) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्यक (११) श्वेताश्वतर 
(१२) नृसिहतापिनी । 
इन उपनिपद्‌ भाष्यो की रचना भादि डांकराचार्य के द्वारा निष्पन्त हुई मानी 
जाती है। पर इस विपय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। केन उपनिषद्‌ के दो 
भाष्य--पद वाक्य तथा वाक्य भापष्य -- शंकर के नाम से उपलब्ध 
क्रेन-भाष्य है। श्रव विचारणीय विषय यह है कि क्या इन दोनो भाष्यों की 
रचना शंकराचार्य ने स्वयं को थी प्रथवा इन दोनो में से कोई 
एक दूसरे किसी की रचना है | कुछ विद्वानों का कहना है कि एक बात को 
ग्रन्यकार ने दो विभिन्न प्रणालियों से व्याख्या करने के लिए दो भाष्य लिखा है। 
एक में है पदों का भाष्य प्रोर दूसरे मे है वाक्यों का भाष्य । परन्तु इन दोनों 
भाष्यो की प्रन्तरंग परीक्षा करने से यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है कि इसके 
द्वारा प्रदर्शित युक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। वाक्य भाष्य में शंकर के प्रत्यन्त प्रसिद्ध 
मत भो कभी भिन्न रूप में तथा कभी विरुद्ध रूप मे वर्णित किये गये हैं । शब्दों 


की व्याख्या भी दोनों भाष्यो से भिन्न-भिन्न रूप से प्रदर्शित की गयी मिलती है। 
उदाहरण के लिये देखिये-- 


२--गीतासु केक्‍लादेव तत्वज्ञानात्‌ मोक्षप्राप्त,, न कर्मंसमुच्चितात्‌ इति 
निश्िचतोष्ये।--गीताभाष्य का उपोद्धात । 


सदधुराचाये के ग्रंथ १घरे 


“उपनिषदं भो बूहि इति । उक्ता त उपनिषद्‌, ब्राह्मं। वाच ते उपनिषदमत्रूम 
इति”-...(४,७) 

इसको व्याख्या पद-भाष्य में जितनी स्वाभात्रिक रीति से की गयी है उतनी 
वाक्यभाध्य में नही है। “ब्राह्मीः झऔर “अब्नम” पद की व्याख्या दोनों भाष्यों में 
इस प्रकार है :-- 

“पदभाष्य---ब्राह्मीं ब्रह्म॒णा: परमात्मन इयं ब्राह्यी तां परमात्मविषयत्वातु 
झतीतविज्ञानस्य वाव एवं ते उपनिषदं श्रब्रूम इति । उक्तामेव परमास्मविषयां 
उपनिषदमब्रूम इति । भ्रवधारयति उत्तरार्थम्‌ । 

वाक्य भाष्य--आआाह्मी ब्रह्मणो ब्राह्मणाजातेः उपनिषदं प्न्नूम वक्ष्याम: इत्पथै: 
वक्ष्यति: व्राह्यीनोक्ता, उक्ता तु श्रात्मोपनिषद्‌ । तस्मात्‌ न भूताभिप्रायों धन्नूम 
इति दाब्द; |”” 

पद भाष्य के भनुसार ब्राह्मी शब्द का भ्रथ॑ है ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाली 
उपनिषद्‌ तथा 'अब्रूम' का झ्रथे है 'कहा? । इसके विपरीत वाक्यभाष्य में इन 
इब्दो के क्रमण:ः श्रथ॑ है, ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषद्‌ तथा “अग्रूम! 
का भक्‍्रथ है 'कहूँगा? । “भ्रत्रूम” भूतकालिक क्रिया है । उसका 'वक्ष्यति? प्रथ॑ कितना 
पभनुचित तथा विरुद्ध है, इसे विद्वान पाठकों को बतलाने की श्रावद्ययकता नहीं 
है । इस प्रकार शब्दों की व्याख्या मे ही श्रन्तर नहीं है, प्रत्युत्‌ मूल के पाठ में भी 
पर्याप्त भेद है। केन ( २, २ ) का पाठ है "ाहं मन्ये सुवेदेति! । पदभाष्य में 
मूल में अह” शब्द मानकर उसकी व्याख्या की गयी है, परन्तु वाक्य भाषध्य में 
'ताहम” के स्थान पर 'नाहः पाठ माना गया है। इस मन्त्र की जो व्याख्या दोनों 
भाष्यो में की गयी है, वह पर्याप्त रूप से विभिन्न है। प्रतः यह निश्चित है कि इन 
दीनो भाष्यो का एक लेखक नहीं हो सकता । पदभाष्य शकराचाये की भाष्य शैली 
के भ्रनुगमन करने के कारण तथा अश्रधिक तर्क॑य्रक्त होने के कारण निद्दिचत ही 
झादि शंकराचायय की रचना है। वाक्य-भाष्य के लेखक कोई दूसरे शकराचाय॑ 
होंगे । विद्याशंकर नाम के शज़ेरी मठ के एक श्राचाय॑ थे। विद्वानों की सम्मति 
में इन्होने ही इस वाक्य-भाष्य की रचना संभवत: की थी । 

इबेताइवतर उपनिषद्‌ पर जो भाष्य आचाय॑ के नाम से उपलब्ध है, उसकी 
रचना-ऐैली झोर व्याख्या-पद्धति ब्रह्मसूतर-भाष्य की अपेक्षा भिन्न तथा निद्ृष्ट है। 

इसमें पुराणों के लम्बे-लम्बे उद्धरण मिलते है। उदाहरण के 

इतेताइवतर लिये विष्णु पुराण, लिजू पुराण, वायरुपुराण के लम्बे उद्धरणों 
उपनिषद्‌ के सिवाय योगवाशिष्ठ तथा शिवधर्मोत्तर एवं विध्युधर्मोत्तर के 
___ भी उद्धरण इस भाष्य में मिलते हैं! । इस प्रकार पुराणों से 


१इदेताइवतर उपनिषदू भाष्य--उपोद्धात । 


न श्री दाद्भुराबाय॑ 


लम्बे-लम्बे उद्धरण देना शंकराचाय के भाष्य की शैलों नही है | दूसरा प्रमाण इस 
विषय में यह है कि श्वेताशवतर के भाष्यकार ने १।८ की व्यास्या में मारडुकय 
क्ारिका (३।६) का उद्धरण दिया है श्रौर उसके लेखक का उल्लेख करते हुये 
उन्हे 'शुकशिष्यों गौडपादाबाय॑: लिखा है। यहाँ विचारणीय बात यह है कि 
झ्राचा्य शंकर ने अपने परम गुरु ( गोविन्दपाद के गुरु ) गौडपाद के लिये सदा 
भगवान्‌ तथा सम्प्रदायवित्‌ आदि श्रादरणीय शब्दों का प्रयोग किया है" | 
यदि वे ही इस भाष्य के भी रबधिता दाते तो इस शुकरशिष्वः जेस निरादर- 
सूचक शब्द से अपने परम गुर का उन्‍्लेख पर््माद नहों करत । प्रत: इन प्रमाणो 
से सिद्ध है श्रादि ॥कराचायं इम उप्िपद्‌ भाष्य के कर्ता नहीं हो सकते । 

माण्टूबय भाष्य को रचना के जिपप्र से विद्वानों को बड़ा रांदेठ है। शंका की 
बात है भाष्य के आरम्म में गनलावचरण की । आचाये अकर के भाष्य के आरभ्म 

में ब्लाकात्मड सगल को रचना नटी मिलती । तैत्तिरीय भाष्य 
साएडूक्य भाष्य के झ्रादि मे जो इलोक मिलते है उन्हें भी श्राचार्यक्रत होने में 
संदेह है । मागडूकाभाष्य के मगलाचरणश के द्वितीय इलोक में 

छंददोष भी है । इस पद्म में आरम्भ के तीग चरण मन्दाक्रान्ता के हैं और अंतिम 
चरण स्ग्धरा का। इस प्रश्गार का मिश्रण छत शारू के नियस से श्रतुमोदित 
नही है। भाष्य के भीतर भी कतिपय बाते णाकर-मत से बिल्कुल ही नहीं 
मिलती । इसीलिए इस भाष्य को जकराचार्य रजणित मानने से विद्वान लोग शंका 
करते हैं । 

नृतिहतापनीय के विपय में भी विद्वानों का अतिम निरंय नहों हुआ्रा है । 
इस उपनिषद्‌ में तान्त्रिक सिद्धान्तों का विशेष वर्णान है ) वन को श्रर्वाचीन मानने 
वाले लोग इस उतनिषद्‌ को ही संदेह वी हृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग नृसिह- 
तापतीय श्रौर प्रपवसा: के रचयिता को एक ही व्यक्ति मानते है भौर उसे 
प्रादिशकर से भिन्न मानते हैं। नृरित्वापनीय-भाष्य से प्रपद्चसार से ६ श्लोक 
उद्धृत किये गये है झऔर वे सब इलोक वर्तमान प्रपश्यशार में उपलब्ध होते हैं। 
नृसिहभाष्य में व्याकरण सामबन्वी अ्रशुदर्ूियाँ भी विशेषतः पाई गई हैं, परन्यु 
मरासडूवय भाष्य स कम । इन्ही कारणों से इन भाष्या को शंकर रचित मानने में 
विद्वात्‌ लोग हिचकते है । 

ब्रह्मसूत्र १ । ४। १४ में छांकराचार्य ने मल्‍्लोहविस्कुलिड्धाओे:” 
साराइुश्पक्रारिका ३। ५४ का उद्धरण देते हुए गोड़पाद को सम्प्रदायबिदो 
बदन्ति' कहा है। ब्रह्मसन्न २। १। ६ के भाष्य सें शंकर ने 'झनादिमायया 
सुत्तीं' मारडूक्यकारिका १। !६ का उद्धरण देते हुपे लिखा है "'अन्रोक्त' 
वेदास्ताथंसम्प्ररायविद्धिराचार्ये: ।”” 


हंखुराचाये कै प्रंथ १५५४ 


उपनिषद्‌ के साष्यों में बही दौली तथा वही सरलता उपलब्ध होती हैं जो 
झ्राचाये के प्रत्य भाष्पों में है। घंकर ने प्रत्येक भाष्य के झारम्भ में उपोद्धात के 
रूप में प्रनेक मन्त॒व्यों का सुन्दर प्रतिपादन किया है। स्थान-स्थान पर प्राचीन 
वेदान्ताचार्यो' के सिद्धान्तो को अपने मत की पुष्टि के लिए उद्धृत किया है तथा 
खरण्डन करने के लिए भी कहीं-कहों निर्देश किया है | इस विषय में बृहदारण्यक 
का भाष्य सब से अधिक विद्वत्तापूर्ण, व्यापक तथा प्रा़्ल है। इसी भाष्य के 
ऊपर आचार्य के पदट-शिष्य सुरेहवराचायं ने प्रपना विपुलकाय वातिंक ग्रन्थ लिखा 
है । शंकराचार्य ने ब्रह्मप्राप्ति के साधक उपायो मे कमे को उपादेयता का खणडन 
बड़ी प्रबल युक्तियो के बल पर किया है। उनके प्रबल खण्डन को देखकर प्रतीत 
होता है कि उस समय इस मत का कितना प्राबल्य था। साहित्यिक दृष्टि से 
इन भाष्यों का समधिक महत्व है | प्रीढ़ दासत्रीय गद्य के ये उत्कृष्ट नमूने हैं। 
इस प्रस्थानत्रयी के भाष्यों में समरसता है--वही विश्युद्ध पिषय प्रतिपादन 
दैली है, वही सरल सुबोध णब्दो के द्वारा गम्भीर श्रर्थों का विवेचन है । 
भाचाये के सिद्धान्तो को समझने के लिए इन भाष्यों का प्रध्ययन नितान्त 
झावद्यक है । 


(ख) इतर ग्रन्थों पर भाष्य 

प्रस्थानत्रयी के भ्रतिरिक्त भ्न्य ग्रन्थों पर भी शंकराचायंं विरचित भाष्य 
उपलब्ध है । इनमें कुछ उनकी निःसन्दिग्ध रचनायें हैं, परन्तु श्रन्य भाष्य वस्तुतः 
किसी भ्रन्‍्य छद्धूर द्वारा विरचित हैं सन 

भसन्दिश्ध भाष्य-- 

(१) विष्णुसहस्ननामभाष्य--सुप्रसिद्ध विष्णुसहल्ल नाम पर भाष्य । 
इसमे प्रत्येक नाम को युक्तियुक्त व्याख्या है तथा उसकी पुष्टि में उपनिषद्, पुराण 
भ्ादि ग्रन्थों का प्रमाण उद्भधुत किया गया है । 

(२) सनत्सुजातीय भाष्य--श्रृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिए 
सनत्सुजात ऋषि ने जो आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह महाभारत के उद्योग 
पे ( प्रध्याय ४२--पभ्रधष्याय ४६ ) में वरिंत है । इसे 'सनत्सुजातीय पव॑? कहते 
हैं । हसी पव॑ का यह भाष्य है । 

(३) ललितातिशती भाष्य---भगवतो ललिता के वीन-सो नामों पर 
बिस्तुत पासिडित्यपूर्ण भाष्य | श्राचायं ललिता के उपासक थें। इस ग्रन्थ में 


उपनिषद्‌ तथा तन्त्रो का प्रमाण उद्धृत कर नामों की बड़ी ही भभिराम तथा 
टुदयंगम व्यास्या की गई है । 


१५.६ श्री धासूराचाय॑ 


(४) माण्डूक्य कारिका भाष्य - कसयूर के परमगुरु गौड़पादाचाय ने 
माठुडकय उपनिपद्‌ के ऊपर कारिकायें लिखी हैं। उन्हीं के ऊपर यह भाष्य है । 
कतिपय विद्वान इसे आचार्य की रचना होने से संशय करते हैं, परन्तु उनकी 
मुक्तियाँ उतनी प्रबल तथा उचित नहीं हैं। 

निम्नलिखित भाष्यो को शकर रचित मानने में सन्देहं बना हुआ है-- 

(क) कोषीतरकि-उपनिषद्‌ भाष्य 

(ख) मैत्रायगीय हर 

(ग) कैवल्य ० डा! 

(घ) महानारायण ”! १3 

(ड) हस्तामलक स्तोत्र भाष्य--पआ्राचाय॑ के शिष्य हस्तामलक के द्वारा रचित 

हादअपद्यात्मक स्तोत्र का विस्तृत भाष्य | शिष्य के ग्रन्थ पर ग्रुरु 
का भाष्य लिखना श्रत॑गत-सा प्रतीत होता है। श्ाचाय॑ ग्रन्धावली--- 
( श्रीरंगम, १४वाँ खणड, १० १६३--१६३ ) में प्रकाशित । 

(च) भ्रध्यात्मपटल भाष्य --भ्रापस्तम्बधमं सूत्र के प्रथम प्रइन के आ्राठवें 

पटल की टीका--प्रनन्‍्तशयन सस्क्ृत ग्रन्थावली में प्रकाशित । 

(छ) गायत्री भाष्य 

(ज) सन्ध्या भाष्य 

नीचे लिखित टीकाये शंकर की रचना कथमपि नहीं हो सकती । उनकी 
रचता शैली तथा विषय का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है ;-- 

(१) अपरोक्षानुभव व्याख्या 

(२) भरमरुंणतक टीका 

(३) आनन्दलहरी टीका 

(४) भात्मबोध टीका (भ्रध्यात्मविद्या--उपदेश विधि तथा संक्षिप्तवेदान्सशास्् 

प्रक्रिया के नाम से प्रस्यात) 

(५) उत्तरगीता टीका 

(६) उपदेश साहखस्रो-वृत्ति 

(७) एक इलोक व्यास्या 

(८) गोपा लतापनीय भाष्य 

(5) दक्षिणाम्‌ति श्रष्टक टीका 

(१०) पन्चपदीप्रकरणी टीका 

(११) पत्नोकरण प्रक्रिया व्याख्या 

(१२) परमहंस उपनिषद्‌ हृदय 

(१३) पावअलयोगधृत्र भाष्य-वेवरण 


शरूुराचाय॑ के ग्रंथ १४७ 


(१४) ब्रह्मगीता-टीका 

(१५) भटिटकाव्य-टीका 

(१६) राजयोग-भाष्य 

(१७) लघुवावय वृत्ति-टीका 

(१८) ललितासहखनाम भाष्य 

(१६) विजुम्मित योगसूत्र भाष्य 

(२०) शतइलोकी व्याख्या 

(२१) शाकटायन उपनिषद्‌ भाष्य 

(२२) जशिवगीवा भाष्य 

(२३) षट्पदी टीका (वेदान्त सिद्धान्त दीपिका) 

(२४) संक्षेप शारीरक भाष्य 

(२५) सूतसहिता भाष्य 

(२६) सांख्य वारिका-्टीका ( जयमज़जुला टोका--कलकत्ता भोरियन्टल 
सीरीज” नं० १८ में प्रकाशित) लेखन शैली की भिन्नता होने से शंकर-कत नहीं है। 
शद्धूराय! दामक परिडत की लिखों टीकार्ये 'जयमंगला' के नाम से विख्यात हैं । 
इनमें दो प्रसिद्ध हैं--( १ ) वामन्दकनीति सार की व्याख्या ( प्रनन्‍्तशयन 
प्रभ्थमाला, न० १४ ) तथा ( २ ) वात्स्थायन कामसूत्र की व्याख्या ( काक्षी से 
प्रकाशित )। यह साख्यटीका नाम से ही नहीं, प्रत्युत्‌ रचनाएौली में भी इन 
टीवाओ्रो से मिलही जुलती है । भत: यह जयमज़ूला दा राचायं रचित न होकर 
शद्धारायं (लगभग १४०० ई०) की रचना है? । 


(ग) स्तोत्र-ग्रन्थ 


प्राचायं परमार्थत: भद्दे तवादी होने पर भी व्यवहार भूमि में नाना देवताप्रों 
की उपासना तथा साथक्ता को खूब मानते थे। सग्रुणा की उपासना निर्गुण की 
उपलब्धि का प्रधान स्वधन है। जब तक साधक सगुण ईश्वर क्री उपासना नहीं 
करता, तब तक यह निर्गगा ब्रह्म को कभी भी नही प्राप्त फ़र सक्ता। धतः 
उगण ब्रह्म की उपासना वा विशेष महत्व है। भाचाय॑ स्वयं छोक-संग्रह के निमित्त 
इसका भाचरणा करते थे। उनका हृदय विश्वाल था। उसमें साम्प्रदायिक क्षुद्रता 
के लिए फही स्थान न था | यही वारण है कि उन्होने श्षिव, विष्णु, गणेश शक्ति 
प्रादि देवताभों से सुन्दर स्तुतियों की रचना की है। इन स्वोत्नो का साहित्यिक 


 $ ऋच्टमां महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज--जयसझूला की भूमिका 
पु० द--६ (कलकत्ता झोरियरट्ल सीरीज में प्रकाशित) । 


श्पप्र श्री शद्धराचाव॑ 


महत्व कम नहीं है। दर्शन-शासत्र की उच्चकोटि में विचरण करने वाले विद्वान की 
रचना इतनी ललित, कोमल, रसभाव से सम्पन्न तथा भलंकारों को छूटा से 
मशिडित होगी, यह देखकर प्रालोचक के झाहचयं का ठिकाना नहीं रहता । छंकर 
के नाम से सम्बद्ध मुख्य स्तोत्रो की नामावली पहले दी जाती है । भननन्‍्तर उन 
पर विचार किया जावेगा । 
( १) गरोश-स्तोत्र 

(१) गरोश पशद्मरत्त ( ६ इलोक ) ( २ ) गरोश भुजंग प्रयात ( £ इलोक ) 
(३ ) गरोशाष्टक ( ८॥ ) ( ४ ) वरद गरोशस्तोत्र । 
(२) शिव-द्तोत्र 

(१ ) शिव भुजंग ( ४० पलोक ) ( २) शिवानन्द लहरी ( १०० इलोक) 
(३ ) शिवपादादि केशान्त स्तोत्र ( ४१ इलोक ) (४) शिवकेशादिपादान्त स्तोत्र 
( २६ इलोक ) ।४) वेदसार शिवस्तोत्र (११ इलोंक) (६) शिवापराधक्षमापण 
(१४ इलो०) (७) सुबर्गमाला स्तुति (४० इलो० ) (८) दक्षिणासूर्ति वर्णमाला 
( ३५ इलो० ) (६) दक्षिणा मूर्ति प्रष्टक (१० श्लो०) (१०) मृद्युअब मानसिक 
पूणा ( ४६ इलो० ) (११) शिवनामावल्यष्टक (६ इलो०) (१२) शित्र पद्चाक्षर 
(४ इलो० ) ( १३ ) उमामहेश्वर ( १३ इला० ) ( १४ ) दक्षिणामूति स्तोत्र 
( १६ इलो० ) (१५४ ) कालभैरवाप्टक ( ८ इलो० )( १६ ) शिवपन्चाक्षर 
नक्षत्रमाला (इ८ इलो ०) (१०) द्वादशलिज्ध स्तोत्र (१३ इलो ०) (१८) दशश्लोकी 
स्तुति (१० इलो ०) । 
(३ ) देवी-स्तोत्र 


( १) सीन्दयं लहरी (१८० इ्लो०) (२) देवी भुजडुस्तोत्र ( २८ इलो० ) 
(३) प्रानन्दर लहरी ( २० श्लोौ० ) ( ४ ) शिपुर सुन्दरी-वेदपाद ( ११० इलो० ) 
(४) त्रिपुर सुन्दरी मानसपुजा (१२७ इलो०) (६ ) देवीचतु:पष्टूयूपचार पूजा 
(७९ इलो० ) ( ७ ) तिपुर सुन्दयेष्टक (८ इलो० ) ( ८ ) ललिता-पठ्चरह्न 
(६ श्लोौ०) ( € ) कल्याण वृष्टिस्तव ( १६ इलो० ) ( १० ) नवरत्न मालिका 
( १० इलो० ) ( ११ ) मंत्रभाजिका पुष्पमाला ( १७ इलो० ) ( १२ ) गौरी- 
ददाक ( ११ इलो० ) ( १३ ) भवानी भुजंग ( १७ इलो० ) ( १४ ) कनकघारा 
( १८ इलो० ) ( १४ ) भ्रश्नपूरणष्टिक (१२ श्लो० ) ( १६ ) मीनाक्षी पद्मरत 
(६ इलो ०) (१७) मीनाक्षो स्तोत्र (८ इलो०) (१८) भ्रमर/म्बाष्टव म्‌ (८ एइलो०) 
[ १६ ) शारदाभ् जज्जप्रयाताष्टक (८ इलो० ) । 

' ४ ) विष्णु-स्तोत्र 
(१) कामभुज॑गप्रयात ( १६ इलो० ) (२) विष्णुभुजंगप्रयात ( १४ एइलो० ) 


शसुराचाये के ग्रंप श्घ् 


(३) विध्णुपादादि फेशान्त (५२ इलो० ) (४ , पाणडुरंगाष्टक ( ८ इलो० ) 
(३) भच्युताष्टक (८ इलो० ) | ६ ) कृष्णाष्टक (८ इलो०) (७) हरिमीडे-स्तोतर 
(४३ श्लो० ) (८) गोविन्दाष्टक ( ८ इलो० ) (६ ) भगवन्‌-मानस-पूजा 
( १७ इलो० ) ( १० ) जगज्ननाथाष्टक ( ८ इलो० )॥ 
(५ ) युगलदेवता-स्तोत्र 

(१ ) प्रधेनारीश्वर स्तोत्र (६ एइलोौ० ) (२) उमामहेश्वर स्वोन 
(१३ इ्लो० ) (+ ) लक्ष्मीनसिह पद्मरत्त (४ इलो० ) (४) लक्ष्मोनृतिह 
करुणारसस्तोत ( १७ इलोक ) । 
(६ ) नदीतीर्थ विषयक-स्तोत्र 

(१ ) नम॑दाष्टक (८ इलो०) (२) गज्भाष्टक (८ इलो०) (३) यमुनाष्टक 
दो प्रकार का (८ इलो ०) (४ ) मरिगकरशिंकाष्टक (८ इलो०) ( ४ / काशीपंचक 
(४ इलो० )। 
( ७ )साधाररा-स्तोत्र 

(१) हनुमत्‌ पश्चरत्न | ६ इलो० ) ( २ ) संब्रह्मतयभुजंग ( ३३ एलो० ) 
(३ ) प्रात:रमर्ण स्तोत्र ( ४ ब्लो० ) ( ४) गुवंप्टक ( ६ इलोक ) । 

शकराचार्य के लाम से उपर जिन ६६४ स्तोनत्रो का उल्लेख किया गया है 
उन्हे शड़े गी मठ के शकराचार्य की अध्यक्षता मे श्रीवाणीविलास प्रेस से प्रकाशित 
शव र-ग्रन्थादली में स्थान दिया गया है। परन्तु शंकर के नाम से कम से कम 
२४० स्तोत्र छपे या हस्तीलखित रूप से उपलब्ध होते है। हम स्तोन्रों की शैली, 
तथा विषय के अनुशीलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि झधिकांण स्तोन्न विचित्र 
कुत्रिमता धारगा क्ये हुए है | झरत' उन्हे शकर कृत मानने में हमें विधेष सन्देह 
है । कम से क्ग फरद्रह स्तोन्न 'भुजड्डप्रयातः छन्द मे लिखे गए हैं भौर गशेद्य 
गण्डवी, दक्षिणामूर्ति, दत्त, देवी, नरसिह, भवानी, राम, विष्णु, साम्ब, शिव, 
सुब्रह्मण्य तथा हनृमान्‌ श्रादि देव्ताश्नरो की रतुति में निबद्ध है। इन विसी के 
ऊपर प्राचीन ग्रन्यवार वी व्याख्या उपलब्ध नही होती । ग्रत: शिवभुजंगप्रयात को 
छोडकर भनन्‍्य स्तोषो के आदिशकर रचित मानने मे हमें पर्याप्त श्रापत्ति है। 
इसके भ्रननन्‍्तर लगभग ३५ 'अ्रष्टक' है जिनमें श्रच्युत, प्रन्तपूर्णा, श्रम्बा, 


श्र १५ 
प्रधंनारीष्वर, काल भैरव, कृष्ण, गड्ा, गणेश, गोविन्द, चिदानन्द, जगन्नाथ, 


श्श्‌ 
बविपरसन्दरी, दक्षिएामूति, नमदा, पाप्ड्रंग, बालकृष्छा, विन्दुमाधव, भवानी, 
ि २० २५ 
भैरव, अआामराग्बा, मण्विरिका, यमुना, राघव, राम, लिड्भ, धारदाम्बा, 
8० 
दिव, श्रीरक्र, सहजा, हालारण, भझादि देवताशों के विषम उपलब्ध होते हैं। 


१६० श्री शद्धराचारय॑ 


इनमे दो श्रटकों को हम निदिचत रूप से आदि शांकराचाये की रचना मान सकते 
हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर प्राचीन वेदान्ताचार्यों के दारा लिखित टीकायें 
उपक्षब्ध हैं । इनमें एक है 'दक्षिणाप्ति स्तोत्र” झौर दूसरा है 'गोपालाष्टक” । इन 
दोनो के भ्रतिरिक्त भनय श्रष्टक किसी प्रन्य शंक्रराचायं की रचना प्रतीत होते हैं । 
इनके झतिरिक्त लगभग २३० स्तोत्र तो ऐसे मिलते है जो स्तोत्र के पश्चों की संख्या 
के कारण (जैसे ५, ६, ७, ६, १०, १२, १४, १६, ५०, ६४, ७०, १००, 
१०८) विशिष्द नाम धारगा करने वाले हैं। इनमें मे प्राचीन भ्राचार्यों के टीका से 
मर्िडित होने के कारण घटपदी श्रोर दशइलोको के यथाथ॑ श्राचाय॑ दद्भुर की रचना 
होने में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । अन्य छोटे-छोटे स्तोश्रों में रचना की 
बड़ी कृत्रिमता दीख पड़ती है जो शंकराचार्य की निसन्दिग्ध रचनाप्रों में नहीं है। 

इस समीक्षा के श्रनुतार निम्नलिखित स्तोत्र झ्ादि छड्भूर की यथाथे 
रचनाये हैं ।--- 

(१) आनन्द-लहरी--हस मे शिखरिशी बृत्त में बोस पद्म हैं। इसके ऊपर 
३० टीकायें उपलब्ध होती हैं (जिनमे एक टीका तो स्वय॑ शंकराचार्य की बतलाई 
जाती है। भगवती की इस सुन्दर स्तुति पर प्राचीन काल से रसिक्र समाज 
रोभाता प्राता है। इस स्तोत्र के पद्य बड़े हो सरस, चमत्कारपूर्ं, तथा मर्म- 
स्पर्शी हैं । भ्रपर्णा की यह स्तुति किननी भव्य है :-- 

सपर्णामाकीरर) कतिपयगुर सावरमिह 
श्रयन्त्यन्ये बल्लि मम तु मतिरेबं विलसति । 
भ परोका सेव्या जगति सकलैयंत्परिवृत: 
पु राणो$पि स्थारणु: फलति किल कैवल्यपदवीम्‌ ।। 

(२ गोविन्दाष्टक--इस पर प्र/सम्दतीर्थ की व्याख्या उपलब्ध होती है । 
बा णीविलास की शंवर ग्रन्यावली (भाग १८, पृ० ५६-४४) में प्रकाशित है । 

(३) दक्षिणामूर्तिस्तोत्र-- दस णादलव्क्रीडित पशो में निबद्ध हैं। इसके 
ऊपर सुरेहवराचार्य ने 'मानसोल्लास” नाम क टीका लिखो है । विद्यारण्य, स्वयंप्रकाश, 
था प्रकाशात्मन्‌, पूर्णानन्‍्द, नारायण तीथ॑ के दशा लिखित टीकाये मिलती हैं। 
इस स्तोत्र में बेदान्त फे साथ तनन्‍्त्र का भी वित्ेष प्रभाव दीख पड़ता है । 
तन्त्र के पारिभाषिक शब्द यहाँ उपलब्ध होते हैं | दांकर के तान्त्रक मत जानने के 
लिए यह स्तोत्र उपादेय है । 

(४) दश इलोकी--इसी का दूसरा नाम चिदारन्द दशइलोकी या चिदानम्द 
स्तवराज है। प्रत्येक इलोक का प्रन्तिम चरण है 'तदेवोप्वशिष्ट: शिव: 
केवलो$हम्‌! । इसका हुसरा नाम “निर्वाण दबक' है। इन ध्लोकों की पाण्डित्यपूर्णा 
व्याज्या मधुसूदन सरस्वती ने की है जिसका नाम हिद्वान्त बिस्दु है । 


दस्ु्राचाय के प्रंध १६१ 


(५) चर्पट पल्करिका --१७ छलोकों में गोविन्द भजन का रसप्रय उपदेदा 
है । प्रत्येक एलोक का टेक पद है-- 
भज गोविन्द भज गोविन्द गोविन्द मज मृूढ़मते । 
इसके पद्य नितान्त सरस, सुबोध तथा गीतिमय हैं ! प्रसिद्ध नाम मोह मुगदर 
है | भन्‍्य नाम 'द्वादश मज्जरी” या दादश पद्रिका? है। 


(६) द्ादश पश्लनरिका--इसमें बारह पद्च हैं। प्रथम पद्च का भारम्भ 'मूढ़ 
जहीहि धनागमतृष्णां? से होता है। इन पद्यों की सुन्दरता नितान्त इलापचनीय है। 
(७) पट्पदी--इसका दूसरा नाम विध्णुषट्पदी है। इसके ऊपर लगभग छ। 
टीकाये मिलती हैं जिनमें एक टीका स्वयं शद्भुरायायं की है दूसरी टीका रामानुण 
प्रत के प्नुसार की गई है । इस स्तोन्न का यह पद्म विद्येष लोक-प्रिय है :-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ ! तब हूं न मामकीनस्त्वम्‌ । 
सामुद्रों हि तरजु: क्‍्वचन समुद्रो ने तारज्ु) ॥ 

(८) हरिमीडे स्तोत्र--इसके ऊपर विद्यारण्य, स्वयंप्रकाद, प्रानन्दगिरि 
तथा वाद्धूराचाये के द्वारा लिखित टीकायें उपलब्ध होती हैं। स्वयंप्रकाद की 
टीका मेसूर से प्रकाशित हुई है । विष्णु की प्रशस्त स्तुति इसमें की गई है :-- 

सर्वशों यो यदय हि सवं। सकलो 
यो यदचानन्दोअ्नन्तगुणों यो शुराधामा । 
यदचाव्यक्तो -व्यस्तसममस्त: सह सद्य। 
त॑ संसारध्वान्तविनादं हरिमीडे ॥ 

(६) मनीषा पद्थक--इस स्तोत्र से सम्बद्ध एक विचित्र घटना हुई है| काशी 
मे चाएडाल वेशधघारी विश्वनाथ के पूछने पर शद्भधूर ने भार्मस्वरूप का वर्णोन इन 
पद्मो में किया है। भन्तिम पाँच पदों के भंत में “मनीषा” शब्द भ्राता है। इसीलिए 
इसे 'मनीषा पद्मक' कहते हैं, यद्यपि पूरे स्तोत्र में मव इलोक मिलते हैं--- 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिष॒ स्फुटतरा या संविदुज्जुम्भते, 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोक्ता जगश्साक्षिणी। 
सेवाहं न थे दृश्यवस्त्विति हहप्रज्ञापि यस्या$स्ति चेत्‌, 
चाराडालो5स्तु स तु हिजोऋतु गुरुरिस्पेषा मगोषा मम ॥ 

इसके ऊपर सदाशिवेन्द्र को टीका तथा गोपालबाल यति रचित “मधुमंजरी” 
तामक व्याख्या मिलती है । 

(१०) सोपान पद्भधक--छसी का दूधरा नाम “उपदेश पद्षक, है। हन पाँच 
पद्मों में वेदान्त के भाचरण का सम्यक्‌ उपदेश है। ( वाणी विलास, सक्कुर 
प्रच्चावलो, भाग १६ १० १२७) । 

११ 


१६२ श्री गस़ुराजाय॑ 


(११) शिवश्ुजंग प्रयात--इसमें घोदह पद्च हैं। माधवाचार्य का कथन 
है ( शख्भुर दिग्विजय १४।३७ ) कि इन्हीं पद्मों के द्वारा शद्कुर ने झपनी माता के 
प्रन्तकाल में भगवान्‌ शद्भुर की स्तुति की थी जिससे प्रसक्ष होकर उन्होंने ्पने 
दूवों को भेजा था-- 

महादेव देवेश देवादिदेव, 

स्‍्मरारे पुरारे यमारे हरेति। 
ब्रवाणाः स्मरिष्यामि भक्तया भवन्त 

ततो में दयाशील देव प्रसीद ॥। 


(घ) प्रशरण ग्रन्थ 


दद्भुराचाये ने बहुसंस्यक छोटे-छोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें 
वेदान्त के विषय का वरांन बड़ी ही सुन्दर भाषा में किया गया है । वेदान्त तत्त्व, 
प्रतिपादक होने से ये “प्रकरण प्रत्थ” कहलाते हैं, जितमें वेदान्त के साधनभूत 
वैराग्य, स्थाग, दामदमादि सम्पत्ति का तथा भ्रद्दत के मूल सिद्धान्तों का बड़ा ही 
विद्द विवेचन है। भ्राचायं का प्रभिप्राय सर्वताधारण जनता तक प्रद्गेत का 
सन्देश पहुँचाना था झोर इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने यह मनोरम 
साहित्यिक प्रयत्त किया । भाष्यों की भाषा तो नितान्‍्त प्राअल है, परन्तु उनकी 
तकंदौली कठिन है. प्तः वे विद्वानों की वस्तु हैं । सवंसाधारण को इन भाष्यों के 
परिनिष्ठित सिद्धान्तों तथा उपादेय उपदेशों से परिचित कराने के लिए इन प्रकरण- 
प्रन्थों का निर्माण किया गया है । ऐसे प्रकरण प्रन्थो की संख्या बहुत भ्रधिक है । 
इनमें से कुछ ग्रन्थों की शैली झ्राचाय॑ के निःसन्दिर्ध ग्रथो की दौली से इतनी भिन्न 
है कि उन्हें प्राचायं की कृति मानना नितान्त झनुचित है। किन्ही ग्रंथों में वेदान्त 
के मान्य विषयों का--भात्मा, भ्रद्वेत, विषयतिन्दा--झादि का विद्द प्रतिपादन 
है परन्तु भनेक ग्रन्थो मे भ्द्वेत विरोधी सिद्धान्त भी उपलब्ध होते हैं। यथा-- 
झतादेरपि विध्वंसः प्रागभावस्य विक्षित:'--जिसमें श्राचायं की मान्यता के विरुद्ध 
स्यायप्म्मत भ्रमाव के भेदों का निर्देश है। कहीं व्याकरण की भलुद्धियाँ भी 
मिलती हे ( यथा “गाणापत्यैःः जीवन्मुकानन्दलहरी इलोंक १४ में तथा 
'रमन्त:? यतिपश्चक के चौथे पद्च में )। इन ग्रन्थों के कत्तृत्व का विचार करते 


समय प्ाजायं की लेखन-दोली, सिद्धान्त तथा पद्वविम्यास झादि पर ध्यान देने 
की बड़ी भ्रावश्यकता है । 


शुद्धुराचार्य के नाम से प्रसिद्ध मुख्य-मुख्य प्रकरण-ग्रंथों का परिचय पहिले 


दिया जाता है। भ्रतस्तर वनकी तुलनात्मक समीक्षा की जायगी। ग्रंथों के नाम 
वर्णक्रम से दिये जाते हैं :--- 


शुद्गुराचाय॑ के ग्रंथ १६३ 


(१) भ्रद्व तपद्न रत्न--प्रश्वेत के प्रतिपादक ५ इलोक । प्रत्येक पद्य के भ्रन्त 
में 'शिवो5हम्‌”! झाता है। इस पुस्तक का नाम झात्मपद्मकः तथा 'भ्रद्वेतपदञ्धक 
भो है। पड्चक नाम होने पर भी कहीं-कही एक इलोक भ्रधिक मिलता है । 

(२) भ्रद्वे तातुभूति--प्रदेततत्त्व का ८४ भनुष्टुपों में वरान । 

(३) भ्रनात्मश्रीविगहंण प्रकरण--भात्मतत््व के साक्षात्‌ न फरने वाले 
तथा विषय-वासना में ही जीवन बिताने वाले व्यक्तियों की निन्‍दा प्रदर्शित की 
गई है। एलोकसंस्या १८। प्रत्येक पद्य के भन्त में श्राता है--येन स्वाट्मा नैव 
साक्षात्‌ कुतो5भूत्‌ | उदाहरणार्थ पद्य दिया जाता है-- 

भ्रब्धि: पदुम्यां लंघितों वा तत: कि 

वायु: कुम्भे स्थापितों वा ततः किम्‌ । 
मेरु। पाणादुद्धुतों वा ततः कि 

येन स्वात्मा नैव साक्षाल्क्ृतो5्भूत्‌ ॥। 

& (४) श्रपरोक्षानुभ्रति--भपरोक्ष अनुमव के साधन तथा स्वरूप का 
बणत । १४४ एलोक । सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़े ही सुन्दर दृष्टान्तों के सहारे 
किया गया है -- 

यथा मृदि घटो नाम कनके कुणएंडलाभिधा । 
शुक्तो हि रजतसख्यातिर्जीवशब्दस्तथापरे ॥ 

“अपरोक्षानुभवामृत' नामक ग्रंथ इससे भिन्‍न प्रतीत होता है। इसके ऊपर 
प्राचोन झाचायों की लिखी अनेक टीकायें हैं जिनमें एक भाचाय॑ शद्भुर रचित है 
झौर दूसरी विद्यारएणय ' रचित । 

# (५) आत्मबोध -६८ इलोको में झात्मा के स्वरूप का विद्वद विवरण 
है । नाना उदाहरण देकर भात्मा को शरीर, मन तथा इन्द्रियादिकों से पृथक सिद्ध 
किया गया है । बोधेन्द्र (गीवरिन्द्र के शिष्य) ने इस ग्रन्थ के ऊपर “भाव प्रकाशिका' 
टीका लिखी है। गुरु गीवरिन्द्र किसी अ्रद्वेत मठ के भ्रधिपति थे भोर शिष्य 
बोधेन्द्र जिपुरसुन्दरी के उपासक थे* । इस पर झाचाय॑ की तथा मघुसूदन सरस्वती 
की टीका का भी उल्लेख मिलता है। इसका १३६ वाँ इलोक “वेदान्त परिभाषा! 
में उद्धृत किया गया है । 


*यह टीका सेसर से १८८५ में प्रकाशित दाद्धूरग्रन्यावली के द्वितीय भाग 

में है । दीका विद्याररय स्वामी को नि:सन्दिग्ध रचना है, यह कहना कठिन है। 
इरददश्य--तम्जोर की हस्तलिश्ित पुस्तकों की सूचो। परिचय संख्या 
७१७४ । 


१६४ श्री धद्बुराचाये 


(६) उपदेश पदश्चक--पाँव पद्चों में वेदान्त के श्राचरण का सम्यक्‌ उपदेश। 


७ (७) उपदेशसाहख्री -हस प्रन्य का पूरा नाम है---सकल वेदोपनिषत्‌-- 
सारोपदेशसाहम्ो । इस नाम की दो पुस्तकें हैं--(१) गद्यप्रवन्ध--जिसमें गुरुशिष्य 
के संवाद रूप में वेदान्त के तस्व गद्य में विशदरूपेण वशित हैं। (२) पद्मप्रबन्ध--- 
जिसमें वेदान्त के नाना विषयों पर १८ प्रकरण हैं। इसके भ्रनेक पद्मों को 
सुरेष्वराचाय॑ ने "नैष्कम्य॑सिद्धि' में उद्धत किया है। श्रतः इसके पश्राचायंकृत 
होने में सन्देह नही किया जा सकता । हसक्ती शद्भुर रचित वृत्ति सम्मवतः भाचाय॑ 
की कृति नही है। प्रानन्दतीथं तथा बोधनिधि की टीकार्ये मित्नती है। रामतीये 
ने गद्य-पद्य उभय प्रबन्धो पर भ्रपनी सरल व्यास्या लिखी है। वेदान्तदेशिक 
(१२५० ई० ) ने 'शतदूषणी' में 'गद्य प्रबन्ध” का भी उल्लेख किया है । कतिपय 
विद्वान्‌ गद्य प्रबन्ध” को भाषाय॑ शड्भूर की रचना नही मानते । 

(८) एक इलोकी सब ज्योतियों से विलक्षण परम ज्योति का एक इलोक 
में वर्णन । इस नाम से दो लोक प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के ऊपर “गोपाल 
योगीन्द्र! के शिष्य 'स्वयंप्रतराण' यति का स्वात्मदीपन? नामक व्याख्यान है। 

(६) कोपीनपद्चक--वेदान्त तत्त्व में रमण करने वाले ज्ञामियों का 
वर्णुन । प्रत्येक इलोक का प्रन्तिम चरण 'कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त:? है । इसी 
का नाम 'यतिपन्नक' है । 

(१०) जीवन्मुक्तातन्द लहरी--शिखरिणी वृत्त के १७ पच्चों में 
जोवन्पुक्त पुरुष के प्रानन्‍्द का ललित वरंन । प्रत्येक पच्य का भ्रन्तिम चरण है-- 
“मुनि व्यामोह मजति गुरुदीक्षाक्षततमा:” । उदाहरण के लिए यह्‌॒पद्य पर्याप्त 
होगा -- 

कंदाचित्‌ सत््वस्यः क्चिदपि रजोवृत्तियुगत--- 
स्तमोवृत्ति; क्वापि त्रितयरहित: क्ापि च पुनः । 
कदाजित्‌ संसारी श्रुतिपथविहारी छकचिदहो ॥ 
मुनिन॑ ब्यामोहू॑ भजति गुर्दीक्षाक्षततमा: ॥॥ 

(११) तत्त्ववोध--वेदान्त के तत्वों का प्रदनोत्तर रूप से संक्षित्त गद्यात्मक 
वर्णुत । 

(१२) तत्त्वोपदेश--'तद' तथा 'सत्वं” पदों का प्र्थ वर्णन और गुरुपदेश 
से भात्मतत्व की प्रनुभूति | ८७ अनुष्दुप्‌ । 'तत्‌ त्वमसि” वाक्य के समभने के लिए 
विविध--जहती, प्रजहतो तथा जहदजहती-- लक्षणा का सांग प्रदर्शन है । 

सामानाधिकरप्य॑ हि. परदयोस्तत्वयोईयो: । 
सम्वन्धस्तेन वेदास्तबरंहक्य॑ प्रतिपाचते ॥ 


दक्कुराचाय॑ के ग्रंथ १६४ 


(१३) बन्याष्टक-ब्रह्मजान से भपने जोवन को धन्य मासने वाले पुरुषों 
का रमणीय बरंत । भ्रष्टक होने पर भी कही-कहीं इसके प्न्स में दो इलोक भौर 
भो मिलते हैं । 

सम्पुर्७०णँ जगदेव तन्दनवन सर्वेडपि कह्पद्रुमाः, 
ग्राज़ू वारि समस्तवारिनिवहः पुणुया: समस्ताः किया: । 
वाच: प्राकृतसंस्कृता: श्रुतगिरों घाराणसी मेदिनी, 
सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया द॒ष्टे परे ब्रह्मणि ॥ 

(१४) निर्गमुग मानस पूजा--गुरु-शिष्य के संवाद रूप में निगुंण ठत्व की 
मानसिक पूजा का विवरण । इसमें ३३ अनुष्टुप्‌ है। सगुण ईएवर की उपासना के 
लिए पुष्पानुलेपन भादि वाह्य उपकरणों की भ्ावश्यक॒ता रहती है, परन्तु निमुंण 
की उपासना के लिए नाना मानसिक भावनाएँ की बाहरी साधनों का काम करती 
हैं। इसी विषय का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में है । 

रागादिगुणशून्यस्य शिवस्य परमात्मनः । 
सरागविषयाम्यासत्यागस्ताम्यूलचवंणम्‌ ॥ 
प्रज्ञानध्वान्तविष्वंसप्रचण्डमतिभास्करम्‌ । 
प्रात्मनो ब्रह्मतोज्ञानं नीराजनमिहात्मन: ॥ 

(१५) निर्वाण्ण मंजरी-- १२ इलोको में शिवतत्व के स्वरूप का विवेचन । 
मद्वेत, व्यापक, नित्य तथा शुद्ध भ्रात्मा का कमनीय वर्णन । प्रत्येक इलोक के 
प्रन्त में कही 'शिवो5हं' श्रोर कही 'तदेवाहमस्मि” श्रावा है*-- 

झहं नेत्र मन्ता न गन्‍ता ने वक्ता 
न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताश्रमस्थ: । 
यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूप--- 

स्तथा सर्वेवृत्ति प्रदीप: शिवो5हम्‌ ॥ 

(१६) निर्वाणा घटऋऊ--६ हलोकों में झात्मस्वरूप का वरांन ! प्रत्येक हलोक 
के चतुर्थ चरण के रूप में 'चिदानन्दरूप: छिवो5हम्‌ शिवो5हम्‌” श्राता है। नेति 
नेति के सिद्धान्त का दृष्टान्तों के द्वारा विशद विवरण प्रस्तुत किया यया है । 

ने पुएुयं न पापं ने सौरुष॑ न दुःखम्‌ 

न मन्‍्त्रों न तीर्धो न वेदा न यज्ञा)। 
भहं भोजन तैव भोज्य न भोक्ता 

चिदानन्दरूप: “शिवो5हं शिबो»हम्‌” ॥ 

#& (१७) पंचीकरण प्रकरण --पद्मीकरण का गद्य में वर्शान । सुरेदवराचाय॑ 
ने इसके ऊपर वातिक लिखा है जिस पर शिवराम ठोर्थ का विवरण मिलता है । 
इस 'विवरण” पर “झाभरण! नामक एक और भी टीका मिलतो है। गोपाल- 


१६६ भी शरुराचाये 


योगीन्द्र के शिष्य स्वयंप्रकाश की विवरण टीका' के भ्रतिरिक्त ध्रानन्‍्द गिरि ने 

भो इस पर विवरण' नामक टीका लिखों है। इस पर ऋष्णतीर्थ के किसी शिष्य 

ने 'ठत्वचन्द्रिकाः नामक व्याल्या लिखी है । ये दोनों टीकाएँ प्रकाशित हो गयी हैं । 
(१८) परापूजा--छः पद्यों में परम तत्व की पूजा का वर्णुन है । 

& (१६) प्रबोध सुधाकर--वेदान्त तत्व का नितान्त मल विवेचन । 
इसमे २५७ प्रार्याएँ हैं, जितमे विषय की तिन्दा कर वैराग्य तथा ध्यान का मनोरम 
प्रतिपादन किया गया है। भाषा बड़ी सुबोध तथा प्राअल है। शैली प्राचाय॑ के 
ग्रंथों की रीठि से मिलती-जुलती है । 

प्राणस्पन्दनिरोधात्‌मत्सज्लाद्वासनात्यागातु । 
हरिचरणभक्तियोगान्मन: स्ववेगं जहाति शनेः ॥ 
वैराग्यभाग्यमाज;:. प्रसलमनसों निरादास्य । 
भप्राथितफल भोक्त: पूंसो जन्मनि कृताय॑तेह स्यात्‌ ॥। 

(२०) प्रश्नोत्तर रत्वमालिका--प्रश्त झ्ोर उत्तर के द्वारा वेदान्त का 

उपदेश । ६७ प्रार्याग्रो का नितान्त लोकप्रिय अन्य है । 
पातु कर्शाअलिमि: किममृतम्तिव युज्यते ? सदुपदेश: । 
कि गुरुताया: सूले, यदेतदप्राथिनं नाम ॥ 
कि जोवितमनवद्य कि जाये पाठतोडप्यनम्थास: 
को जागति विवेकी, का निद्रा मूढ़ता जन्तों: ॥ 
(२१) प्रौद़ानुभुति--प्रात्मतत्व का लम्बे-लम्बे १७ पद्मों में प्रौढ़ वर्रान। 
देहो नाहमचेतनोअ्यमनिद्ं कुड्यादिवन्निश्चितो 
नाह प्राणमयो5पि वा हतिघृतों बायुयंथा निड्चित: | 
सो5ह नापि मनोमय: कपिचल: कापेष्यदुष्टो न वा 
बुद्धिबृंद्धिकुवृत्तिव कुहना. ताज्ञानमन्धन्तम: | 

(२२) ब्रह्मगनावली माला--२१ प्रनुष्टप्‌ दलोक़ों में ब्रह्म का सरल 
बर्राति । इसके कतिपय इलोक्षो में इति वेदान्तडिण्डिम:ः पद झ्ाता है जिसमें 
बेदान्त के मूल तत्तों का वर्णन किया गया है । 

भहं साक्षीति यो विद्यात्‌ , विविच्यैव पुत्र: पुन: । 
स एवं मुक्तो विद्वान स, इति वेदान्तडिण्डिस:॥ 
(२३) ब्रह्मानुचिन्तन - २८ पद्यों में बरह्मस्वरूप का वर्शान । 
भ्रहमेव पर ब्रह्म न चाहे ब्रह्म: पृथक । 
हत्येव॑ समुपासीत ब्राह्मणों ब्रह्मणित स्थित: ॥ 
(२४) मश्िरित्तमाला--३२ दलोकों में प्रदरोत्तर के रूप से मुन्दर उपदेश । 


शर्युराचार्य के प्रंथ १६७ 


पद्यो; पथ्ुुः को न करोति पर्मम्‌ 
प्राचीनदास्त्रेषि न चात्मबोषः । 
कि तदू विष भाति सुधोपम॑ स्नी 
के दात्रवो मित्रवदात्मजादय: । 

(२७) भमायापख्क--पच पद्चों में साया के स्वरूप का वर्रान । 

(२६) मुमुक्षु पद्बचक--पाँच शिखरिशी छल्दों में मुक्तिकामी पुरुष के स्वख्प 
का सुन्दर वर्शान किया गया है। छल्दों में प्रवाह झ्ाचायें के प्न्य भ्रन्थों की 
झपेक्षा बहुत हो कम है । 

(२७) योगतारावली-- २४ पद्मों में हठयोग तथा राजयोग का प्रामाणिक 
वर्रन । इस ग्रंथ से केवल नामसाम्य रखने वालो दूसरी भी एक 'योगतारावलौ” 
है जिसके निर्माता का नाम “तन्दिकेश्वर' है। शद्भूर ने इस ग्रन्थ में चक्रों का, 
बन्धों का तथा कुण्डलिनी को जाग्रृत करने का बड़ा ही भव्य विवेचन किया है-- 

बन्धत्रयाम्यासविपाकजातां विवर्जितां रेचकपूरकाम्याम्‌ । 
विशोधयन्ती विषयप्रवाहां विद्यां भजे केवल कुम्मछपाम्‌ ॥ 

& ,२८) लघुवाक्यवृत्ति--१८ भनुष्ठुप्‌ पद्मयों में जीव भोर बहा की 
एकता का प्रतिपादन । इस पर अनेक टीकाग्रो को रचना की गई है, जिनमें एक 
तो स्वय आाचाय॑ शद्भुर की ही है भोर दूसरी रामानन्द सरस्वती की है। इस पर 
वृष्पाअलि' नामक टीका भी मिलती है, जिसमें 'विद्यारण्य” का नाम उल्लिखित 
है । भरत: इसका निर्माणकाल १४वो छ्ाताब्दी से पीछे है । 

% (२६) वाक्यवृत्ति --/तत्वमसि” नाम के पदार्थ भौर वाक्याथ का विशवद 
विवेचन । इसमें ५३ इलोक हैं, जिनके द्वारा तत्‌, त्वं पदों के भ्रथै--वाण्यार्थ भौर 


लक्याथे का--निरूपण मली-भाँति किया गया है-- 
चटद्॒ष्टा घटाडद्धिन्नः स्वेथा न घटो यथा । 


देहद्रष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय ॥। 

इसके ऊपर महायोगी माधवप्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर पण्डित की 'प्रकाशिका? 
टीका है ।' 

» (३०) वाक्यसुधा--४३ श्लोकों का विद्वरापूर्ं ग्रन्थ है जिसमें भात्मा 
के स्वरूप का वर्णान मार्थिक ढंग से किया एया है जिसका भझारमस्म इस पद्म से 
के रूप॑ हृइ्यं लोचनं हक्‌ तदू हृतयं दृष्डमानसम्‌ 

हृ्याधीवृत्तयः प्ाक्षी हंगेव न तु दृश्यते ॥ 


.._$ इस टीका के साथ यह प्रत्थ प्रानन्दाभ्रम संल्कृतमाला में प्रकाशित 
हुआ है । 


६ भी पाझुराभाय 


यद्यपि टोकाकार मुनिदास भुपात ने इसकी रचना दशाद्भूर के द्वारा हो साती 
है, किन्तु अह्मानन्द भारती के माननीय मत में यह ग्रन्थ स्वामी विद्यारणय भोर 
उनके शुरु भारतीतीर्थ की सम्मिलित रचना है । इसके दूसरे टीकाकार विदवेधबर 
मुनि का मत है कि विद्यारएय ही इसके एकमात्र रचयिता हैं। प्त: हम निःसन्देह 
भह सबते हैं कि यह भाचायं की रचना नहीं है, यद्यपि इसका समावेश झाचामे 
की ग्रन्यावली में प्रायः भव तक किया जाता रहा है।'* 


(३१) विज्ञाननोका--१० पच्चो में ्रद्रेत का निरूपण -- 
यदज्ञानतों भाति विश्वं श्रमस्तं 
विनष्टं व सद्यो यदात्मप्रबोधे । 
मनोवागतीत॑ विशुद्ध विमुक्त 
पर ब्रह्म नित्य तदेवाहमस्मि ॥। 

प्रत्येक पद्च का प्रन्तिम चरण वही है जो ऊपर के पद्य का चतुर्थ चरण है । 

#(३२) विवेकचूड़ामस्ति--पद्देत प्रतिपादक व्यापक प्रोढ़ ग्रन्थ । यह 
प्रन्ष महत्व के साथ झाकार में भी बड़ा है। इसमें ५८१ छोटे-बड़े पद्म हैं जिनमें 
बेदान्त के तत्त्व का प्रतिपादन नाना सुन्दर दृष्टान्तों के द्वारा किया गया है । 

प्रनुक्षण बतू परिहृत्य हृत्यमनादविद्याकृतबन्धप्रोक्षएणम्‌ । 

देहः परार्थो5पममुष्य पोषणे या सज्जदे स स्वमनेन हन्ति ॥५५॥ 

शब्दादिभि: पद्नभिरेव पद्म पद्नत्वमापु: स्वगुसोन बद्धा: । 

कुरजमातज़भपतज़मीनभू डा नर; पुन; पत्नभिरख्विव: किम्‌ ॥५५॥ 

(३३) वेराग्यपंचक--४ एलोकों में वेराम्य का नितान्त साहित्यिक रसमय 
बरान है। 

#(३४) शतश्लोको--सो लम्बे-लम्बे पद्चों में वेदान्त के सिद्धान्त का विद्द 
विवेचन । विज्ञानात्मा, भ्रानन्दकोश, जगन्सिध्यात्व प्रौर कमंमीमांसा प्रकरण--इन 
प्रकरणों में यह ग्रंथ विभक्त है। 

इस ग्रन्थ में वेदान्त के समर में उपनिषदों के प्रमाण बड़ी सुन्दरता से 
उपन्यस्त हैं। शद्भुराचायं के नाम से एक टोका भी उपलब्ध होठी है। 
भानन्दगिरि की टीका मैसूर से प्रकाशित ग्रन्यावलो में प्रकाक्षित है । 

(३५) सदाचारानुसन्धान--५५ इलोकों में चित तत्त्व का प्रतिपादन । 
इसका दूसरा नाम 'सदाचार स्तोत्र” भो है। 

इसका सुन्दर अ्रैधेजी श्रतुदाद स्वामी निलिलानन्द ने किया है तया 


रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित हुआ है । बंगला प्रनुवाद भरी 'रत्वपिदक प्रन्थावली' 
काशझो में दो टोकाओों के साथ प्रकाशित हुभा है । 
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(३६) स्वेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह -यह विपुलकाय ग्रन्थ है; जिसमें 
इलोकों को संख्या एक हजार छः ( १००६ ) है। गुरु-दिष्य के संवाद रूप में 
वेदान्त का बड़ा ही परिनिष्ठित विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 

(३७) सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह - यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है जिसमें वैदिक दर्णानों 
तथा भ्रवैदिक दशनो का इलोकबद्ध बरान है। इसमें वेदान्त के भ्रतिरिक्त वेद- 
व्यास के मठ का पृथक प्रतिपादन है ! इस ग्रन्थकता की सम्मृति में पूर्वमी्मासा, 
उत्तरमीमांसा तथा देवता-कारएड ( संकषंण काएड ) एक ही प्रभिन्न शास्त्र हैं, परन्तु 
शद्भुराचायं ने पू्वमोमांसा भोर उत्त रमीमांसा को भिन्न-भिन्न शास्त्र स्वीकृत किया 
है (द्रष्टव्य ब्रह्ययुत्त १११११ पर शासूर भाष्य) । भ्रतः यह ग्रन्थ भ्राद्य दाखूर को 
रचना सिद्ध नहीं होता । 

(३८) स्वात्मनिर्षण--१५६ पद्यों में भ्रात्मतरत्र फा विशद और विस्तृत 
विवेवन । गुरु शिष्य-संवाद रूप से यह विवेखन किया गया है । 

' ३६) स्वात्मप्रकाशिका--भाव्म रूप का ६८ एलोकों में सुबोध, एवं दचिर 
7 जिरूपण-+ 

स्वरूपानुसन्धानाष्टक” तथा 'साधनपद्चक! स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, प्रत्युत्‌ विज्ञान 
नौका ( नं० ३१ ) तथा उपदेश पद्मक ( नं० ६ ) के हो क्रमशः नामान्तर हैं। 
प्राचीन टीकाकारों की मान्यता तथा शैली प्रादि झनेक कारणों से जिन प्रन्थों को 
हम झादि ६द्भुराचायें विरब्ित मानते है उनमें &चिढ़् लगा दिया है। प्राचाय॑ 
की जो रचना वस्तुतः नही है उसके साथ »<चिह्ग लगाया गया है। धन्य प्रन्‍्यों के 
विषय में सन्देहहीन निर्णय भ्रभी तक नहीं हो पाया है। भ्रतः वे झ्राचाय॑ की 
सन्दिग्ध रचनायें हें--इससे प्रधिक निर्राय इस समय नहीं हो सकता । 

(ह) तन्त्र-ग्रन्थ 

झाचाये के द्वारा रचित दो तन्त्र ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं--- 

(१) सौन्दर्य लहरी--भाचायं की उपासनापद्धति से भ्रपरचित विद्वान इसे 
झाचाये की रचना होने में शंका करते हैं, परन्तु यह वास्तव में भाचाये की 
निःसन्दिग्ध रचनाझ्रों में से प्रन्यतम है। प्रसिद्धि है कि कैलाश पव॑त पर स्वयं 
महादेव जो ने इस ग्रंथ को आचाय॑ को दिया था। काव्य की दृष्टि से यह जितना 
प्रभिराम तथा सरस है, पाण्हित्य करी दृष्टि से यह उतना ही प्रौढ़ तथा रहस्यपूरां 
है। संस्कृत के स्तोत्रसाहित्य में ऐसा भनुपम ग्रन्थ मिलता कठित है। ब्ाचाये 
ने तन्‍्त्र के रहस्यमय सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी मार्मिकता के साथ यहाँ किया 
है । इसके ऊपर ३४५ विद्वानों ते टीकायें लिखी हैं जिनमें लक्ष्मीघर, कैवल्याक्रम, 
भास्कर राय, कामेदवर सूरि तया प्रच्चुतानन्द को व्याख्यायें मुख्य हैं। इस ग्रंथ में 
सो बलोक शिखरिणी पृत्त में हैं। झाचाय॑ ने हन इलोकों में कविता तथा वाम्त्रिकता 


भ्री शझुराचा्व॑ 
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दोनों का अपूर्व सामंजस्य दिखलाया है। भरारम्म के ४३ पद्चों में तान्त्रिक रहस्य 
का प्रतिपादन है तथा भ्न्त के ५६ पच्चों में भगवती त्रिपुरी सुन्दरी के भंग प्रत्यज़ू 
का सरस तथा चमत्कारपूर्ण वर्णन है। षट्‌ चक्रों में विराजमान मंगवतों के 
नाना यूर्ियों का वर्णैत प्राचायं ने बड़े पाण्डित्य के साथ किया हैं । ' 

इस ग्रन्थ के रचयिता के विदय में टीकाकारों में भी पर्याप्त मतभेद है। 
लक्ष्मीघर, भास्कर राय, कैवल्याश्रम श्रादि टीकाकारो ने बाद्भूर भगवतू-पाद को हो 
सौन्द्य-लहरी का रचयिता माना है। वलल्‍लमदेव ने---जिनका समय १५वीं 
दताब्दी माना जाता है--भ्रपनो 'सुमाषितार्वाल' में “जपो जल्पः शिल्पं सरलमपि 
मुद्राविरचना”--( सो० ल०, इलोक २७ ) को शद्भुराचायं के नाम से उद्धृत 
किया है। प्रतः टीकाकारों के सम्प्रदायानुसार सौन्दयंलहरी को प्राचायं की 
निःसंदिग्प रचता मानना उचित है। इस लहरी के पद्म में किसी द्रविड दिशु 
का उल्लेख है जिपे भगवतों ने श्रपने स्तन का दुग्धपान स्वयं कराया था भऔौर 
जो इस देवी कृपा के कारण कमनोय कवि बन गया था ।'* इस द्रविड शिशु के 
ब्यक्तित्व के विषय में नाना मत हैं। अधिकांश टीकाकारों के मत में यह द्रविड़ 
शिशु तमिल देश के प्रसिद्ध शैव सन्त “श्री ज्ञान सम्बन्ध' थे। तमिल देश के 
जिन चार हऐौव सनन्‍्तो ने शव मत का विपुल प्रचार किया उनमें इनका स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। “ज्ञानसम्बनन्ध! का समय विक्रम फी छठी या साववो शताब्दी है? 
इस उल्लेख से प्रतोत होता है कि श्राचायं शद्बुर का समय इसके पूर्व कभी भ। 
नहीं हो सकता । 

(२) प्रपद्लसार--यह ग्रन्थ तान्त्रिक परम्परा से भादिशद्भूर की ही रचना 
माना जाता है। यद्यपि भ्राधुनिक भालोचको की दृष्टि में पह बात सन्दिग्ध है , तथापि 
प्राचोत परम्परा तथा ऐतिहासिक प्रनुशीलन से यह झाचाय॑ की ही कृति ज्ञात होता 
है। इसकी “विवरण' नामके टीका भी है जिसके रचयिता पद्चपाद हैं। पद्मपाद के 


* इनमें से कतिपय टीकाश्नों तथा प्रंग्रेजी प्रनुवाद के साथ यह प्रन्य मद्रास 
से हाल में प्रकाशित हुआ है । प्रद्यार (मद्रास) वाले संस्करण में 
प्रनुवाद के साथ प्रंप्रेजी में व्याख्या भी है । 

+ तब स्तन्‍्य॑ मनन्‍्ये घरणिधरकन्ये ! हुृदयत; 
पयः पारावार: परिवहति सारस्वत इब । 
दयावत्या दत्त द्रविदशिशुरास्थाश तव यत्‌ 
कवोनां प्रोहानामजनि कमनीय: कृययिता ॥ 


--सोन्दर्य लहरी, पश्च ७५ 
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व्यास्याता होने का तात्पयें है कि यह ग्रन्थ वस्तुतः प्राचाय॑-कृत हो है। 
दीकाकार की सम्मति में इस ग्रन्थ के रचयिता सुप्रसिद्ध छद्धुराचार्य ही हैं, 
जिन्होंने किसी 'प्रपश्लागम' तामक प्राचीन तन्‍त्र का सार इस ग्रन्थ में रकखा है |" 
इस सिद्धान्त की पुष्टि भ्नन्‍्य प्रमाणों से की जा सकती है ।'* 

प्रभरप्रकाश के शिष्य उत्तमबोघाचाय ने प्रपद्चसार-सम्बन्ध-दीपिका” टीका में 
लिखा है कि '्रपश्चपार' प्रच्धागम नामक किसी प्राचीन ब्रन्थ का सारमात्र है। यह 
हाड्धूर का कोई भ्रभितव ग्रन्थ नहो है ( मद्रास की सूची न० ५२४ )। प्रतश्नसार 
विवरण की एक व्याख्या भी मिली है जिसका नाम है प्रयोगक्रमदोपिका' 
इस टीका का स्पष्ट कथन है कि विवरण के कर्ता प्रपल्चतार ने पपने गुरु शड्भूर के 
प्रति झ्रादर प्रकट करने के लिए ही भगवान्‌ पद का प्रयोग किया है--( भगवान्‌ 
इति पूजा स्वगुव॑नुस्मरण ग्रन्थारम्मे क्रियते )। प्रपद्नसार का मंगल इलोक शारदा 
की स्तुति में है। इसका भी रहस्य क्रमदीपिका में बतलाया गया है। दीपिका के 
रचयिता का कहना है कि शरद्भूराचायय ने इस ग्रन्य की रचना काइ्मीर रहते समय 
ही की । काइमोर की भ्रधिष्ठात्री देवी शारदा जी हैं। स्‍ग्मतः उन्ही मगवती शारदा 
की स्तुति शड्भूर ते इस ग्रंथ के झारम्भ में की है। यह प्रत्तिद्ध बात है कि भ्रादि 
दड्भूराचाये ने इस देवी के मंदिर मे सर्वज्षपीद पर भ्रधिरोहण किया था। पतः 
क्रमदीपिका"” का यह मत शारदा तिलक! के टीकाकार राघवभट्ट, 'घट्चक- 
निछपरए” के टीकाकार कालीबरण श्रादि तंत्रनिष्णात पण्डितों की सम्मति से 
बिलकुल सामअस्य रखता है । 


अद्वेत वेदांत के पंडितों ने भी इसे भादिशद्धुर की कृति माता है। भमलानंद 
ने वेदान्त कल्पतरु (१॥ ३। रेर३े / में इसे शआ्राचार्यक्रूत माना है--तथा 
चावोचज्नावरार्या: प्रपश्चसारै--- 
अवनिजलानलमभारुतविहायसां शक्तिभिश्च तदबिम्बे: । 
सारूप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा तत्तदाशु जयति सुधीः ॥॥ 





ब्ह्मसूत्र १। हे। ३३ के साध्य के धंत में झ्ाचाये ने श्रुति द्वारा योग माहात्म्य 
के प्रतिपादन करने के निर्मित्त, पृथिव्यप्तेजोडनिलखे समुत्यिते? ( इवेता० २। १४) 


"हह खलु भगवान्‌ धशाद्भूरावार्य: समस्तागमसारसंग्रहप्रपल्चागमसारसंप्रहरुष॑ 
प्रत्थं चिकोतु: | 

3क्काइमोर सरडले प्रसिद्धेयं देवता । तत्र निवसता आझाधायेश प्र प्रस्थः 
कृत: इति तदतुस्मरणौत्पत्ति: सकलागमानामधिदेवतेयलिति-- (ए० २८२) । उक्त 
प्रपश्नतारविबरण तथा प्रयोगक्रमदी पिका के साथ कलकत्ते से 'तान्त्रिक टेक्स्ट्स! 
नामक प्रत्थमाला ( नं० १८ । १६ ) में दो भागों में प्रकाशित हुआ है | 
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को उद्धृत किया है। इसी मंत्र का अ्रधे करते के लिए भ्रमलान॑द मे प्रपश्रतार का 
इलोक उठ्धुत किया है।" हतना हो नहीं नरतसिहपृवतापिनी के भाष्य में भी 
शडुर ने प्रपद्धसार से भ्रनेक इलोक ही नहीं उद्धृत किए हैं, प्रत्पुप््‌ अपदागमशास/्र 
को सी प्रपनी हो कृति बतलापा है। झ्तएवं 'हृदयाध॑ग मंत्राणमर्थव्यावक्षण रस्माभि- 
रुक प्रपन्नागमशास्त्रे हृदय बुद्धिगम्यत्वात्‌। ( भपद्वसार ६।७ १० ८० )। इस 
उद्धरण में प्रंथ का नाम प्रपल्लागम! दिया गया है। परंतु उपनिषद्माष्य में 
(४२) हसे प्रपश्नसार! ही कहा गया है। इत श्रमाणों के प्राघार पर, भ्रादि 
क्षद्धुर को ही प्रपश्नतार का रचयिता मानना युक्तियुक्त प्रवोत होता है । 


"प्रपन्‍्चसार के १६वें पटल में यह ५७वाँ इलोक है। ( पृ० २३२ )। 
प्रन्तर इतना है कि तू बिस्‍्बें:! के स्थान पर' तदूबोजै:” पाठ है। विवररा में 
का की व्याल्या नहों है पर प्रभलानस्व तथा ध्रष्षय दीक्षित ने श्र्य 

। है। 


पदच्चदश परिच्छेद 
शिष्य-परिचय 


झाषाये दूर ने वैदिक धमं के प्रसार के निमित्त भ्रनेक दिष्यों को तैयार 
किया था। इन क्षिष्यों की संख्या के विषय में प्रचलित मत यही है कि इनके 
प्रधान शिष्य घार थे और ये चारों ही संन्यासी थे । प्राचाय॑ ने ही उन्हें संन्यास 
झाश्वम में दोक्षित किया था। श्री विद्यारंवतन्त्र में उल्लिखित मत इससे भिन्न 
पड़ता है। उसके भनुसार शड्भूराचाय के चौइह शिष्य थे जो सब देवी के उपासक 
तथा निग्रहानुप्रह सम्पन्न भ्रलोकिक व्यक्ति थे। इनमें केवल ५ शिष्य संन्‍्यासी थे 
झोौर भ्रन्य ४ शिष्य गृहर्थ थे । इन शिष्यों का विवरण भागे दिया जायगा । 
प्रधाना चारों शिष्पों के नाम थे--सुरेष्वराचायें, पद्मयपादाचार्य, 
हस्तामलकाचायं तथा ज्ोटकाचायं । इनमें सुरेदवर तथा पद्मपाद पपने शुरु के 
समान ही प्रलोकिक पुरुष थे । उनकी रचनाश्नों से इनकी प्रताधारण विद्धता तथा 
भ्रसामान्य प्रतिमा का पर्याप्त परिचय मिलता है । हस्तामलक तथा त्रोटकाचार्य के 
विषय में ज्ञातव्य बातों का पता नहीं मिलता । शद्भुर दिग्विजय के भ्नुसार इनके 
पूर्व चरित का सामान्य ज्ञान हमें प्राप्त है, परन्तु इनकी रचनाझों के विषय में 
हमारी जानकारी बिल्कुल ही कम है। प्ाताय॑ शद्भूर ने मारत के चारों धाम में 
चार पीठ स्थापित कर इन्हीं शिष्यों को उनका श्रष्यक्ष बना दिया । इनमें पश्मपाद 
गोवधंतमठ के भध्यक्ष बनाये गए, सुरेहवर ् गेरो मठ के, हस्तामलक शारदापीठ 
के तथा त्रोटकाचायें ज्योतिमंठ ( जोशी मठ ) के । इन दिष्यों के विषय में 
शातव्य बातें यहाँ संगृहीत की जाती हैं | 
प्राचाये सुरेदवर का व्यक्तिगत परिचय हमें नहीं मिलता। इनके भ्रन्थ ही 
इनके झलौकिक पारिडत्य के ज्यलन्त दृष्टान्त हें। हमने दिखलाया है कि ये ही 
ब्रह्ममृत्र पर ध्राचाये के भाष्य की वृत्ति लिखने वाबे थे। शद्भुर 
सुरेबबराजाय॑ ने इन्हें दस कार्य के लिए निवान्त उपयुक्त समझा था, परन्तु 
दिष्यों के विरोध करने पर इन्हें स्वतन्त्र भ्रन्थ तथा वातिक 
लिखने का शकूर ने ध्ादेदा दिया | गुरु की प्राश्ा मानकर हन्होंने शारीरक भाष्य 
पर बृत्ति न लिखी, प्रत्युत्‌ उपनिषद्र भाष्य पर वा्तिक बनाये । नेष्कम्य॑ सिद्धि 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भाष्य वातिक, बृहदारशयक भाष्य वातिक, दक्षिणासूर्ति स्तोच- 
धातिक ( भथवा म्रानसोल्लास ), पद्मीकरण वातिक, काशीमृतिमोक्षविचार भादि 
ग्रन्थ सुरेक्वर की विश्यात रचनायें हैं! वेदास्त दास्‍्त के इतिहास में 'वाहिककार' 


१७४ थी दरुराचाय॑ 


पद से केवल सुरेदबराचायं का ही बोध होता है। ये केवल वैदान्त के ही विद्वान 
न थे, प्रत्युत्‌ धर्मंशास्त्र में भी इतका पाश्डत्य प्रगाध था । 

याज्वल्वय स्मृति पर 'बाल क्रीडा' नामक विख्यात टीका उपलब्ध होती है । 

इसके रचयिता का नाम विश्वरछूपाचाय है। विद्वानों का मत है कि विश्वरूप 

सुरेबवर का ही नामान्‍्तर था । माघवाचाय॑ ने पराशरस्मृति की 

विश्वरूपाचार्य भ्रपनी सुप्रसिद्ध टीका 'पराशर-माधव! में बृहदारण्यकमाध्य- 

बातिक के वचन उद्धृत कर उसे विद्वरूपाचामंं को रचना 


माना है-- हु 
वातिके विध्यरूपाचायं उदाजहार-- 


आम्रे फलाये” इत्यादि ह्यापस्तम्वस्मृतेव॑च: 
फलभावत्व॑ समाचष्टे नित्यानामपिं कमणाम्‌ । 


बालक्रीडा के प्रतिरिक्त धमंशास्र में उनके श्रोर भी दो ग्रन्थों का परिचय मिलता 
है | उनमे से एक का नाम है 'धाद्ध कलिका? जिसमें धाद्ध का विद्योष रूप से 


बरणव है । दूसरा गधपद्यात्मक निबन्ध है जिसमें झ्ाचाय॑ झ्रादि का विशेष रूप 
पे प्रतिपादन किया गया है। रघुनन्दन भट्टाचाये ने प्रपने “उद्गाह तत्त्व” में जो 
विश्वरूप-समुच्चय' नामक एक संग्रह ग्रन्थ का उल्लेख किया है, संभव है वह 
ग्रन्थ पहदी हो । 

प्र/तवेदान्त के इतिहास में यह बात नितान्त प्रसिद्ध है कि युरेश्वराचाये 
का गृहस्थाक्रम का नाम मण्डन मिश्र था ।" यह भी प्रसिद्ध है कि सुरेहवर पहले 
कुपारिल के शिष्य थे तथा कमंकाण्ड के प्रतिष्ठापक-मीमांचक थे। शद्भुराचाय॑ ने 
जब उन्हे परास्त कर अपने मत में दीक्षित किया तब उनका नाम सुरेइवर पड़ गया 
और सन्‍्यासी की श्रवस्था में उन्होंने जिन ग्रन्थों का प्रशयल किया उनका विषय 
ज्ञान काण्ड ही है, कर्म-काण्ड नहीं। सुरेदबर झौर भण्डस की एकता छशद्भूर- 
दिविजय के प्राधार पर प्रवतम्बित है। माधवाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि 
सुरेश्वर के द्वारा ब्रह्मवृत्र पर व्याख्या लिखने का विरोध भ्राचाय॑ की शिष्य- 
मण्डली ने इसी कारश क्रिया किवे गृहस्थाश्रम में एक प्रश्िद्ध मीमांसक थे 
जिनका प्राग्रह कमकाएड के ऊपर बहुत हो प्रधिक था। भ्राचाय॑ के सामने 
सुरेश्वर ने इस बात का प्रतिवाद किया कि उनका झाग्रह ज्ञान-काराड़ के ऊपर 
किसी भो भन्‍्य सन्‍्यासी शिष्य से घट कर था, तथावि श्राचाये के समझाने पर 
उद्दोने व्यास्या लिखने का विचार सदा के लिये छोड़ ही विया। केवल वार्तिकों 
को रचना कर उल्ोंने भ्रद्तवेदान्त को पुष्ट तथा लोकप्रिय बनाने का उद्योग 


) द्ष्टब्य, माधव--हां० दि०; सर्ग ३ , (--३६ इनका नास “विवयरूप' 
भी बतलाया गया है २।४२ | श्री विश्वरुपगुरुणा प्रहिती द्विजाती क्रावि | 
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किया ! दिग्विजयों के हसी भाषार पर परिडत समाज सुरेष्तर शोर मएडन को 
एक ही अभिन्न व्यक्ति मानता भा रहा है। परन्तु भ्राजकल के नवीन परिशतों ने 
विशेष रूप से झालोचना कर यह बात प्राय: सिद्ध कर दी है कि सुरेहवर मणशडन 
से बिलकुल भिन्न थे। ये मिन्न ही व्यक्ति न थे बल्कि इतका समय भी एक नहीं 
था । मण्डन मिश्र प्राचीन हैं ध्ोर सुरेदवर उनसे भर्वाचीन । दोनों के सिद्धान्त 
भनेक झंशों में मिन्न-भिन्त प्रतीत होते हैं। ऐसी दक्षा में दोनों की भ्रभिन्नता 
मानने के लिये विचारशील विद्वान्‌ प्रस्तुत नहीं हैं । 

भरद्वेत वेदाल्त के उच्चकोटि के माननीय ग्रन्थों तथा द्वेत संप्रदाय की पुस्तकों के 
प्रनुशीलन से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि ये ग्रस्थकार सुरेइबर को 

मराडन मिश्र से सदा भिन्न भानते प्ाये हैं--(१) संक्षेप 

अत प्रन्‍्यों का शारीरक में सर्वज्ञात्म मुनि तथा उनके टीकाकार ने दोनों में 

संत भेद बतलाया है। इतना ही नहीं, वे मानते हैं कि मण्डन मिश्र 

भी भ्रद्वेतवादों हैं, परन्तु उनका भ्रद्वेत प्रस्थान दद्धुराचाय॑ 

के प्रस्थान से बिलकुल भिन्न है। (२) प्रकाशात्म यति ने भपने प्रन्थों--विवरण 

तथा छब्द निर्णय- में सुरेदवर के मत का मणडन किया है भौर मराडन के मत 

का खराडइन किया है। जब कभी मण्डन मिथ को झपने सिद्धान्त की पुष्टि 

के लिये उद्धृत किया है तब उन्हें ब्रह्मसिद्धकआर कहा है, सुरेष्वर नहीं। 

(३, प्रानन्दबोध ने भपने नन्‍्यायमकरन्द” मे ब्रह्यसद्धि से नेक उद्धरण दिये हैं 

झोौर उसके मत को स्वीकार भी किया है। प्रन्य स्थानों पर उन्होंने सुरेह्वर के 

मत को स्वीकृत किया है। ग्रन्य के भनुणीलन से साफ मालूम पड़ता कि है 
ग्रम्थकार सुरेदवर झ्लौर मणडन को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मान रहा है । 

(४) आनन्दानुभव--वेदान्त के माननीय प्राचायं हैं। इन्होंने भ्पने ग्रन्थ 
'न्यायरत्नदी पावली” में इस विषय में जो कुछ लिखा है, वह इतना स्पष्ट है कि 
मराडन से सुरेशवर की मिन्नता होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 
प्रसजु है संन्यास का । संन्यास के विषय में दो प्रकार के मत मिलते हैं : -- 

(क) तिदशिड-संन्यास जो भास्कर तथा उनके भ्रनुयायियों को सम्मत है। 

(ल) एकदरणिड-संन्यास जिसमें वेदिक कर्मों का संपूर्णों रूप से परिस्थाग कर 
दिया जाता है। यहाँ तक कि शिखा तथा सूत्र (यज्ञोपवोत) तक का परित्याग इसमें 
कर दिया जाता है। इस 'त्यायरत्त दीपावली!” के पूर्वोक्त प्रकरण में झानन्दानुभव ते 
विदवरूप, प्रमाकर गुर, मणडन, वाचस्पति तथा सुचरित मिथ को वेदिक-घर्मे का 
प्राचायं तथा माननीय व्याल्याता लिखा है, जिन्होंने एकदरिप्ड संन्यास को ही 
प्राभाशिक स्वीकार किया है। यह भी लिखा है कि विद्यरूप झोर प्रभाकर स्वयं 
एकदरि संन्यासी बने थे, विदवरूप ने गृहस्थाक्रम की दवा में लिखे गये ्पने 


१७६ की दाकुराचार्य॑ 


स्मृति प्रन्ष में ही एकदरशिष्ट संन्यास को प्राह्म तथा उपादेय बतलाया है । विध्यरूप 
का ही संन्यास ग्रहण करने पर सुरेइवर नाम पड़ा ।' 

(५) नेष्कम्यंध्िद्धि को टीका विद्यासुरभि बड़ो प्रामारिकक व्याख्या है। इसके 
लेखक का नाम ज्ञानामृत है। इन्होंने इस व्याख्या में मणडन के मत का खण्डन 
किया है भोर यह बात स्पष्ट रूप से उद्घोषित की है कि मण्डन का झदेत- 
सम्प्रदाय सत्‌ सम्प्रदाय नहीं है। परन्तु सुरेइवर का भ्रद्वेत शंकराचाये के धनुकूल 
होने के कारण सत्‌ सम्प्रदाय प्रवदयमेव है। यह कथन नितान्त स्पष्ट तथा सन्देह 
विरहित है । 

इन निर्देशों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन श्रद्ेताचार्यों 
के मत में सुरेश्धर, मरडन से बिलकुल भिन्नव्यक्ति माने जाते थे। इन दोनों 
अ्रंथकारो के भ्रद्वेत विधयक मत की समीक्षा करने पर यह बात ओर भी स्पष्टरूप से 
प्रमाणित हो जाती है । 

मणडन मिश्र भी झद्टैतवादी थे। सौभाग्यवश उनका मूल ग्रंथ--बअ्रह्मसिद्धि-- 
हाल में ही मद्रास से प्रकाशित हुभा है। ब्रह्मसिद्धि की प्राचीन काल मे बड़ी 

मान्यता थी। प्रद्वेत, देत तथा मीमासा शास्त्र के भाचाये ने इस 

ब्रह्मसिद्धि. ग्रंथ का उल्लेब् खणशडन के लिए या मण्डन के लिये बड़े प्रादर 

के साथ भ्रपने ग्रंथों में किया है। इस ग्रंथ का सम्पादन 

पं० कुप्पुस्वामों शास्त्री ने बड़े परिश्रम के साथ किया है भोर आरम्भ में एक बड़ी 
विद्वतापूर्णु भूमिका लिखी है जिसमें ग्रंथ के महत्व, सिद्धांत तथा अनेक ऐतिहासिक 
वृत्तो का बड़ा ही माभिक विवेचन है । इस प्रन्य पर स्वयं वाचप्पति मिश्र ने 
ब्रह्मतत्त-समीक्षा नामक व्याख्या लिखी थी जिसका निर्देश उन्होंने भामती में स्थान - 
स्थान पर किया है । परन्तु दुर्भाग्यवदा यह ग्रन्थ भ्रम्मी तक उपलब्ध नहीं हुमा 
है। मूल ग्रन्थ के साथ जी टोका छपी है, वह शंखपारि की लिखी हुई है । यह 
व्याख्या नितान्‍्त विशद तथा वाचस्पति की टोकानुसारिणी है। इस ग्रन्थ के 

१ किल्व प्रसिद्धप्रभावेविश्वरूप-प्रभाभर मराशन-वाचस्पति-सुजरित सिश्रे: 
दिष्टाग्रसोमिः परियृहोतस्य कर्य है घमोहास्यां विनापलापसंभवः । ननु धिदवरूप- 
प्रमाकरो भवरपक्षपतितों तावप्पेकदश्डिनो । शृहस्थावत्थायां विरचिते थे विश्वकप 
प्रग्थे दशितवाक्यप रिग्रहो हइ्यते। न चासो प्रन्थ: संन्‍्यासिनाविरचितः । तथाहि 
परिवाजकाचार्र-सुरेहवर विरचितेति प्रन्थे नाम लिलेव, लिखित॑ तु भट्टविववरप 
विरचितेति !।--यह ग्रन्ध भ्रप्रकाशित है । इसका उद्धरण कुप्पुश्वासी ने प्रसिद्ध 
को भूमिका में किया है । 

3श्रद्रस गवर्मेष्ट सेतु स्क्रिप्ट सोरोज ज॑० ४, मद्रास १६३७ 
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प्रकाशन से पहले भी मण्डत भिश्व के मत को विशिष्टता का परिचय हमें प्रन्य 
ग्रन्थों के श्राधार पर प्रवदय था । मण्डन भो भ्रद्वेतवादो हैं परन्तु उनका अद्वेतवाद 
शरस्भुर के अव्वेतवाद से नितास्त मिन्न है। शड्भूर-दिष्य सुरेश्वर ने नैष्कम्य॑सिद्धि 
तथा उपनिषद्‌ भाष्यवातिक सें जिस श्रद्ेलवाद का प्रतिपादन तथा भश्रतिष्ठापत 
किया है उससे भी यह संधा भिन्न हे । 
नैष्कम्यंसिद्धि में सुरेश्वराचायें ने तीन प्रकार के समुचक्चयवाद का खरडन 
किया है । इतमें से पहला सत ब्रह्मदत्त का है जो शझ्भूर-पुव॑ काल के एक प्रौड़ 
तथा प्रकाण्ड वेदान्ताचायं थे। यह बात नेष्कम्यंसिद्धि की विद्या-सुरभि टीका 
( १।६७ ) में कही गई है तथा प्रानन्दज्ञान ने सम्बन्ध वातिक ( 9६७ ) में 
इसका समथेन किया है। दुसरा मत मरण्डन मिश्र का है 
नैष्कर्यसिसि जिसका खशणडन सुरेद्वर ने वातिक (४॥४।७८६--६५१०) में 
का खरारन किया है । तीसरा मत भेदाभेदवादों भतृप्रपंच का है। ध्यान 
देने की बात यह है कि णड्भुराचार्य के समान ही ब्रह्मदत्त तथा 
मण्डन मिश्र अद्वेतवादी हैं परन्तु फिर भी मुक्ति का साधन ज्ञान है या कर्म या 
दोनों का समच्चय, इस विषय को लेकर तीनो आचायों में पर्याप्त मतभेद है । 
ब्रद्मदत मी अद्वेंतवादी है । मण्डन भी श्रद्वेत के पक्षपाती हैं। दोनों ज्ञान कमें के 
सपत्चयवादी हैं परन्तु फिर भी इन दोनो का मत एक नही है। प्ाधाय तो सदा 
से समुल्चयवाद के विरोधी रहे हैं। उनका तो परिनिष्ठित मत है कि कम से हो 
स्वतः या ज्ञान के साथ मिलकर किसी प्रकार भी मुक्ति की प्राप्ति नही हो सकती । 
मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है। सुरेदवर भी इसी मत को मानते हैं 
परन्तु मरडन मिश्र का भत इससे भिन्न है | 
मण्डन के मत में क्रिया भ्रथवा उपासना में ही उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्पय॑ 
है। तत्त्वमसि श्रादि वाक्यत्रिधि वाक्य के ही भ्रघीन है | उपनिषद्‌ वाक्यों के 
श्रवण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मण्डन की दृष्टि 
मराडन फा में परोक्ष होता है ओर वाक्य में भाये हुए क्षब्दो के साथ 
ससुच्चयवाद संसगंयुक्त ( संश्लिष्ट विषय | होता है । इस श्रावण ज्ञान के 
झनन्तर उपासना भर्थात्‌ ध्यान की श्रत्यन्त भ्रावश्यकता है 
क्योंकि वेदान्त वाक्यों से जो “प्रह॑ ब्रह्म” इत्याकारक ज्ञान होता है वह संसर्गात्मक 
होता है, भ्रतः उससे श्ात्मा के स्वरूप की ठोक-ठीक प्रतिपत्ति नहीं होती । साधारण 
वाक्यों से जो झ्षाब्दी प्रमा उत्पन्न होती है वह उस वाक्य में भ्राये हुए इतर पदों 
के साथ सम्बन्ध भ्रवर्य रखती है । उपनिषद्‌ वाक्यो को भी मण्डन की दृष्टि में 
यही दशा है । इस प्रमा के संशिलष्ट तथा परोक्ष रूप को विशुद्ध करने के लिए 
यह प्रावदयक है कि उसके भ्थे का बार-बार भतन किया जाय--अ्रम्भास किया 
श्र 


ब्द श्री शखुराचार्य 


जाय । इसो प्रम्यास का नाम उपासना या प्रसंख्यान है । इस उपासना से विशुद्ध 
होने पर उपनिषद्‌ वाक्य भ्ज्ञान को तिवृत्ति करते हैं- तथा ब्रह्म साक्षात्कार कराने 
में सम होते हैं । इस विषय में श्रृति का प्रमाण स्पष्ट है--'विज्ञाय भ्रज्ञां कुर्वीत 
ब्राह्मण:?" । हसका भ्रभिप्राय यह है कि विज्ञान के झनन्‍्तर प्रज्ञा का साधन करना 
चाहिए, भर्थात्‌ सश्लिष्ट रूप ब्रह्म को जानकर पसंसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर 
झम्यास करना चाहिए । इस प्रकार मण्डन के मत में ज्ञात ओर प्रसंख्यान का 
समुच्चय है। उनके मत में लोकिक तथा वैदिक सब प्रकार के वाक्‍्यों से संसर्गात्मक 
बावयाथ बोध होता है। इसीलिए (त््वमसि” श्रादि वाबयों से 'पहं ब्रह्म” कारक 
संसर्गात्मक ज्ञान पहले होता है। भनन्‍्तर उपासना करने से भसंस्गत्मिक ज्ञान का 
उदय होता है । यही ज्ञान मोक्ष का प्रघान साधन है । इसी से कैवल्य का भ्राविर्भाव 
होता है । 

मण्डन मिश्र का यहो समुच्चयवाद है जिसे सुरेद्वर ने नेष्कम्यंसिद्धि* तथा 
वात्तिक3 मे बड़े भ्राग्रह तथा उत्साह के साथ किया है। स्‍प्रमलानन्द ने झपने 
'कल्पतरः में उक्त प्रसंस्यान मत को वाचस्पति का बतलाया है । बस्तुतः यह मण्डन 
का हो मत है । सुरेइवर के ग्रन्थ के सिवाय “ब्रह्मसिद्धिश में मी यह मत मिलता 
है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हे कि मण्डन प्रसंख्यान के पक्षपाती थे, 
परन्तु सुरेद्वर भाचाय॑ शद्भुर की भाँति ज्ञान को मोक्ष का प्रधान साधन मानते थे। 
इस मत-वैषम्य से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मण्डन झोर सुरेदवर दो व्यक्ति थे, 
एक ही प्रभिन्न व्यक्ति नही । 

ब्रह्मसिद्धि! के सम्यादक पशण्डित कुष्पुस्वामि शास्त्री इस प्रदन की विद्वद समौक्षा 
कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हें कि (१) 'बरहासिद्धिश के रचयिता मण्डन न तो 
निष्कर्ष वाद्भूर के शिष्य थे न उन्होंने कभी संन्यास ग्रहण किया था। 

वह सुरेशवर से मिन्र व्यक्ति थे। उनका प्रहेत “प्रस्थान” से 

१बृहदारशयक ४।४।२१ 

*नरष्कर्थ सिद्धि, पृष्ठ ३८,१५५--१६२ तृतोय परिच्छेद, इलोक ८८ 

“४३ तथा १९२--१२६ 

>बूहदारएपकभाष्यवात्तिक--भाग १, इलोक ८१८--४६ तथा ठृतोथ भाग, 

४० १८५२--७८ तथा इलोक ७६६--६६१ 

“परोक्षरूपं शादद ज्ञान, प्रत्यक्षरूप: प्रपश्लावभास: तेन तयोरविरोधेन 

अपक्ावभासो नात्मा संस्पशञों नाकिबश्विहकर: तनु बन्ध: . . . उपासना दिना 

ताक्षात्कृतात्मतत्वस्य तु विरोधात्‌ सन्नपि श्रपश्लाबभासो नाध्मसंस्पर्शो . . . . 

निरयइज श्रात्मतत्त्वप्रकाश: तत्र न पुनविषययावकाशोंइस्ति शादर्द तु प्रभाणा- 

धोन॑ क्षशिक जान तत्र पुनरपि विपर्ययावकादा: | -- ब्रह्मसिद्धि, (० १३४ 
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भिक्ष था। (२) सुरेशवर का ही गृहस्थाअम का नास विदवरूप था, थे उस समय 
कुमारिल भट्ट के शक्षिष्य थे । शद्भुर के सम्पर्क में भ्राकर वे उनके दिष्य धौर 
संन्यात्ती हुए। उन्होंने अपने वातिंक ओर नेष्कम्योसिद्धि में मण्डन मिश्र के द्वारा 
'बअद्यसिद्धि! में निर्दिष्ट तथा व्याख्यात पध्नेक श्रद्वैत सिद्धान्तों का खण्डन किया है । 
सुरेश्वर शाद्धुर प्रस्थान के पक्के भनुयायी थे जिसका तिरस्कार उन्होंने प्रपने भ्रन्‍्थों 
में नहीं किया है । 

ब्रद्मत्तिद्धि' के श्रव प्रकाशित हो जाने पर यह स्पष्ट मालूम होता है कि 
सुरेदवर भोौर मण्डन भिन्न व्यक्ति हैं। शद्भुराचायं के साथ मण्डन भिश्र का बड़ा 
शास्रा्थ हुआ । प्रत्येक दिग्विजय यह बात शाग्रहपूवंक कहता है। हमारा 
झनुमान है कि दादुर ने भिन्न प्रकार के भ्रद्वेतवाद के समर्थक होने के कारण ही 
भप्डन के खण्डन में हतना भाग्रह दिखलाया है ।| शस्भुर मण्डन के मत को 
उपनिषद्‌ की सरणि से भिन्न समकते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रतिदन्द्ों 
के मत का प्रबल खण्डहन किया । 


पश्चपाद 


इनका यथार्थ नाम सनंदन था। ये चोल देश के निवासी थे | बाल्यकाल 
में ही अध्ययन के लिए काशी भ्राये । यही पर झ्ाचाय॑ से इनकी भेंट हुई । प्राचषाये 
ने इन्हे सन्‍्यास-दोक्षा देकर भ्रपना शिष्य बनाया। ये प्राजायें के प्रथम शिष्य 
हुए । भद्वेत-वेदान्त के भ्रचार सें इन्होंने भाचाय॑ को बड़ी सहायता की। ये बड़े भक्त 
दिष्य थे। गद्धूर ते शिष्य-मण्डली के द्वेषमाव को दूर करने के लिए जो परीक्षा 
लो थी, उसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। धद्भूर की करुण पुकार सुतकर 
उनके पास शीघ्ष पहुँचने के लिए ये भ्रलकनन्‍्दा को पार करने के लिये पुल की 
उपेक्षा कर सीधे हो चल पड़े । नदी में प्रविष्ट होते इनके चरण न्यास से क्रमदा: 
कमल उत्पन्न होने लगे झोर उन्हीं पर पाँव रखते हुए ये झ्नायास पार पहुँच 
गये । तभी से इनका नाम पद्मपाद (वह पुरुष जिसके पैर के नीचे कमल हो) पड़ा । 

चिद्विलास" यति ने इनका कुछ भिन्‍म ही वृत्तान्त दिया है। इसके पिता का 
नाम साघवाचाये था जो बड़े विद्वान्‌ तथा धनार्य व्यक्ति थे । माता का नाम लक्ष्मी 
था। ये लोग भ्रहोबल नामक दक्षिण के प्रसिद्ध क्षेत्र में रहते थे भोौर नरसिह के 
बड़े भच्छे उपासक थे । नरसिंह की ही कृपा से पद्मपाद का जन्म हुमा था । इनका 
पु नाम विष्णु छर्मा' था। ये भी प्रपने पिता के समान नरसिह के बड़े मारी 
उपासक थे । झपने इसी इष्ट देवता को प्रेरणा से झाचाये से मिलने के लिए ये 


5 चिहिलास 'शज्भूर विजयबिलास' प्रध्याय १०, इलोकू १५-२० 
5 प्रसक्न: सोप्यदात्‌ पुत्र विष्णुशमण्पमिेतयो:-- झ० थि० बि० १०।१७ 


१८० मे 


काक्षी भ्राये थे। काशो से तो ये सदा आाचायें के साथ हो साथ रहते थे । 

मठास्ताय के अनुसार पद्मपाद पुरी स्थित गोव्धंनमठ" के प्रथम श्रधिष्ठाता थे । ये 

काएयपगोत्रीय ऋग्वेदी अहाण थे। मठाम्ताय में मो इनके पिता का नाम माधव 

बतलाया गया है । इस प्रकार मठाम्ताय चिद्विलास के कथन को पुष्ट कर रहा है । 
इनके निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं-- 

१, पंचपादिका--द्मसूत्रभाष्य की प्रथम वृत्ति यही है । प्राचाये के साक्षात्‌ 
दिष्य की लिखी हुई वृत्ति होने से यह नितान्त महत्त्वपूर्ण है, यह कथन पुनर्रुक्ति 

मात्र है। इसके जलाये जाने तथा उद्धार किये जाने की 

पद्मपाद के... बात हम पीछे लिख प्राये हैं। यह वृत्ति केवल भाष्य के चतुः- 

ग्रन्थ सूत्री अ्रंश पर हो है। इसी के ऊपर प्रकाज्ञात्मवति ने श्रपना 

विवरण लिखा था। यही भ्रन्थ वेदान्त में प्रसिद्ध विवरणा 

प्रस्थान का मूल है । इस विवरण के ऊपर दो प्रसिद्ध टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं-- 
विद्यारएय स्वामी का विवरण प्रमेयप्तग्रह' तथा श्रखएडानन्द का 'ठत्वदीपन” | 

२, विज्ञानदीपिका-यह ग्रन्ध हाल हो मे प्रयाग विश्वविद्यालय से 
प्रकाशित हुआ है । इसमे कम का विवेचन बड़ा ही साज्भोपाड़ है। साथ हो साथ 
कम निवृत्ति के उपाय का विस्तृत झालोचन है । 

३. विवरण टीका--प्राचार्य लिखित सुप्रसिद्ध तन्त्रअन्य प्रपद्नसारः की 
यह टीका है। कलकत्ता के 'तान्त्रिक टेक्स्ट सिरीज? से प्रकाशित हुई है । 

४. पेज्चाक्षरी भाष्य--शिव के पन्माक्षर मन्त्र की यह विशद व्याख्या है । 
पद्मपाद ने प्रत्येक अक्षर को लेकर इलोकबद्ध व्याख्या लिखी है। इस भाष्य की 
भी काशी के ख्यातनामा सन्यासी रामनिरक्षन स्वामी ने बड़ी विद्वत्तापूर्णां व्याख्या 
लिखी है जो 'पद्ञाक्षरी भाष्य तत्वप्रकाशिका? के नाम से विख्यात है । यह व्याख्या 
भी काशी से प्रकाशित हुई है । 

इस प्रकार प्मपादाचार्य का हाथ ग्रद्वेत-वेदान्त के प्रचार में बहुत ही भ्रधिक 
है । भ्रद्वेत वेदान्त के अ्रतिरिक्त तन्त्रशास्त्र के भी ये प्रकाण्ड पण्डित प्रतीत होते हैं । 


हस्तामलक 


हस्तामलक आाचाय॑ के तृतीय पदुंशिप्य थे । इनका दूसरा नाम पृथ्वीघराचार्म 
था। इनके बाल्यजीवन तथा ग्राचाय के शिष्य बनने की कथा हॉंकरदिग्बविजयो 


* गोवर्धनमठे . रभ्ये.. विमलापोठसंज्ञके ; 
पू्व म्नाये भोगवारे शओोमत्काइयपगोत्रज: || 
माधवस्य सुतः श्रोमान्‌ सनन्‍दन इसति श्रुत्त: । 
प्रकाश ब्रह्मचारी व ऋग्वेद सर्वशाखधिव्‌ ।। 


क्षिष्य-परिचय श्पे 


में विस्तार के साथ दी गई है । इससे प्रतीत होता है कि ये जन्मना विरक्त थे--- 
इतने धलोकिक थे कि संसार के किसी भी प्रपन्न में बंधे न थे । वे उन्‍्मत्त की तरह 
रहते थे । इनके पिता नितान्त चिन्ताग्रस्त थे। माधव ने इनके पिठा का नाम 
'प्रभाकर” दिया है तथा दक्षिण का निवासी बतलाया" है । चिदृविलास के झनुसार 
इनके पिता का नाम दिवाकर श्ध्वरी था जिन्होंने अ्रपने पुत्र की दश्षा सुधारने के 
लिए प्रयाग में झाचाय॑ से भेंट की ।* पुत्र के उन्मत्तभाव से व्याकुल पिता उसे शद्भुर 
के पास लाया । शद्भुर ने देखते ही उससे पूछा ,--- 
कस्त्वं शिशो कस्य कुतोइसि गन्ता 
कि नाम ते त्वं कुत भागतोदसि । 
एतदू बंद त्व॑ मम सुप्रसिद्धं 
मठ्रीवये प्रीतिविव्धनो इसि ॥ 
| हे क्षिणु, तुम कौन हो ? किसके हो ? कहाँ से भ्राये हुए हो ? तेरा नाम 
क्या है ? कहाँ जाप्नोगे ? तुम्हें देखकर मेरा प्रेम उमड रहा है; इन बातों का उत्तर 
तवोदो। ) 
प्रश्न का सुनना था कि बालक के मुख से भ्राध्यात्मिक घारा इलोकरूप से 
बह चली--- 
नाह मनुष्यो न च देवयक्षो, न ब्राह्मणाक्षत्रियवैद्यणुद्रा: । 
न ब्रह्मचारी न गृही वनम्थो, भिक्षुन॑ चाहं निजबीधूप: ॥ 
! न तो मै मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न यक्ष हूँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद भी 
नही है, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्‍्यासी हूँ । मे तो केवल ज्ञानरूप हूँ । ] 
पभ्ात्मस्वरूप का यथार्थ वर्णन बालक के मूख से सुनते ही भ्राचार्य॑ गद्गद 
हो गए--वे समझ गये कि यह जीवन्मुक्त महात्मा है जो शेष कर्मों को जीणं करने 
के लिए भूतल पर अवतीरण हुआ है । उसके पिता से कहा--भाई, यह तुम्हारे 
काम का नही हैँ। यदि मुझे सौप दो, तो हमारा विश्लेष काय॑ सिद्ध हो | पिता ने 
बात मान लो | छड्डूर ने उसे भ्रपना शिष्य बनाया और उसका नाम “हस्तामलक? 
रखा । इस नामकरण का कारण यह है कि इस बालक ने आलात्मस्वरूप का 


१ साधव--शं० |दि०, सर्ग १२, इलोक ४३ 
२ तदस्तरं तु संख्यावान्‌ प्रयागक्षेत्रमागत:, 

दिवाकराध्वरीत्येव नाम्ना सर्वत्र विश्ुत: । 

प्रवेडमकस्तस्यासीत पुत्र; स्थाणुरिवापर: ।। --शं० वि० थि० ११।१८ 
3 श्ात्मस्वकूपसेतेव हस्तामलकसम्मितम्‌ । 

दरा्दतं पुरतस्तस्मान्सुदितो वेशिकेइबर:। 

हस्तामलक इत्येथय दबानमिधामपि ॥ --हां० बि० बि० ११।३४ 


श्र । शसयुराचाये 


प्रनभव उसो प्रकार कर लिया था जिस तरह हाथ पर भ्राँवला रखा हो। इसी 
समता से यह ताम्त रखा गया था । ये भ्राचाय॑ के साथ ही दिग्विजय यात्रा सें रहते 
| इन्हें द्वारिका मठ का प्रथम प्रध्यक्ष शद्धूर ने बताया । 

इनकी केवल एकमात्र रचना 'हस््वामलक-स्तोत्र' है जिसे इन्होंने शद्भुर के 
ब्रएन के उत्तर में कहा था । इसमें केवल १२ यश्य हैं। प्राचाय॑-कृत भाष्य भी इस 
पर उपलब्ध हुभा है जो भीरज्भम्‌ वाली शद्भुर-प्रंथावली में प्रकाशित भो हुभा है। 
परन्तु विद्वानों को इस भाष्य के शद्भुर रचित होने में पर्याप्त मतभेद है। इस स्तोत्र 
की 'वेदान्त सिद्धान्ददीपिका” नाम्नी एक टीका भी प्रसिद्ध है जो श्रभी तक 
प्रप्रकाशित हो है। इसके ग्रतिरिक्त हनकों किसी रचना का पता नहीं चलता । 


इस्तामलक-स्तोत्र 


कस्त्व शिशों कस्य कुतो5सि गन्‍्ता कि नाम ते स्व कुछ प्रागतो&सि । 
एवन्मयोकू वद चाम॑क त्य॑ भत्प्रीतये. प्रीतिविवर्धनोईसि ॥१॥ 
ताहं॑ मनुष्यों से थे दैवयक्षो ने ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशुद्रा: । 
ते ब्रह्मचारी ने ग्ृही वनस्थों समिक्षुत चाह निज्रबोधरूप: ॥२॥ 
निभित्त मनदचक्षुरादिप्रवुंतो. निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्प: । 
रविलॉकिचेष्टातिमिस यथा ये. से नित्योपलब्धिस्वरूपो पहमात्मा ॥३॥। 
यमग्न्युष्णवलित्यवोधघस्वस्य मनश्रक्षुरादीन्यवोघात्मकानि । 
प्रवतंन्त प्राश्नित्य निष्कम्पमेक से नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥॥४॥ 
मुखाभासको वर्षणें दए्यमानो मुखत्वत्पृथक््वेन नैवास्ति वस्तु । 
विदाभासको धीषु जीवो्डप तद्स्सनित्योपलब्धिस्वरूपो :हमात्मा ॥५॥। 
यथा दर्षणाभाव प्रामासहानों मर विद्यते कल्पनाहीनसेकम्‌ । 
तथा घोषियोगे निरामासकों य स्तन नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥६॥। 
मनहचक्षुज्षरादेतियुक्तः. स्वयं यो. मनवचक्षरादेम॑न्क्षुरादि: । 
मनश्क्षुरादेरगम्यस्वरूप:. स॒  निष्योपलब्धिस्वरूुपों5हमात्मा ॥७॥ 
य एको विभाति स्वत: शुद्धचेता, प्रकाशस्वरूपो-पि नानेव धीषु । 
शरावोदकस्थोी यथाभानुरेक: स नित्योपलब्धिस्वरूपो 5हमात्मा ॥८।। 
यथाउनेक चक्षु: प्रकाशा रविन॑ क्रमेश प्रकाशीकरोति प्रकाइयम्‌ । 
पनेका धियो यस्‍्तथेक. प्रयोध: स नित्पोपलब्घिस्वरूपो 5हमास्मा ॥६॥ 
विवस्वस्प्रमात यथारूपमश्न प्रगह्माति नाभातमेव॑ विवस्थान्‌ । 
यदाभात प्राभासयत्यक्षेक: से नित्योपलब्धिस्वहूपो5हमात्मा ।|१०॥। 
यथा सूर्य एकोप्स्वतेकअ्ललासु स्थिशस्वप्यनस्तद्विमाव्यस्वकूप; । 
चल्ासु प्रभिनल्ना सुधोच्वेक एवं से नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥११॥ 


सिध्यनपरिचव श्ष्ट३ 


चनच्छुश्नहष्टिर्धनज्छज्षमक,. यथा. निष्पर्म॑ मन्यते चातियृदः । 
तया बढवद्भाति यो सृददृष्टेःस नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥१२॥ 
समस्तेषु वस्तुषु धनुस्यूतमेक॑ समस्तानि वस्तूनि यज्ञ स्पृशन्ति 
वियद्व्तता शुद्धमच्छस्वरूप॑ स॑ नित्योपलब्धिस्व कूपो 5हमात्मा ॥१३॥ 
उपाधों यथा भेदता सन्मणीनां तथा भेदता बुडिभेदेषु ते४पि। 
पथा अन्द्रिकाशां जले चब्नलस्वं तथा चंचलत्वं तवापीह विषणो: ॥१४॥। 


तोटकाचा्य 


तोटकाचाये ( या त्रोटका बाय ) भाचार्य के चतुर्थ शिष्य थे जिन्हें ज्योतिमैठ 
का प्रथम पभ्रध्यक्ष बताया गया था। इनका प्रसिद्ध ताम झानरूदगिरि! था। 
मठाम्ताय में इसोलिए कहा है -- तोटकं चानन्दर्गिरि प्रणमामि जगदृगुरुम! । माघव 
ने इनका उल्लेख संक्षिप्तनाम “गिरि” से हो किया है परन्तु शाझुर-भार्ष्यों के 
व्यास्याता श्रानन्‍्दगिरि इनसे बहुत पीछे हुए हैं। इन भानन्दगिरि का नाम 
'प्रानन्दज्ञान! था । दोनों भिन्न-भिनश्च समय के भ्ाचाय॑ हैं। गिरि की गुश्भक्ति 
का उज्म्बल निदर्शंन साधव के ग्रन्थ में दिया गया है" । 

गिरि जी श्रपता कोपोन धोने के लिए तुड्भभद्रा के कितारे यये हुए थे । तय 
इनकी प्रतीक्षा में शद्भुर ने पाठ बन्द कर रखा । गिरि स्वमावत: अल्पज्ञ थे, बुद्धि 
भी कुणिठित थी । शिष्यों को यह बहुत बुरा लगा कि गुरु ऐसे बच्भमूर्ख शिष्य पर 
इतनी प्नुकम्पा रखते हैं। भ्राचायं ने शिष्यो की भावना जान लो। भ्पनी 
ग्रलोकिक शक्ति से इनमें चतुदंश विद्यायें संक्रमित कर दो । फिर क्या था ? भाते 
ही इन्होंने तोटक वृत्तों में श्रष्यात्म का विवेवन करना झारम्भ किया। झाचाये 
की भ्रनुकम्पा का सद्चः: फल देखकर शिष्य मण्डलो भ्राइचर्य से चकित हो गईं। 
उसी दिन से इनका नाम 'तोटकाचाये' रखा गया । 

इनके नाम से झनेक ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें 'तोटक-इलोक” हो मुल्य हैं । 
इनको व्याख्या भी इन्होने लिखी थी । 'काल-निणोेया नामक ग्रन्थ भी इनकी रचना 
दतज़ाया जाता है। 

श्रुतिसार समुद्धरण--यह बड़ा ग्रन्थ है जिसमें १७६ तोटक उपलब्ध होते 
है। इसे ब्रह्म हरिराप शर्मा ने 'वेदान्त समुख्यय” में (वृष्ठ २०७-२२२) प्रकाशित 
किया है। इस ग्रन्थ में श्रुति के झद्वेत विषयक सिद्धान्त का परिचय बड़े ही सुवोध 
इलोकों में दिया गय। है । इसकी शैली जानने के लिए एक-दो पद्च पर्याप्त हैं। 

वन्दनं नमन व तथा श्रवण मन एवं चयेत मं सततम्‌ | 
झ्वगच्छ तदेव पद परम॑ श्वमिति श्रुतिदोक्षितुरुकवती ॥ 


ते भाषद--झ ० बि० १२॥७०६८--थै 


१८ थी सकुराचार्य 


परमात्मपदस्व इय च मया श्रुतिसल्पकयोक्तिरिहामिहिता । 
ग्रष्िमादिगुण सदिति प्रकृतं ददर्सि खवमिति शुतिरम्यवदत । 
तोटकाजञायं का लिखा हुम्ना एक बड़ा गद्य-ग्रन्थ भों है। इसकी एक प्रति 
हिन्दू विश्वविद्यालय के सस्कृत कालेज के श्रध्यक्ष म० मा० परिडत बालकुृष्ण मिश्र 
जी के पास थो, परन्तु दो वर्ष हुए परिडत जी का स्वेगंवास हो गया। झब 
पता नहीं यह हृस्तलिखित प्रति कहाँ गई । इसकी विभेष छान-बीन करने से अनेक 
तथ्यों का पता चलेगा, ऐसी प्राशा है । 
प्रानन्‍्दगिरि* तथा चिदृविलास« यति के शंकर विजय मे पूर्वोक्त चार 
श्िष्यो के प्रतिरिक्त इन प्रन्य शिष्पों के भी ताम दिये हे-- चित्सुखाचाय॑, 
समित्याएयाचायं, . विष्णुगरुप्ताचायं, शुद्धकीर्याचा्य,. भानुमरीच्याचाये, 
कृष्णुदर्शनाचाय॑, बुद्धिवृद्धयाचाय, विरश्चिपाद, शुद्धानन्द गिरि, घुनीश्वर, धीमान्‌, 
लक्ष्मगा ग्रादि । इनकी प्रामाणिकता के तिषय में हम कुछ नहीं कह सकते । 


शुद्भर की गुरु-परम्परा 

प्राचायं शद्भुर के सम्प्रदाय का बन उपलब्ध ग्रन्थों में एक समान ही नहीं 
मिलता, प्रत्युत इन वणनों में पर्याप्त मिन्ञता दृष्टिगाचर होती है । भ्रद्वेतमतावलंबी 
प्रन्थकारों के प्रामाण्य पर ऊपर विवरण प्रस्तुत किया गया है, परन्तु आचाय॑ 
के विषय में तान्त्रिक ग्रन्थ एक विचित्र ढ़ग की कहानी सुनाते हैं, जिससे परिचय 
पा लेना हमारा कर्तव्य है। उसमें कितनी बातें इतिहास की कसौटो पर कसी 
जाकर खरी निकलगी, इसका तिगांय ऐतिहासिक विद्वान करेंगे । परन्तु इतना तो 
निश्चित मालूम पडता है कि उन त्तान्त्िक ग्रन्थों का विवरण किसी प्राचीन 
परम्परा के ऊपर ग्रवलम्बित होगा । 

शाक्त तन्‍्त्र-साहित्य में श्ीविद्यारंव” तामक एक नितान्त विख्यात पुस्तक है । 
इस विज्ञालकाय ग्रन्थ क॑ भिश्न-मिन्न प्रश भारत के विभिन्‍न प्रान्तो के पुस्तकालयों 
में हस्तलिखित रूप मे उपलब्ध होने थे, पुरा ग्रन्थ जम्पू के रघुनाथ मन्दिर के 
पुस्तकालय में था। उसो प्रति के श्रांधार पर यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ काइ्मीर से इसी 
वर्ष दो जिल्दों में प्रकाशित हुश्रा है। इसमें तन्त्रभास्त्र के सम्पूर्ण घिद्धान्तो का 
विवेचन श्रीविद्या क्री उपासता के क्रम को भ्रवलस्वन कर भलीभाँति किया गया 
है। प्रसड्भवश इसमें भावाये शझ्कूर की ग्रुह-परम्परा और शिष्य-परम्परा का कुछ 
वर्णन मिलता है। ओविद्या की उपासना के साथ धाचाय॑ शद्भुर का बडा धनिष्ठ 
सम्बन्ध या। इसका परिचय हमे वबल नान्स्रिक ग्रन्थों से ही नहीं मिलता, प्रत्युत 

) झ्रानस्दगिरि,--झं ० बि०,४ प्रकरण, प्० १६ 
* चिदबिलास--शं० वि वि० 


सिध्य-परिवय १८, 


प्राचाये के द्वारा स्थापित पीठों की पूजा पद्धति के निरीक्षण से भी चलता है। 
प्राचायं के विशिष्ट मठों में 'धीयन्त्र' है जिसकी पूजा मठाघोद् के कार्यों में एक 
विद्येष स्थान रखतो है । शद्भूर के द्वारा विरचित ग्रन्थों से भी इसकी पर्याप्त पुष्टि 
होती है । सौन्दयं लहरी तथा प्रपदञ्बसार ऐसे ही तान्त्रिक ग्रन्थ है जिनकी रचना के 
साथ प्राचाये का नाम संश्लिष्ट है । ये सब त्रिपुरा-तन्त्र के ग्रन्थ हैं। इतना ही 
नहीं, भाचाये ने जिस 'ललितात्रिशती? का पारिडत्यपूर्ण भाष्य लिखा है वह भी 
इसी तस्‍्त्र से सम्बद्ध है। ऐसी दशा में हमें श्राइवर्य न करना चाहिए यदि त्रिपुरा 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ में भाचाये णद्भूर के जीवनचरित की कतिपय घटनायें उपलब्ध 
होती हैं । 

ग्रुर-प रम्परा--प्रचलित भ्रन्थों के प्राधार पर छणद्धुर सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा 
भगवान्‌ विष्णु से भ्रारम्भ होती है :--- 


शिव-विष्रणु वसिष्ठ 
| 
शिव शक्ति गोडपाद 
| 
| पराशर गोविन्द 
ब्रह्मा | | 
| व्यास-शुक शद्भूर 


हस परम्परा के अनुसार शद्भुर गोडपाद के प्रशिष्य थे शोर ये ग्रोडपाद 
छुकदेव जी के श्षिष्य थे | ब्राचायं की ग्रुरु-परम्परा तथा शिष्य-परम्परा की सूचना 
इन प्रसिद्ध पद्चो मे है--- 
नारायण पद्मभव॑ वसिष्ठ शक्ति च तत्युत्रपराशर च। 
व्यासं दुक योडपद महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्पम्‌ ।। 
श्रीश्षकराचायंमथास्य परद्मपाद च हस्तामलक॑ च शिष्यम्‌ । 
ततु तोटकं वातिकका रमन्यान्‌ भ्स्मदुग्रुरु सन्‍्ततमानतो5स्सि (| 
परन्तु “थ्लो विद्याणृंव” के प्नुसार शझ्भूर गोडपाद के प्रशिष्य न थे, प्रत्युत 
दोनो के बीच में पाँच पुरुषो के नाम मिलते हैं। दाद्भुर की ग्रुरु-परम्परा हस प्रकार 
क्रमशः है--गौडपाद, पावक, पराचाये, सत्यनिधि, रामचंद्र, गोविन्द भौर शद्भुर । 
इससे यह सिद्ध होता है कि शाद्भुर के गोविन्द दिधष्य होने में कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं है, परन्तु भोडपाद से उनका निकट सम्बन्ध न था | प्रचलित मतानुसार 
गौडपाद का शुकदेव के साथ शुरु-शिष्य सम्बन्ध था; परन्तु इन दोनों प्राचार्यों में 
दोधकाल का व्यवधान होने के कारण ऐतिहासिक लोग इस सम्बन्ध को मानने में 
संकोच करते हैं। कविपय विद्वानों की सम्मति में इस सम्बन्ध के भीतर एक गहरा 
ऐतिहासिक दण्य छिपा हुआ है | बहुत सम्मव है कि भ्रद्वेतवाद की प्रावीन धारा 


१८६ थो शरूराचाय 
किसी कारशवश शुकदेतजों के बाद एकदम उच्छिल हो गई झोर कालान्‍्तर में 
किसी अलौकिक उपाय से आविर्भूत होने वाले शुक्रदेव जी की दिव्यभूति से गौडपाद 
नें भद्वेठवाद के रहस्य को सीखकर उसे पुनः प्रवर्तित किया | परन्तु ऐसी 
प्रलौकिक व्याख्या पर ठोस ऐतिहासिक लोग कब झास्था रखेंगे ? किन्तु भ्रव 
ऐतिहासिफ़ों को इस बात की जानकारी से सन्तोष हुए बिना न रहेगा कि 
“श्रोविद्याणुंव” के भ्नुसार मोडपाद शुकदेव के साक्षात्‌ शिष्य न थे, प्रट्युत्‌ दोनों के 
बीच में झ्ाचायों की एक दीघ॑परम्पस विद्यमान थी। इस ग्रन्य का मत है कि 
शद्धुर सम्प्रदाय की प्रवृत्ति प्रादि विद्वान्‌ महर्षि कपिल से हुई है। कपिल से गौडपाद 
तक गुझुप्नो के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं--कपिल, श्रत्रि, वशिष्ठ, सनक, (५) 
सनन्‍्दन, भूगु, सनत्युजात, वामदेव, नारद, (१०) गौतम, शौनक, शक्ति, माकणएडेय, 
कौशक, (१४५) पराशर, धुक, भ्रड्धिरा, कश्व, जाबालि, (२०) भारद्वाज, वेदव्यास, 
ईशान, रमणा, कपदी, (२५) भूषर, सुभट, जलज, भूतेश, परम, (३०) विजय, 
मरशणा (भरत) पश्मेश, सुभग, विशुद्ध, (१५) समर, कैवल्य, गरोश्वर, सपाय, 
विबुध, (४०) योग, विज्ञान, भ्रनज्भ, विश्रम, दामोदर, (७५) चिदाभास, चिन्मय, 
कलाधर, विश्वेश्वर, मन्दार, (५०) त्रिदश, सागर, मूड, हे, सिंह, (५५) गौड़, 
वीर, भ्रघोर, ध्रुव दिवाकर, (६०) चक्रघर, प्रपयेश, चतुभुंज, प्रानन्‍्दमैरत्र, धीर, 
(६५४) गौडपाद । भझादि गुरु कपिल से लेकर शद्भूर तक ७१ गुरु हुए तथा गौडपाद 
परौर दाड्भूर के बीच में सात गुरु हुए* । 

इस नामावली के क्रम में विलक्षणता दीख पड़ती है। (१२) शक्ति तथा 
(१५) पराश्षर का सम्बन्ध पिता पुत्र का है। श्रतः इन दोनों में भानन्तयं का होना 
स्वाभाविक था, परन्तु यहाँ दो नामो से इनमें व्यवधान हो गया है। (१६) शुक 
के पिता वेदव्यास का नाम प्रपने पुत्र से पहले न होकर उनके चार शिष्पों के 
अनन्तर है !! इस नामसूची के भनुसार (१७) शुक तथा गोड़पाद के बीच 
उनवासश्न॒ प्राचायों के नाम उल्लिखित हैं। इस प्रकार इन दोनों में पर्याप्त 
व्यवधान है । 


शिष्य-परम्परा 


प्रचलित मत के प्रनुसार प्राचार्य शद्भुर के चार प्रधान शिष्य थे ओर ने 
_चारों ही संन्यासी थे, परन्तु इसके विपरीत श्रीविद्याणंव की सम्मति में प्राचयायं 


*गोडादिशदुरान्ताइच सप्तसंर्या: समोरिता' । 

एकसप्त तिसंसघाइच. गुरव'ः वशिवरूपिस:ः ॥११६॥ 

तब्िछष्याणां क्रम॑ जात्वा स्वगुरूक्तविधानत: | 

स्मरणात्‌ सिद्धिमाप्नोति साथकस्तु ल संशय: ॥॥१२०॥--भ्रथम दवास 


सिध्य-परिचरय शक 


के १४ विष्य थे जो सब के सब देतो के उपासक भोर परमप्तिद्ध थे । परन्तु इन , 
शिष्यों के दो प्रकार थे---४ शिष्य थे संन्यासी प्रोर £ शिष्य थे गृहस्थ । संन्‍्यासी 
श्षिष्यों के नाम हैं--(१) पत्मपाद, (२) बोच, (३) गीर्वाण, (४) आझानन्दतो्थ॑ 
झभोर (५) गुद के ताम के समात ही पश्चम शिध्य का नाम था शद्भुर | गृहस्थ 
छिष्यो के नाम हैं--(६) सुन्दर, (७) विध्णुशर्मा, (८५) लक्ष्मण, (६) मद्तिकार्जुन, 
(१०) त्रिविक्रम, (११) धर, (१२) कपर्दी (१३/ केशव झौर (१४) दामोदर | 
इन प्रधान शिष्यों की शिष्य-परम्परा भी पर्याप्त विस्तुत थी । 

(१) पद्मपाद--इनके छ: शिष्य थे--मारडल, परिपावक्, निर्वाण, गीर्वाण, 
चिदानन्द ओर शिवोत्तम जो सबके सब संन्‍्यासी थे । 

(२) बोधाचाय॑---इनके बहुत से शिष्य थे जो केरल देद मे फैले हुए थे । 
शुरु के समान इनके मो दिष्य दो प्रकार के थे -गृही भ्रोर सन्‍्यासों । 


(३) गीर्वाण--इनके प्रधान शिष्य थे विद्वदृयीवाण जिनकी शिष्य-परम्परा 
यो है--विद्वदृगी व णि-> बिवुधेन्द्र->> सुधोन्द्रन्‍> मन्त्रगीर्वाण । इनके शिष्य यही 
भी थे शोर संन्यासी भी । 

(४) आनन्दतीर्थे--सभी शिष्य गृहस्थ थे प्लोर पादुकापीठ की झ्ाराधना 
करते थे । 

(५) शड्भू २---इनके शिष्य मठ तथा उप-मठों के प्रध्रिपति थे । 

(६) सुन्दराचायं--वीन प्रकार के छिष्य थे--गृद्री, संन्यासो भोर 
पीठनायक । 

(७) विष्णुशर्मा--इनके प्रधान शिष्य का माम था प्रगल्माणाय । 
भीविद्याणंत्र ग्रन्य के रचयिता विद्यारएय यति इन्हों प्रगल्भाचाय॑ के शिष्य थे । 
पह सिद्ध प्रन्थ सा प्रतीत होता है जिसकी समाप्ति पर जगदघात्रों ने भपने झापको 
भक्त के सामने प्रकट होकर वर माँगने को कहा | ग्रन्यकार की कोई सांसारिक 
वासला न थी जिसके लिए वह भगवती से प्रार्थना करता । उसकी यही कामना थी 
कि जो कोई मनुष्य इस ग्रन्थ को पद्धति देखकर उसे ग्रुद मानकर जप करे, उसे 
दीक्षा के बिना भी सिढ़ि प्राप्त हो जाय | भगवतों मे वर दिया झौर स्वयं 
प्रस्तर्ष्यात हो गईं | 

(८) लक्ष्मणाचाये-- इनकी भ्रलौकिक सिद्धि को बात ग्रन्थ में दी गई है। ये 
बड़े भारी सिद्ध थे । एक बार प्रोढ़रेव नामक किसी राजा की राजधानी में गये । 
राजा ने भरी सभा में इनका सटकार किया झौर बेशक्तो मती कपड़ों को उपद्वार में 


. *शक्राचार्यशिष्याइद. चतुर्र शहदब्ताः । 
देब्यात्मानों हृढात्मानों निप्रहानुप्रहक्षमा ||१।६०॥। 


डे श्री शद्भुराचाये 


दिया ! सिद्ध जी ने घर जाकर उन कपड़ों को हवन कर दिया । खबर पाकर राजा 
ने झपना वस्त्र माँगा | लक्ष्मणाचायं ने प्रपनी (सद्धि के बल से इन बर्चों को लोटा 
दिया, परन्तु साथ ही साथ शाप देकर वे दक्षिण की प्लोर चले गये । प्रोढ़देव की 
बड़ो वितती करने पर वे प्रसन्न तो हुए, परन्तु कहा कि मेरा वचन प्रन्यथा नहीं 
हो सकता । पत्र तुम्हे प्रवश्य होगा, पर तुम उसके सुद्ध से बद्धित रहोगे । हुभ्रा 
भी ऐसा ही। बालक के गर्भेसथ होते प्रोढ़्देव मर गये। राज्य का भार 
श्रोषिद्यारण्य के ऊपर सौंपा गया । उन्होंने श्रीनक्र के प्रनुसार श्रोविद्या नगर की 
स्थापना की तथा प्रम्ब्रदेव को राज्य समर्पित कर विरक्त लेखक ने नाना तनन्‍्त्रों का 
झालोडन कर इस ग्रन्थरत्न की रचना की । 
(४5) मल्लिकाजुंन के शिष्य विन्ध्याचल मे, (१०) त्रिविक्रम के शिष्य जगन्नाथ 
क्षेत्र में, (१६) श्रीधर के शिष्य गौड देश, बंगाल झोर मिथिला में; तथा (१२) 
कपर्दी के शिष्य काशी, श्रयोध्या प्रादि स्थानों मे निवास करते थे । (१३) केशव 
भौर (१४) दामोदर के दिष्पयो का विवरण ग्रन्थ मे नहीं मिलता । 
ग्रन्थकार ने “कामराज विद्या? के विषय में लिखा है-- 
सम्प्रदायो हि तान्यो5स्ति लोके श्रीश्ंकराद बह्दि. । 
कादिशक्तिमते नन्‍्त्र तन्त्रराज सुदुर्लभम्‌ ॥६५॥ 
मातुकाशंवसंज्ञ तु. श्रिपुराणंवसंज्ञकम्‌ । 
योगिनीहृदय॑ चेव रुपात ग्रन्थचतुष्टयम्‌ ॥६£॥ 
श्रीविद्याणंव के वर्गंन का यही सारा अंश है---. प्रथम वास, इलोक ५२--- ८७) 


आचाय के गृहस्थ-शिष्य 


शद्धुराचायं क॑ गहस्थ शिष्यो का उल्लेख 'श्री विद्याएंव” में ऊपर किया 
गया है। कतिपय विद्वान्‌ इस वर्णन को सन्देह को दृष्टि से देखते हैं। भाचाय के 
संन्यासों हो शिष्य थे, इस प्रसिद्ध परम्परा के झ्रागे श्रीविद्याणुव का पूर्वोक्त वर्णन 
कुछ विश्ित्र-सा प्रतोत होता है। परन्तु बात ऐसी नहो थी । श्राचार्य के गृहस्थ 
शिष्य भी थे, इसके समर्थक भ्रनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । 

(१) महानुशासन" ( १० वें इलोक ) में शद्भुर ने श्रपने पीठाध्यक्षो के 
भनेक गुणो का वरण॑त क्रिया है । यदि पीठ का नायक शुत्रि, जितेन्द्रिय, वेद भ्रौर 
वेदाड़ में विधारद, योगज्ञ तथा गाज्वेत्ता हो, तो वह पोठ की श्रष्यक्ष पदवी 
को प्रलंकृत करने का भ्रधिकारी है | यदि ऐसे सदुसुणों से वह विवर्जित हो, तो 


*शुचिजितेन्द्रयि.. वेदवेदद्धाविविशारद: । 
योगज्ञ: सर्वेश्ञास्त्राणा स महास्थानसास्तुयात्‌ ॥१०॥ 


दिष्य-परिचय श्प््र 


वह मनीषियों के द्वारा निग्रह करने योग्य है--निग्नाहाहों मनीषिशाम्‌' 
(इलोक ११) ।" महानुशासन की एक प्राचीन टिप्पणी के अनुसार (जो श्रमी तक 
प्रप्रकाशित है) 'मतीषी” शब्द का पश्थे है--भ्राचायं का गृहस्थ-शिष्य । प्राथीन 
व्यवस्था यह थी कि दाद्धूर का संन्यासी शिष्य तो पीठ का अधिपति बनता था 
झौर उनका गृहस्थ शिष्य वहाँ का दीवान बनता था । विरफक्त संन्‍्यासी तो पीठ की 
झाध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता था पर पीठ की लौकिक तथा व्यावहारिक 
्यति की देख-रेख इसी गृहस्थ शिष्य के झ्धोन होती थी। वह दीवान का काम 
करता था | यह उसके भ्रधिकार की बात थी कि यदि पीठाध्यक्ष संनन्‍्यासी में 
पीठकाये के संचालन की योग्यता न हो, तो वह उन्हें उस पद से हटाकर दूसरे 
शिष्य को उस पद पर बैठावे । भ्राचार्य की यह व्यवस्था बड़ी सुन्दर थी। पीठो 
में यही व्यवस्था प्रचलित थी--श्रध्यक्ष का पद संनन्‍्यासो शिष्य के हाथ में था भौर 
दीवान का काय॑ ग्ृहस्थ शिष्य चलाता था । प्राचीन काल में यही व्यवस्था सुचारु 
रूप से प्रचलित थी। अ्रवनति कान आते ही यह व्यवस्था उच्छिन्न हो गई | 

(२) यह वो प्रसिद्ध ही है कि श्राचाये श्रीविद्या के उपासक थे। 
झभाजकल इस विद्या के उपासको की जो परम्परायें उपलब्ध होती हैं, उनमें भनेक 
झाचाये के गृहस्थ शिष्यो से ही भारम्भ होती हैं। तन्त्रशासत्र के रसिकों से 
भास्करराय का नाम अपरिचित नही है! ये श्ञाक्त दार्शनिक थे जिनका सम्प्रदाय 
झ्राज भी दक्षिज (महाराष्ट्र) तथा उत्तर (काशी) में प्रचलित मिलता है। ये 
१८ वी शताब्दी के पूर्वाध में गुजरात मे श्राविभेत हुए थे । इनके ग्रंथ तन्त्र-विद्या 
के प्रा्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन के लिए कुओ॥ हैं। इनको रचनाओं में- 
१. वारिवस्यारहस्य, २. ललितासहस्रनाम का भाष्य (सौभाग्य भास्कर) २, सेतु 
(नित्याषोडशिकाणंव की टीका) ४. गुप्तवती (दुर्गा सप्तशती की व्याख्या) तथा 
५. कोल, ६. त्रिपुरा, ७. भावता उपनिषदो की व्याख्या नितान्त प्रसिद्ध है। तन्त्र- 
विद्या के लिए ये श्रत्यन्त प्रौढ़ तथा उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं। इस सम्प्रदाय की 
मान्यता है कि भास्करराय ने तंत्रविद्या का अध्ययन तो नृसिहाध्चरी नामक 
संन्यासी ग्रुद के पास रहकर किया, परन्तु जब उन्हें 'पूर्णाभिषेक' करने का 
झ्रवसर झाया, तब उन्होंने मास्करराय को शिवदत्त शक्ल नामक तान्त्रिक सिद्ध 
के पास भेज दिया जो प्राचार्य के गृहस्थ-शिष्य सुन्दराचायं की परम्परा में थे । 
मे शुकलजी गुजराती ब्राह्मण थे भोर भ्रपने समय के महनीय आचार्यों में थे । 
इन्होंने मास्करराय का “पूर्णाभिषेकः किया जिसका उल्लेख उन्होंने भपने प्रन्‍्थों 
में किया है। ये शिवदत्त शुक्ल, सुन्दराचायं को शिष्य-परम्परा में थे जो झाचाय॑ 
..._) उक्त लक्षरासम्पन्न: स्यास्लेन्मटपीठभागू भवेत्‌ । 

हात्यथा रूडपीठोइपि निप्नहाहों सनीषिसशणम ॥११॥ 


१६० श्री शद्धुराचाय॑ 


के गृहुस्थ शिव्यों में प्न्यठम थे । इनका नाम श्रीविद्याणंव तन्‍्त्र में ऊपर भाया 
है । इसका निष्कर्ष यह है कि भास्करराय की श्रीविद्या परम्परा का प्रचलम 
सुन्दराबाय॑ से हुप्ता भौर ये दाद्डूराचाय॑ के गृहस्थ-शिष्य थे । जिस प्रकार धाद्छूर 
के सन्‍्यासी शिष्यों की परम्परा प्रविच्छिन्न रूप से चल रही है, उसी प्रकार उनके 
गृहस्थ छिष्यों की भो परम्परा भ्रक्षुएणा छप से विद्यमान है। साधकों को इस 
परम्परा के विद्यमान रहते श्रीविद्याणंव के वर्णन में संशय करने का प्रवकाश 
नही है । इस प्रकार श्रीविद्या सम्प्रदाय की वास्तविक बातों को जानकर हमें 
विद्वास करना पड़ता है कि भ्ाचाय॑ के गृहस्थ श्षिष्य भी थे" । 


.._ १हस साम्प्रदायिक तथ्य की जानकारों के लिए में साहित्याचार्य परिडत 
नारायश शाघ्ली छिस्ते जी का बड़ा श्रासार सानता हैं! ये श्रोविद्या के उपासक 
हैं झोोर साम्प्रदायिक तथ्यों का विषेष शान रखते हैं। इस सूचना के लिए में 
उन्‍हें सनेश धन्यवाद देता हूँ । 


पोडश परिच्देद 


मठों का विवरण 


आाचाये वाद्भुर ने भारतवर्ष को घामिक व्यवस्था को भक्षुएएा बनाये रखने 
के लिये प्रख्यात ठीर्थ-स्थानों में मठो की स्थापना की । चारों धाम के पास 
झाचाय॑ ने चार विख्यात मठों की स्थापना की । इनमें गोव्धनमठ भारत के पूर्वी 
भाग में जगन्नाथ पुरी में प्रतिष्ठापित है। ज्योतिर्मंठ (प्रचलित नाम जोक्षी मठ) 
बदरिकाश्षम के पास उत्तर में स्थित है। शारदामठ काठियावाड़ में द्वारिकापुरी 
में वत्तमान है। शएज़ेरीमठ मैसूर रियासत में दक्षिण मारत में है । उसी दक्षिण 
भारत में सप्तमोक्षपुरियों में प्रन्यतम श्रोकाड्ी में भी मठ प्रतिष्ठापित है तथा 
तुद्भमद्रा के नोर में कुर्डल मठ स्थित है। इसी तरह प्रन्यान्य स्थानों में भी कई 
मठ स्थापित हैं । इन पीढठो के भ्रधिपतियों का मुख्य कत्तंव्य भ्रन्तर्भुक्त 
प्रान्तों के निवासियों को घर्मोपदेश करना तथा वैदिक माय के ऊपर सुलारु रूप 
से चलने की व्यवस्था करना था | प्रत्येक मठ का कायंक्षेत्र पृथषक-पृथक्‌ रकक्‍्खा 
गया था, परन्तु पारस्परिक सहयोग खुब था। मठ के भ्रध्यक्षों का भाज मी बह 
प्रधान कार्य है। झपने क्षेत्र के प्न्तगंत वरणा्तम धर्मावलम्बियो में धर्मं की प्रतिष्ठा 
को हृढ़ रखना तथा तदनुकूल उपदेद देना, ये भ्रष्यक्ष भ्राचाये दंंकर के प्रतिनिधि 
रूप हैं । इसो कारण ये भी शद्भुराचायं कहलाते हैं । 


मठों के आदि अआचाय 


मठों की स्थापना के झनन्तर आचाये ने अपने चारो पट्ट-शिष्यो को इनका 
भध्यक्ष नियुक्त किया, यह सवंसम्मत बात है। परन्तु किस शिष्य को किस मठ का 
भ्रध्यक्ष पद दिया गया, इस विषय में ऐकमर्य नहों दोख पड़ता । किसी के मत में 
ग्रोव्धंत मठ का अध्यक्षपद पद्मपाद को, झ्ज्भे री का पृथ्वीघर (हस्तामलक) को धोौर 
शारदामठ का विध्वषूप (सुरेइव राचायं) को दिया गया। परन्तु मतान्तर में गोवर्धन 
में हस्तामलक, धारदामठ में पञ्मपाद तथा शज़ेरी में विश्वरूप के अभ्रध्यक्ष पद पर 
नियुक्त किये जाने का उल्लेख है। मठाम्ताय नामक पुस्तक में इस विषय का 
बर्णत है परत्तु इसमें पाठभेदइ होने के कारण हम किसो निदिचत मत पर नहीं 
पहुँच पाते । इस विषय के निरंव करने का एक विशिष्ट साथन है, जिधर विद्वानों 
का ध्यान यहाँ भाहृष्ट किया जा रहा है । 


श्धरर थी दस्तुराचाये 


वैदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध सिन्न-मित्ष दिशाओ्रों के साथ माना 
जाता है। ऋग्वेद का सम्बन्ध पूवं दिशा से है, यजुर्वेद का दक्षिण दिशा से, 
सामवेद का पश्चिम से तथा ब्रथर्ववेद का उत्तर से है। योगानुष्ठान के भ्रवसर 
पर यही पद्धति प्रचलित है। शद्भुराचायं ने शिष्यों को नियुक्ति मतमाने ढंग से 
नहीं की किन्तु इस चुनाव में उन्होंने एक विशिष्ट वैदिक नियम का पालन किया 
है। जिस शिष्य का जो वेद था, उसकी नियुक्ति उसी वेद 
गोवबधंन मठ में से संबद्ध दिशा से की गयी । श्राचाय॑ पद्मपाद काह्यपगोश्रीय 
पद्मपाद ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, श्रतः प्राचार्य ने उनकी प्रतिष्ठा ऋग्वेद 
से सबद्ध पूं दिशा के गोवर्धन मठ के प्रध्पक्षदद पर की। 
इस विषय में मठाम्नाय के ये इलोक प्रमाण रूप में उद्धृत किये जा सकते हैं :--- 
गोवधेनमठे.. रम्ये,  विमलापीठसंशके । 
पूर्वाम्ताये भोगवारे, श्रीमत्काद्यपग्ोत्रज: ॥ 
माधवस्य सुतः श्रोमान्‌, सनन्‍्दन इति श्रतः । 
प्रकाश ब्रद्मवारी च, ऋग्वेदी सवंशास्त्रवित्‌ 
श्रीप्मपाद . प्रथमाचायंत्वेनाम्यषिच्यत्‌ ॥। 
दक्षिण के श्रद्धेरों मठ में सुरेश्वराचायं की नियुक्ति प्रमाण-समत प्रतोत 
होती है | इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ पर सर्वप्रधान शिष्य को रखना न्याय 
सगत था, प्रत्युत उनके वेद के कारण ही । सुरेदवर शुक्ल 
श्ज्द्जरो में यजुर्वेद के भ्रन्तगंत काखव शाखाध्यायों ब्राह्मण थे। श्राचाय॑ 
सुरेश्वराच्रार्थय शद्भूर ने सुरेदवर को दो उपनिषद्‌ भाष्यो पर वातिक लिखने 
का भादेश दिया था--एक तैत्तीरीय उपनिषद्‌ भाष्य पर, 
क्योकि शब्भूाराचाययं की अपनी घाखा तैत्तीरीय थी, दूसरी वृहदारणयक भाष्य पर, 
क्योकि सुरेश्वर की जाखा काएव शाखा थी और वृहदारणएयक उपनिषद्ध इसी यजुर्वेद 
शाखा से संबद्ध है। वृहदारणयक उपनिषद्‌ कारुव तथा भाध्यन्दिन, दोनों शालाप्रो 
में उपलब्ध होती है | प्राचायं का बहुप्रचलित माध्यन्दिनशाखीय पाठ को छोड़कर 
प्रल्प॒ प्रचलित काएवज्णाखीय पाठ के ग्रहण करने का कारण यही दिष्यानुराग 
प्रतीत होता है। इस विषय में माघवाचाये के दद्भुर-दिग्विजय के ये दलोक 
प्रमाण रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हें-- 
सत्य. यदात्य विनयिन्‌ मम याजुषी या, 
शाखा तदन्तगतमाष्यनिबन्ध इृष्ट: । 
तदातिक॑ मम कृते भवता विधेयं, 
सच्चेष्टितं परहितैकफल॑. प्रसिद्धम्‌ ॥ 
तदत्‌ त्ूदीया खल्ु. करवणाला, 


मठों का विवरण श्ध्३े 


तद्त्‌_ त्वदीया खलु कर्वशाला, 
ममापि तंत्रास्ति_ तदल्तभाधष्यम । 
तद्ातिंक चापि विषेयमिष्टं, 
परोपकाराय सतां प्रवृत्ति: ||---१३।६५-६ ६ 
प्रनेक उपनिषद्‌ भाष्यों के रहने पर भी सुरेदवर के द्वारा दो ही भाष्य-वातिक 
लिखे जाने का रहस्य इसी घटता में छिपा हुप्रा है। यज्ुवेंद से संबद्ध दिशा 
दक्षिण है। इसीलिये श्राचायं ने काणव शाखोय यजुर्वेदीय सुरेश्वर को शृद्भेरी 
मठ का भ्रध्यक्ष बनाया । 
इस विषय में किसी को भो मतभेद नहीं है कि वोटकाचाय॑ उत्तर दिल्ला 
ज्योतिंभद में में स्थित ज्योति|ंमठ के श्रध्यक्ष बनाये गये थे। यह चुनाव 
इनके अ्रथवँंवेदी होने के कारण किया गया था। ऐसा पअ्रनुमान 
करने में कोई दोष नहीं दिखलाई पड़ता । 
हंस्तामलकाचार्य की नियुक्ति परिशेषात्‌ बच रहने के कारण द्वारिकापुरी के 
शारदामठ के अध्यक्षपद पर की गयी। इस नियुक्ति में भी उनके बेद का संबंध 
ही प्रधान कारण प्रतीत होता है। भादि झ्राचायोँ की यही परम्परा न्‍्यायानुमोदित 
प्रतीत होती है । प्रतः इन चारों मठों के भादि भाचार्यों की निम्नलिखित व्यवस्था 
प्रामाणिक है--- 


तोटकाचार्य 


ए 
आचाय बेद दिशा मठ 
£-“प्मपाद ऋग्ेेदी पुवंदिदा गोव्धेनमठ 
२- सुरेह्वर यजुर्वेदी दक्षिण ्ज़ेरीमठ 
३--हस्तामलक सामवेदी पश्चिम शारदामठ 
४-- तोटक पझथवंवेदी चत्तर ज्योतिरमंठ 


श्र्धेरी मठ 

पाचाय दारूर के द्वारा स्थापित यही सबसे पहिला मठ है। इस स्थान की 
पविश्रता प्राचोनकाल से चली श्रा रही है। ऐसी किम्बदन्ती है कि महाराज 
दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टियश कराने वाले अ्ज्ि ऋषि इसी स्थान पर रहते थे | 
इसो कारण यह स्थान अृज्ि के नाम से संबंधित है। यह प्रान्त पहाड़ी है। भत: 
इप्तका प्राचीन नाम ऋषि ओझोर पव॑त दोनों के संबन्ध से शज्ुगिरि पड़ा था । 
वर्तमान “शृज्ज री नाम हसी प्राचीन ताम का झ्रपश्नंश है। झाज कल यह स्थान 
मैसूर रियासत के 'कड्ूर” जिले में तुद्भा नदी के बायें किनारे झ्वस्थित है। भाज 
भी यहाँ पर शद्भुरालायं के नाम से संबन्धित १२० सन्दिर विद्यमान हैं। पंत 
के ऊपर मल्लिकाजुत शिव का मन्दिर है। भाषाये शंकर के द्वारा उपास्य झगवती 


१२ 


१६४ श्री दासयुराचार्य 


'शारदाम्बा” की सुवर्शंमयी मूति यहाँ पर विराजमान है। यही श्रज्धेरी के 
शंकराचार्यों की उपास्यदेवी हैं। सदर दरवाजे के दाहिनी झोर व्यास जो की 
झभय मुद्रा में वतमान एक प्रस्तर-मूर्ति है। वे झाषाय॑ शबद्भूर को भरद्वेत वेदान्त 
का उपदेश्ष दे रहे है । भाचाय॑ को भी मूर्ति दाहिनी भ्रोर बनी हुई है । तुड्भा के 
कफितारे विद्यारएयपुर में दद्भूराचायं की एक झोर मूर्ति है। यह कहा जाता है कि 
यहीं पर दाडुराचायं का भधन्तर्ष्यान हो गया था। इसके झ्तिरिक्त इस पीठ के 
जो भ्रष्यक्ष हुये उतकी भी भूत्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं । 


विद्याशंकर का मन्दिर 


शूद्ध री मठ बाद्धुराचायं के द्वारा स्थापित केवल पीठ मात्र नहीं है, प्रत्युत 
यह वैदिक सस्कृति का केन्द्र, वर्शाश्रम धर्मं का निकेतन तथा घद्देत वैदान्त का 
जीवा-जामता विद्यापीठ है | यहाँ के अध्यक्ष लोग प्रपनी विद्या, वैदिक सदाचार, 
धेदान्तनिष्ठा के लिये सदा से सर्वत्र विख्यात हैं | यहाँ के दंकराचायं का प्रधिकाश 
समय दक्षिण के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में म्रमण कर हिन्दू जनता के बीच वेदिक धर्म 
के प्रचार मे बीतता है। इस मठ को. एक बहुत बडी जागीर भी मिली है जिसकी 
वाधिक प्राय ५०,००० रुपया है। यह स्थान पहाडी है, प्नत. प्राचीन काल में यह 
झपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये हुये था । धीरे-धीरे यह आस-पास के राजाशो के प्रधिकार 
मे भ्राने लगा । इस मठ की विदेष प्रस्याति विजयनगर साम्राज्य के समय से 
होठो है । इस साम्राज्य के संस्थापकों के साथ इस मठ का गहरा संबंध था। 
वेदभाष्य के कर्त्ता सायणाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचाये ने हरिहरराय तथा उनके 
अआताभो को विजयनगर की स्थापना मे पर्याप्त सहायता दी थी। वे ही पीछे 
विशद्वारएय स्वामी के नाम से इस पीठ के अध्यक्ष नियुक्त हुये । जान पड़ता है कि 
माधवाचाये की प्रेरणा से हरिहर ने अपने भाइयो के साथ इस स्थान की यात्रा की 
झौर १३४६ ६० मे यह विस्तृत जागीर दी जो श्राज भी मठ के झ्रधिक्रार में वरतसान 
है भोर जिसको भाय ५०,००० रु० वार्षिक है । हरिहर ने ब्राह्मणों का एक अग्रहार 
(धर्माथें किसी गाँव का दान) भी स्थापित किया जो उन्ही के नाम पर हरिहरपुर के 
नाम से विख्यात है। विजयनगर साम्राज्य के प्रनन्तर जान पड़ता है कि यह जागीर 
कुछ छि्-भिन्न होने लगी थी। प्रतः १६२१ ६० मे बेखुटप्प तामक कलदी नरेषा ने 
इसकी पुन. प्रतिष्ठा की । मैसूर नरेश्ों के भ्रघोन होने पर इस पीठ की वृद्धि होती 
रहो है। मेसूर के हिन्दू नरेशों ने ही नहीं प्रत्युत मुसलमान बादशाहों ने भी श्वज़ेरी 
के भाचायों के प्रति भ्रपनो समधिक श्रद्धा सदा दिखलायो है। यह बात इतिहास 
प्रसिद्ध है कि हैदर प्ली तथा टीपू सुल्तान ने दास्छुराचाय॑ के लिये सोने का मुकुट 
तथा परिभान बस्व॒ उपहार में दिया था। झाज भी मैसूर रियासत की झोर से 


भठों का विवरण 


इस मठ के लिये एक हजार रुपया प्रति मास दक्षिणा के रूप में भेंट किया जाता 
है। जागीर की भाय तथा दक्षिणा से मिलने वाला द्रव्य सब कुछ दीन-दुःखियों 
के भोजन में खचे कर दिया जाता है। इस मठ की धोर से प्नेक संस्कृत पाठशालायें 
चलती हैं जितमें संस्कृत व्याकरण तथा वेदान्त की शिक्षा दी जाती है" । 


पे न्त्् 


ज्श्ण 


कच्चे चित जच्चिए 
न्ध्ण ल्‍छा ७ 9०७. १ डी &छ #छ > 
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नाम्र 


. श्री धाद्धुराचाये 


, सुरेदवराचाये 


, बोध नाचाय॑ 

. ज्ञानधनाचाये 

, ज्ञानोत्तमशिवाचाय॑ 
, शानग्रि्यचार्य 


सिहगिर्या चाय॑ 
ईश्वर तो 


. नरात्तह तोथं 

. विद्यातीथं-विद्ञाशंकर 
« भारतीक्षष्णु ठीथ॑ 

» विद्यारएय 

, चन्रशेखर भारती 
१४, 
१५, 
१६, 
१७, 
ह्ष 
१६, 
२०, 
२१, 


नरप्तिह भारती 
पुरुषोत्तम भारती 
शद्धुरानन्द 
उअनद्धरोखर भारती 
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नाम 


नं० संन्यास ग्रहण काल सिद्धि काल समय 
२२, नरसिह भारती १४८५ श्ष्ध्८ श्३े 
२३. इम्मडि नरसिह भारती १४६८ १५२१ २३ 
२४, अभिनव नरसिह भारती १४२१ १५४४ र्३े 
२५, सच्चविदानन्द भारती १५४४ श्भ्र्षष ४१ 
२६. नरसह भारती श्पष्प६ १६२७ ४२ 
२७, सच्चिदातन्द मारती १६२७ १६६२३ ३६ 
र८, अभिनव सक्चिदानन्द १६६३ १६८६ र्भ्‌ 
२६. नृसिह भारती श्द््द६ १६६२ ३ 
३०, सच्चिदानन्द भारती. १६६२ १७३५४ ४चे 
३१, भ्रभिनव सच्चिदानन्द १७३४७ १७३६ हा 
३२ नरसिंह भारती १७३२६ श्ध० १ ४२ 


३२, सच्चिदानन्द शिवाभिनव १७८८ 
विद्यानरसिह भारती न 

३४. चन्द्रशेखर भारती 

३५. श्रभिनव विद्यानन्दतीथे-- 


विद्यारएय 


शगेरीयठ को प्रतिष्ठा तथा गौरव प्रदान करने वाले स्वामी विद्यारण्य 
ही है । इनके जोवन की प्रधान धटनाओ्रो से परिचित होना नितान्त झ्रावश्यक है । 
यह परिचय सक्षेप में इस प्रकार है । 
सुनते है कि माधवाचार्य ने नब्बे साल की श्रायु में भपनी ऐहिक-लीला 
संवरण को । 'देव्यपराघक्षमास्तोत्र! विद्यारएय के द्वारा विरचित माना जाठा है। 
इसमें स्वामो जी ने झपने को पचासी वर्षों से भी भ्रधिक जीने का उल्लेख किया 
है | वे कह रहे हैं कि विधि-विधानो के प्रपल्नो से ऊबकर मैंने देवताओं की पृणा 
छोड़ दो है । प्रव ८५ से भ्रधिक वर्ष बीत जाने पर, हे माता ! तुम्हारी कृपा मुझ 
पर न होगी, तो हे लम्बोदर-जननि ! निरालम्ब बन में किसकी शरण जाऊँगा ? 
परित्यक्षा देवा  विविधविधसेवाकुलतया । 
मया पद्चाशीतेरघिकमपनीते तु वयसि ॥ 
इदानी चेन्माठस्तव यदि कृपा तापि भविता। 
निरालम्बों लम्बोदरजननि ! क॑ यामि शरणम्‌ ॥| 


प्रत: माधव के इस सुदी्ध॑ जीवनकाल के विषय में संशय का कोई स्थान 


मठों का विवरण १६७ 


नहीं है । हरिहर द्वितीय के समय के एक शिलालेख से पता चलता है कि थि० सं० 
१४४३ (१३८६६ ६०) में विजयनगर में विद्यारएय की मृत्यु हुई । इसके प्रनुसार 
वि० सं० १३५२ तदनुसार १२६६ ई० में माधव का जन्म हुभ्ा था । 

मायण तथा श्रीमती के ये ज्येष्ठ पुत्र थे । इनके बाल्यकाल तथा यौवनकाल 
को धटनाझ्रों के विषय में हमें प्रमी तक कोई भी साधन नहीं मिला है ! शिलालेखों 
के भाधार पर यही प्रतीत होता है कि प्पने पचासयें वर्ष में माधव को हरिहर 
की संगति प्राप्त हो गई थी। हरिहर की मृत्यु के भ्रनन्तर ये महाराज बुक्क के 
प्रधानमन्त्री के पद को सुशोभित करने सगे । बुबक के ही शासनकाल में उनके 
प्रोत्साहत से माधव ने प्रपने समस्त भ्रन्यों की रचना को । "कुलंग्ुरुमन्‍्त्री तथा 
माधव।” से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बुक्क के मन्‍्त्री होने के भ्रतिरिक्त उनके 
कुलगुरु भी थे | बुबक महाराज की साधवकृत प्रद्ास्त प्रशंसाझों से इनका इस 
भूपाल के प्रति विशेष झ्ादर तथा भनुराग प्रकट होता है। बुक्क की भी इनके 
ऊपर विशेष भक्ति थी। वि० सं० १४१३ (१३५६ ई०) में माधव काशीपुरी में 
विराजमान थे । उस समय बुब॒क ने इन्हें काशी से विरूपाक्ष (विजयनगर) लौट 
प्राने के लिए एक पत्र लिखा" । हसी पत्र के साथ राजा ने माधव के पृज्य गुरु 
विद्यातीये के इस प्रादय के पत्र को भी भेजा । फलतः साधव भशपने गुरु विद्यातीय 
तथा भाश्यदाता की इच्छा के अनुसार काशी से लौट श्राए। कुछ काल के 
उपरान्त बुक्क विद्यारएपय के साथ श्रृंगेरी गए जहाँ पर इन्होने भ्रपने गुरु के नाम 
से दाव दिया" । वि० सं० १४२५ (सन्‌ १३६८) के एक शिलालेख मे माधव बुक्क 
के मंत्री कहे गए है, जिससे उस साल में इनका मंत्री होना प्रमाशित होता है । 
बुक्‍्क के शासनकाल के अन्तिम भाग में माधव ने संन्यास ग्रहण किया । वि० 
सं० १४३५ ( सन्‌ ११७८ ) का एक दान विद्यारएय की श्ाज्ञा से किया गया 
मिलता है। इसके एक वर्ष पहले के वि० सं० १४३४ (सन्‌ १३७७ ई०) के 
शिलालेख में भी इनके नाम का उल्लेख पाया जाता है। बुक्क की मृत्यु वि० सं० 
१४१६ ई० (सं० १३७४) में हुई। भ्रतः प्रपने प्राश्नयदाता की भृत्यु के दो चार 
साल पहले हो माधव ने प्रधानमन्त्री के पद से भवकाश ग्रहुणा कर लिया था तथा 
गृहस्थाश्रम को छोड़ कर विद्यारएय के नाम से संन्यासी बन गए थे । हमारी 
गराता के प्रनुसार लगभग पश्रस्सी वर्ष की उम्र में--भ्रपने जीवन के सान्ध्य-काल 
में--माधवचाये संन्यासी हुए । झ्तः पचास से लेकर झ्स्सी वर्ष तक माधव के 
विजयनगराधिपतियों के मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित होने को घटना श्रतुमानसिद्ध है । 


"मैसूर पुरातत्व रिपोर्ट १९१६, ५० ५७ 
बबही, ए० '४७ 


६८ ओ झकूराचार्ष 


तोस वर्षों तमन--भौर सो भी वृद्धावस्था में--राज्यकाब॑) का सुचाए सम्पादन 
करना माधव की विदिष्ट, राजनीतिज्ञता तथा श्रदम्य उत्साह का परिचायक है। 
इनके मायण नामक पुत्र का उल्लेख शिलालेख में मिलता है| इनका गाहंस्थ्य- 
जीवन मितान्‍्त सुखकर प्रतीत होता है । 
झंगेरी के श्रध्यक्ष माधघव--माघव ने स्वामी भारतों ( कृष्ण ) तीथ॑ से 
उंन्यासदीक्षा ली थी। ये श्वृगेरी मठ के पृज्य प्रध्यक्ष पद पर अ्रधिष्ठित थे । 
अंगेरी मठ के पाचारयों के विवरण के अभ्रनुशीलन से प्रतीत होता है कि भारतीतीध॑ 
की ब्रह्मप्राप्ति १४३७ वि० सं० ई० सन्‌* ११५० में हुई' । इसी वर्ष के महाराज 
हरिहर द्वितीय के--श्रृंगेरी ताम्रपत्नों में विद्यारएय की विपुल प्रशंसा की गयी 
है। जान पड़ता है कि इसी वर्ष विद्यारएय को छुंगेरी की गहीौं मिली थी। इस 
प्रकार भपने जीवन के भ्रस्तिम छः वर्षों को विद्यारएय ने इस पूृजनीय पीठ के 
माननोय प्राचार्य पद पर रह कर बिताया | वि० सं० १४३७ के पहले ये कतिपय 
वर्षों तक भारतीतीथं के प्ज्ज में ध्यंगेरी में निवास करते थे । जान पड़ता है कि 
'पद्चदी ', 'वैयासिक न्यायमाला' प्रादि प्रसिद्ध वेदान्त ब्रन्थों की ( जिनके लेखक 
के रूप में गुरु शोर शिष्य दोनो के नाम सम्मिलित हो मिलते हैं ) रचना इसी काल 
में की गई होगी | भारतोतीथं की भ्रष्यक्षता में विरचित विशद्यारशय के ग्रन्थों में 
गुरु का नाम मिलना नितान्त उपयुक्त ही प्रतीत होता है। इस समय भी विद्यारएय 
के ऊपर महाराज हरिंहर द्वितीय की श्रद्धा तथा भक्ति कम नहीं थी । हरिहर ने 
ग्रपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन प्रनेक शिलालेखों में किया है । वि० सं6 १४४१ 
(सन्‌ १३८४ ई०) के ताम्रपत्रों में लिखा है कि हरिहर ने विद्यारएय मुनि के भनुग्रट 
के स्‍भन्य नरेशों से श्रप्राप्य ज्ञान साम्राज्य को पाया | इसके दूसरे वर्ष वि० सं० 
१४४२ ( १३८५ में ) हरिहर द्वितीय के पुत्र कुमार चिक्‍्कराय ने, जो रियासत 
का श्षासक या, विद्यारएय स्वामी को भूदान दिया । इसके प्रगले वर्ष १४४३ वि० 
सं० में नब्बे साल की उम्र में विद्यारएय की मृत्यु हुई शोर भपने श्रद्धाभाजन गुरु 
को ब्रह्मप्राप्त के उपलक्ष्य में इसी साल हरिहर ने श्यूगेरी सठ को भूमिदान दिया । 
हरिहर के इसी वर्ष के अन्य एक शिलालेख में नारायणशमूत विद्यारएय की विशेष 
प्रशंसा को गई है जिसमें विद्यारण्य को वे त्रिदेवों--अ्रह्मा, विष्णु, महेश--से 
बढ़कर साक्षात्‌ ज्योतिः स्वष्प बतलायाश्यया है । इन सब प्रामाशिक उल्लेखो से 
गाहेस्थ्य-जीवन की भाँति माघव का सन्यात्ती जीवन भी महान्‌ तथा विशिष्ट 


) डेरास--विजयनगर हिस्दी, 7० ३५, टिप्परणी ३ 
* घिशेष के लिए द्रष्टणय, बलदेव उपाष्याय---श्राचार्थ साथश झौर माधव 
(प्रकाशक, हिन्दी साहित्ण सम्मेलन, प्रयाग) 


नहों का विषरणा श्ह्श 


प्रतीत होता है । इतके जीवत-चरित का प्रध्ययत महो प्रमाणित करता है कि ये शपने 
समय के एक दिव्य विभूति थे जिसमें क्‍प्राधिभोतिक शक्तियों के समान ही भाध्यात्मिक 
शक्तियों का भी विधाद विकास हुआ था । इस दाक्तिदय के सहारे इन्होंने तत्कालीस 
वक्षिण मारत को भौतिक उन्नति तथा घामिक जागृति की झोर पर्याप्त मात्रा 
में फेरा तथा इस महान्‌ कार्य में इन्हें विशेष सफलता भी प्राप्त हुई । 

विज्वारणय के विषय में विद्वानों ने बड़ा विवार किया है। इनके व्यक्तित्व के 
विषम में प्रनुसन्धानकर्ताओ्रों में पर्यापत मतभेद है। ऊपर विद्यारएय तथा माधव 
एक हो प्रभिन्न व्यक्ति माने गये हैं । जिन भ्राघारों पर यह सिद्धास्त निश्चित किया 
गया है, उनका संक्षिप्त निर्देश यहाँ किया जा रहा है । 

१--नृत्तिह सूर्य ते भ्रपनी “तिथि प्रदीदिका' सें लिछा है कि विद्याररथ 
यतीन्द्र भ्रादि अनेक विद्वानों ने काल का निर्णय किया है । 

अनन्ताचायंवर्येश_ मन्त्रिणा मशख़िगल्लुता। 
विद्यारएययती साग्येनिर्णी व: कालनिणयः ॥ 
प्रति.शेषीकृतस्तैश्ण मम॒दिष्ट्या कियान्‌ कियान्‌ । 
तमहं युस्‍्फु्ट वक्ये ध्यात्वा गुरुपदाम्बयु जम (। 

है कालनिणय ग्रन्थ माधवाचाय को कृति है। पध्रतः इन प्रन्थकार को 
माघव तथा विद्यारएय की प्रभिन्नता स्वीकृत है । 

२--त रसिह नामक किसी ग्रन्थकार ने ( जो १२६० से लेकर १४३५ तक 
विद्यमान थे  अ्रपने प्रथोग पारिजात में विद्यारण्य को 'काल निर्णय! ( प्रसिद्ध 
ताम काल-माधव ) का कर्तता लिखा है। श्रोमद्रिद्यारण्यमुतीसद्रे: कालनिशायें 
प्रतिपादिते प्रकार: प्रदर्यते--. प्रयोग पारिजात, निरंय सागर, पु० ४११) 

३--मित्र मिश्र ने प्पने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “बोर मित्रोदय” (१६वीं शताब्दी) में 
विद्यारएय को 'परागर स्मृतिव्याख्या' का लेखक सिखा है। यह ग्रन्थ वस्तुत: 
माधवायाय की रचना है। इसलिए इसका प्रसिद्ध नाम 'पराहर माधव” है । 

ड४--रगनाथ ने प्रपने व्याससूत्रवृत्ति! को विद्यारशबकृत इलोको के भ्राधार 
पर लिखा गया माना है | 
विद्यारण्यकृते: इलोकेनृसिहाश्यसूक्तिभि; । 
संहब्धा व्याससूत्राणां वृत्तिर्माष्यानुसारिणी ।॥। 
इस इलोक में माधवरलित वैयातिक 'न्‍्यायमाला विस्तर” का स्पष्ट संकेत है । 


४--प्रसिद्ध विद्वान्‌ अहोबल पडिडित माघव के मागिनेय थे। उन्होंने तेलगू 
भाषा का एक बड़ा व्याकरण संल्कृत में लिखा है | इसी ग्रत्य में उन्होंने 'माधवीया- 
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धातुवृत्त' को विद्यारण्य की रचना बहलाया है। । अहोबल पण्डित का यह 
कथन बड़े सहत्व का है । इसमें जो घटनाएँ विद्यारएय के सम्बन्ध में कही गई हैं 
वे सब माधव से सम्बद्ध हैं। विद्यानगरी ( विजयनगर ) में हरिहर राय को 
सावभोम पद (चक्रवर्ती) देने का गौरब विद्यारएय को दिया गया है। यह घटना 
माधवाचार्य के साथ इतनी सुष्लिष्ट है कि इसके निर्देशमात्र से विद्यारण्य माधव से 
अभिन्न ही सिद्ध हो रहे हैं। एक बात झोर भी है। माधव प्रहोबल पण्डित के 
मामा थे, भ्रतः भानजे का श्रपने मामा के विषय में उल्लेख प्रामारिक तथा 
झ्रादरणीय श्रवश्य माना जायगा । 


६--पशन्चदर्शी की रचता विद्यारएय तथा भारतोतीर्थ ने मिलकर की, यह 
बात सवंत्र प्रसिद्ध है। इसीलिए रामकृष्ण भट्ठ ने पदञ्नदशी टीका के भारम्भ में 
तथा अन्त में हत दोनों का नाम सम्मिलित रूप से उल्लिखित किया है" । ये 
रामकृष्ण विद्यारण्य के साक्षात्‌ शिष्य थे। माधव के शरुरुच्ो में भारतीतीर्थ 
पन्यतम थे, इसका परिचय हमें माधव के ग्रन्थों से भलीभाँति मिलता है। 
जेमिनिन्यायमाला विस्तर में तथा कालमाघव में इनका स्मरण किया गया है । 
इस सम्मिलित उल्लेख से यह स्पष्ट है कि रामकृष्ण की सम्मति में विद्यारण्य ही 
माधवाचाय॑ थे । 

७--विजयनगर के राजा द्वितीय बुक्‍्क के समय मे चोण्ड्याचार्य नामक 
विद्वान ने प्रयोगरत्नमाला! ( प्रापस्तस्ब ग्रध्वरतन्त्र व्याख्या ) नामक कर्मकाएड 
की पुस्तक बनाई है। चौराड्याचार्य ने स्वामी विद्यारएय के मुँह से इस अध्बर- 
तन्त्र की व्याख्या सुनी थी, भौर उसी व्यास्यान के प्नुसार उन्होने इस ग्रन्थ की 
टीका लिखी | ग्रन्थारम्भ में विद्यारएय के लिए जिन क्षब्दो का प्रयोग किया गया 
है, उनका स्वारस्य माधत्र विद्यारण्य की एकता के कारण ही जमता है। 'बेदा्थं 


) बेदाना भाष्यकर्ता विवृतसुनिवा घातुवृत्ते विंधाता । 
प्रोद्द्दिद्चानगर्या. हरिहरनूपते। सा्वभोमत्वदायों ॥। 
बाणी नीलाहिवेशी सरतिज निलया किद्धूरीति प्रसिद्धा । 
विद्यारए्पो5ग्रगरश॒पो >भवद खिलगुरु: शडूरो वीतशद्धू: ॥ 
* जत्वा श्री भारतीतोीथंविद्यारस्पमुनोइदरों । 
मयाउद्वेतविवेकस्थ क्रियते पदयोजना !। 
इति थ्री परमहंस परित्ाजकाचाय॑ श्रोभारतीतीय॑विद्यारस्यमुनिवरयय किदुरेश 
ओीरासकृष्ण विदुषा विरचित पददोषिकता' '***। 
2 पदवाक्‍्य प्रसाणाता पारहष्वा महामतिः । 
सांख्ययोगरहस्पज्ञो.. ब्रह्मविद्यापरायत: ॥ 
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विद्वदीकर्ता! स्पष्ट बठला रहा है कि वेदों में भाष्यनिर्माण में कारणभूठ 
माषवाचारय हो विद्यारएणय थे | इस समतामविक ग्रन्यकार की सम्मति में दोनों 
व्यक्ति अभिन्‍न थे, हसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । 

८-+१३८६ ई० के एक ताम्रपत्र से जाना जाता है कि वेदिक मार्ग 
प्रतिष्ठापक तथा धर्म ब्रह्माध्वन्य ( धर्म तथा ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाले ) 
विजयनगराधोीश श्री हरिहर द्वितीय ने चारो वेदो के भाष्यो के प्रवत्तंक तीन पण्डितों 
को (जिनके नाम हैं--नारायण, वाजपेययाजोी, नरहरिसोमयाजी तथा परडरि 
दीक्षित) विद्यारएय श्रीपाद के समक्ष में भ्रप्रहार दान दिया । इस शासन-पत्र में 
विद्यारएय स्वामी का उल्लेख बड़े महत्व का हैं । यह तो हम जानते हैं कि वेदभाष्य 
की रचना से माधवाचायं का बहुत हो सम्बन्ध है । क्योंकि उनका ही 
पभादेश पाकर सायण ने वेदभाष्यो का निर्माण किया था | बहुत सम्भव है कि 
हरिहर ने इन्ही के कहने पर इन तीनो परिडतों को पुरस्कृत किया होगा। जिन 
वेदभाष्यों की रचना में माघव का इतना झ्रधिक हाथ था, उनके प्रवर्तकों को उनके 
समक्ष में पुरस्कार देना स्वाभाविक तथा उचित प्रतीत होता है। इस उल्लेख से 
माधव ही विद्यारण्य प्रतीत होते हैं । यदि विद्यारएय माधव से भिन्न व्यक्ति होते 
तो उनके सामने इस पुरस्कार के दान की कया पश्रावदयकता थी। इन्हीं प्रबल 
प्रमाणों के भ्राधार पर विद्यारणय को सायण के ज्येष्ठ आता माधव से पभ्भिन्‍न 
मानना इतिहास सम्मत तथा सम्प्रदावानुकूल है । 


माधव के समकालीन माधवमस्त्री भी एक भ्रन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कभी- 
कभी इन दोनो की एकता मानने से बड़ी गड़बड़ी होती है। नाम को समता होने 
पर भो भ्राचाय॑ माधव प्रमात्य माधव से भिन्न व्यक्ति हैं। ये 

साधध मंत्री माधव मन्त्री विजयनगर के महाराजा हरिहर प्रथम के प्रनुज 
मारप्प के मन्‍्जी थे। ये मारप्प पश्चिमी समुत्र के तीरत्य 

प्रदेशों के शासक थे । महाराज बुक्‍्कराय प्रथम तथा उनके पुत्र हरिहर द्वितीय के 
समय में मी माधव मन्‍्त्री का काम करते रहे । ये केवल विज्ञ शासक ही नहों थे 
बल्कि बड़े भारी योद्धा तथा शन्रुमानम्दंनकारी वीर पुरुष थे। छिलालेखों में ये 
“'मुबनेकवीर।” कहे गये हैं, मोर ठोक ही कहे गये हैं, क्योकि भ्रपरान्त ( कोडूुरा 
बम्बई प्रान्त ) को जीतकर मन्दिरों तथा मूतियों को छिल्न-भिन्‍न करने वाले 


बेदाय॑विददोकर्ता वेबवेदाड्पार वित्‌ । 

विद्यारएयय तिज्ञात्वा श्रौतस्मातं क्रियापरे: ॥ 

देशिएू 50070258 रण ५7]०६४०7०४०५7 ि9079 में उद्भुत प्रयोगरत्म- 
माला के दखन । 
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बुरुष्कों को (मुसलमान) माजव मन्‍्त्री ने परास्‍त कर जिस झौय का परिचय दिया 
घह विजयनगर के इतिहास में एफ इलाघतीय व्यापार था” । इसी के उपलक्ष्य में 
बुपकराय ने इनको बनवासी प्रान्त का शासक नियुक्त किया था। ये विद्वान भी 
मे । 'सूतसंदिता' की (जो स्कन्दपुराग के भ्नन्तगंत दाशतिक सिद्धान्तों से 
भोत-प्रोत प्रसढ्ध भाग है ) 'तात्पय दीपिका” नामक विद्त्तायूर्स व्याख्या लिखी" 
जिससे इनके विस्तुत प्रध्ययन का भलीभाँति परिचय मिलता है। इन्हीं माषथ 
मन्त्री के घीरतामय कार्य कभी-कभी स्वामी विद्यारएय के ऊपर आरोपित किए 
जाते हैं। परन्तु यह प्रारोप नितान्व स्रास्त है। इसका परिचय तिम्नलिखित 


तालिका से भलीभाँति चलता है-- 


नाम माघवाचार्य॑ माघवमर्री 

योत्र भारद्राज प्राजूरस 

पिया मायण चौणडय 

माता श्रीमती माचास्बिका 

अाता सायगा है 
भोगनाथ 

गुर विद्यात्तीर्थ काशीविलास 

! भारतीती थे क्रियाशक्ति 

श्रीकरठ 

ग्रन्ध प्राथर माघव तात्पय॑ दीपिका 
श्रादि ( सूत संहिता की टीका ) 
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विद्यारण्य के प्रन्थ-- श्गेरी के पीठ पर भ्राहढ़ होने से पहले उन्होने धर्मे- 
शास्त्र श्लोर मोमांसा के ग्रन्थों की रचना की । सन्यास लेने पर श्रद्गवेत वेदान्स पर 
ही इन्होने ग्रन्थ लिखे । इनके प्रश्तिद्ध ग्रन्थ नीचे दिये जाते है--- 


)ग्राशान्तविश्रान्तयश्ञा' स्‌ मन्त्री दिश्ो जिगीषुमेहता बलेन । 
गोबालिधां कौंकशाराजधानोमन्येत. सन्ये5रुणादर्णविन ॥ 
प्रतिष्ठितांस्तत्र तुरुष्कसड्भान्‌ उत्पाट्य दोष्णा सुबनेकबीरः । 
उन्मू लितानामकरोत्‌ प्रतिष्ठा श्रोसप्तनाथादिसुधाभुजां यः | 

२श्रोमत्काजश्ी विलासाल्यक्रियारक्तोशसे विता । 
श्रीमत्‌ः पस्व॒कपा दबअसेवा निष्या तचेतसा ॥॥ 

वेदजशाखप्रतिष्ठात्रा श्रीमन्‍्माधवमन्त्रिश्या । 
ताह्पर्यदो पिका सूतसंहिताया विधीयते |। 

--आानन्दाश्रस संस्कृत ग्रन्थावल्ली, पूरा 
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१. जेमिनिन्यायमालाविस्तर --यह प्रन्थ मीमासा-दर्शंत के प्रधिकरणों के 
विषय में है। कारिकाप्रों के द्वारा प्रधिकरणों का स्वरूप भलीभाँति पमकामा 
गया है । 

२. पराशरमाघव--यह पराशर संहिता के ऊपर एक बृहत्काय साध्य है। 
धर्मक्षासत्र के समस्त ज्ञातब्व विषयों का इस निबन्ध में विस्तृत प्रतिपादन है । 

३. कालमाधव---कालनिणय” इसो का दूसरा ताम है। तिथियों के 
निरूपण के लिए यह प्रन्य नितान्त प्रामारिक तथा उपादेय समझा जाता है। 

वेदान्त ग्रन्थ --(१) अनुभूति प्रकाश--उपनिषदों की व्याश्या सरल, सुबोध 
इलोकों में सुन्दर ढंग से की गई है। (२) जीवन्मुक्ति विवेक--संनन्‍्यासियों के 
समस्त धर्मों का निरूपणा इसमें किया गया है। इस विषय की प्रत्यन्त उपादेय 
पुल्तक है। (२) विवरणप्रमेयसंग्रह--पंचपादिक्ा विवरण के ऊपर यह प्रमेय 
प्रधान ग्रन्थ अद्वेत वेदान्त में उच्चकोटि का माना जाता है। (४) बुहदारण्यक 
वात्तिकसार-- भाचाय॑ शकर के बृहदारण्यक भाष्य पर सुरेदवराचाय॑ ने जो 
विद्यलकाय वात्तिक लिखा है, उसी का संक्षेप इलोकों में यहाँ दिया गया है । इन 
उच्चकोटि के ग्रन्थों के प्रतिरिक्त विद्यारएय की समधिक जनप्रिय रजना 'पंचदशी” 
है जिसमें भ्रद्वेत वेदान्त के तथ्यों का प्रतिपादन सुबोध इलोकों में रोचक दृष्टान्तो 
के सहारे बड़े ही प्रच्छे ढंग से किया गया है ! 


शारदापीठ 
इस पीठ के ग्रादि झाचाय॑ हस्तामलक थे । तब से लेकर श्राज तक यह 
पीठ कभी उच्छिक्ष नहीं हुप्रा, सदा कोई न कोई झाचाये पीठ पर विराजमान था | 
इसलिए यहाँ मठाम्ताय विशेष झ्ादर को दृष्टि से देखा जाता है । यहाँ के प्राचायों 
की नामावली यहाँ दी जा रही है । बहुत उद्योग करने पर भी उनके जीवनवृत्त 
का परिचय नही मिला । द्वारिकापुरी में ही €स मठ का प्रधान स्थान था। समय- 
समय पर इधर उधर स्थान बदलता भी रहा । बड़ोदा राज्य के हस्तक्षेप करने के 
कारण यहाँ की स्थिति सुधरने को भपेक्षा बिगड़ती ही गयी है । मूल अ्रधिपति 
कोई दूसरा है भोर बड़ोदा सरकार किसी दूसरे को ही शंकराचाय॑ उद्घोषित 
करती है। धामिक-जगत्‌ में राजाप्नों का हस प्रकार हस्तक्षेप करना नितान्त 
प्रनुचित है। इस मठ के अध्यक्ष राजराजेश्वराश्रम का भ्रभी कुछ दित हुए देहान्त 

हुआ है | ये वृद्ध थे तथा मठ के इतिहास से परिचित थे । 
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द्ान्त्यानन्द सरस्वती 
झभिनव सब्चिदानन्द तोथ॑--- 


गोवधनमठ 


इस मठ का मूल स्थान जगन्नाण्पुरी है। झाचाय॑ ने प्मपादाचार्य को इसका 


प्रथम भ्रधिपति बनाया था। उन्ही से यहाँ की झ्ाचायंपरम्परा आरम्भ होती है । 
प्राचार्यों के नाम इलोकबद्ध रूप में मिले हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं। इनका 
जीवनचरित उपलब्ध नही हो सका । संप्रति यहाँ के अ्रध्यक्ष भारतीकृष्ण तीथ॑ 
रहे हैं पर इनका भी शरीरान्त २ फरवरी, १४५४८ ह्स्वी को बम्बई में हो गया । 
झ्रभीतक झाचाय॑ की गही रिक्त है। भारती कृष्ण जी संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी 
के भच्छे विद्वान थे । ये बड़े श्रच्छे वक्ता भी थे । इस मठ की पर्याप्त प्रतिष्ठा है । 


बीच में यहाँ की प्राचाय॑-परर्परा कुछ उच्छिक्-सी रहो है। आचार्यो' के नाम 
दइलोकबद्ध रूप में हस प्रकार हें-- 


माघवस्थ सुत: श्रीमान्‌ सनन्‍्दन इति श्रुतः । 
प्रकाशब्रह्मचारी व ऋग्वेद: स्वेधास्ववित्‌ ।। १७ ।। 
श्रीपह्मपाद. प्रथमाचाय्यंस्वेनास्यषिच्यत । 
श्रोमतृपरमहंसादिबिरुदैर खिलै: सह !। १५ ॥ 
प्रजुबज़ुकुलिज्राइव मगधोत्कलवन्बैरा, । 
गोवद्धंनमठाधीना,.. छुता. प्राचीव्यवस्थित, ॥॥ १६ ॥ 
तस्मिनू गोवद्धंतमटे वाद्धूराचाय्यंपीरगान्‌ । 
जगदुगुरुन्‌ क्रमाद बद्ष्ये जन्ममृत्युनिवृत्तवे ॥ २० ॥ 
पद्यपाद शूलपाणिस्ततों नारायणाभिघः | 
विद्यारएयो बामदेव. पद््मनाभाभिघस्तत: ॥| २१ ॥ 
जगज्ञाथ: सप्तम: स्यादष्टमों मधुरेहवर:। 
गोविन्द: श्रीधरस्वामी माधघवानन्द एवं च ॥ २२ ॥ 
कृष्णबरह्यानन्दनामा रामानन्दाभिषस्तत: | 
वागोदवरः श्रीपरमेदवरों गोपालननाग्रक; (| २३ ॥ 


मसर्ठों का विवरण २०७ 


जनादंनस्तथा श्ञातानन्दचाष्टादश: स्थखृतः । 
मध्यकाले स्थितानेताना चायस्थिज्नमाम्यहम्‌ ।। २४ ॥ 
भथ तीर्थाभिधान्‌ श्रीमद्गोवद्धनमठे स्थितानू । 
भ्रस्मदाचाय्य॑पय्यन्तान्‌ ग्ुरन्ताम्ता स्मराम्यहम्‌ ।। २४ ॥। 
एकोनविश  आाचार्य्यो. बृहदारणयतोीथंक: | 


महादेवोइष परभद्रद्मानन्दस्ततः स्मृत: ॥ २६ ॥ 
रामा नन्दस्ततो .ज्ञेयस्त्रयोविश: सदाशिव: । 


हरीएवरानन्दोतीथों वोधानन्दस्तत: . परम्‌॥ २७॥। 
ओरामकृण्णतौर्थोईद्य चिद्बोधात्माभिधस्तत. । 
तत्सबाक्षरमुनि: पश्चादुनात्रिशस्तु हाद्धुर:॥ रे८ !। 
श्रीवासुदेवती थंश्च हयग्रीव.. श्रुतीश्वर: । 
विद्यानन्दस्त्रयोखिशो मुकुन्दानन्द एवं च !। २४ ।| 
हिरण्यगर्भतीयंद्च नित्यानन्दस्तत:  परम्‌ । 
सप्तत्रिता: दिवाननदो योगीदवरसुदर्शनो ॥| ३० ॥॥ 
भ्थ श्रीव्योमकेशास्यो जशेयो दामोदरस्तत: । 
योगानन्दाभिधरतीर्थों गोलवेद्ास्तत:  परम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीकृष्णानन्दती थंदच देवानन्दाभिधस्तथा | 
चन्द्रचूडाभिध: षट्चत्वारिशोइ्य हलायुध: ॥ ३२ ॥ 
सिद्धसेव्यस्तारकात्मा ततो बोधाजनामिष: । 
श्रीधरों नारामणादच शेयश्चान्य: सदाशिव: || ३३ ॥। 
जयकृष्णी विरूपाक्षोी. विद्यारएयस्तथापर:ः । 
विश्वेदवराभिषरतीर्थों विवुघेश्वर एवं थे )। ३४ ॥ 
महेदवरर्तु॒. नषष्टितमोध्य मधुसूदनः | 
रघृत्तमो रामचन्द्रों योगीनद्रप्व महेश्बर' ।। ३४ ॥। 
झोद्धाराख्यय पंचषष्टितमो नारायणो5पर' । 
जगस्ताथः श्रीधरदर॒व रामचंद्रस्तथापर: ॥। २६ ॥ 
झथ ताम्रकती्॑: स्थात्‌ तत उमस्रेष्वर स्मृत। । 
उदहरड्तीथंदन ततः. सडुवेशजनाहनौ ॥। २७ ॥। 
झखरा डात्मा भिषस्ती थ॑: पंचसप्ततिसंख्पक: 
दामोदर:. शिवानन्दन्तत: श्रीमद्गदाधर. ॥| १८ ॥। 
विद्याधघरो बामनह॒व ततः श्रोक्षखुरोष्पर: 
नीलकशठो रामकृष्सास्तथा ओऔमद्रपूत्तम: || ३४ ॥ 
दामोदरोहइन्पो गोपाल: घड़शीतितमों गुरु: 
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मृस्युझ्योध्य गोविन्दो वासुदेबस्तथाइपर: ॥॥ ४० ॥॥ 
गज़ाघराभिधस्तीर्थस्तत: श्रीमत्‌ सदादिवः । 


वामदेवद्चोपमन्युहँयग्री वो हरिस्तथा ।। ४१ ॥। 
रघूत्तमाभिषस्त्न्य:  पुण्डरोकाक्ष एव च। 
परशंक रतीर्थदच शतादूनः प्रफथ्यते ।। ४२ ॥। 
बेदगर्भामिधघस्ती थ॑स्ततो वेदान्तभास्कर: । 


रामकृष्णाभिषस्त्वन्यत्‌ चतु:ःशततमों मतः। 
वृषष्वज: शुद्धयोधस्तत सोमेद्वरामिध. !। ४४ 
अष्टोत्तरतततमोी. बवोपदेव: .. प्रकीत्तित: । 
वम्भुतोर्थों. भगुश्चार्थ केगवानन्दतीथेक' ।। ४५ 
विद्यानन्दाभिधस्ती थों वेदानन्दामिधस्तत: । 
श्रीलोधानन्दतीथंड्च॒ सुतपानन्द एव. | ४६ ॥॥ 
तत: श्रीधरतीर्थोध्न्यस्तथा चान्यों जनाहँन, । 
कामनाशानन्दती थे दतमष्टादशाधिकम्‌ ।। ४७ || 
ततो. हरिहरानन्दों गोपालाख्योइ्परस्तत' । 
कृष्णानन्दाभिधस्त्वस्यो. माधवानंद एवं च।॥ ४८ 
मघुसूदनतीर्थोडन्यो. गोविन्दोड्य.. रघूत्तम: । 
वामदेवों. हृषीकेशस्ततों दामोदरो5पर: ।। ४४ 
गोपालानन्दतोथंश्च गोविन्दाख्यो5प१रस्तत: । 
तथा रघृत्तमद्चान्यो. रामचन्द्रस्तथापर: ।| ५० 
गोविन्दों रघुनाथटंच रामकृष्णस्ततो$पर: । 
मघुसदनतीथंदव. तथा. दामोदरो5पर: | ४१ 
रघूत्तर: शिवों लोकनाथों. दामोदरस्तत. । 
मधुसूदनतोथब्यिस्तत.. श्राचाय्यं उच्यते ।॥। ४२ 
झ्राजन्मब्रह्मगारा यो भाति गोवद्धने मठे । 
द्विचत्वारिशदधिकशतसंख्य* सननन्‍्दनात्‌ ॥ ५३ 
श्रीमतृपरमहंसादिनानाविरुदशो भितान्‌ । 
तीर्थाभिधानिमान्‌ सर्व्वान्‌ ग्रुरुन्नित्य नमाम्यहम ॥| ५४ ॥। 


ज्योतिमंठ 
यह भाचाय॑ शड्भूर के द्वारा स्थापित मठो में चोथा मठ है । उत्तरी भारत 


के घाभिक सुधार तथा व्यवस्था के लिए आ्राचार्थ ने बदरीनारायण के पास ही 
इस मठ की स्थापना की । बद्रीनाथ से यह स्थात २० मील दक्षिण है। साधारण 
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लाग इसे जोशी मठ के नाम से पुरारते हैं । बद्रीनाथ के पुजारी रावल जी का 
यही स्थान है । प्रक्टूबर से लेकर श्रप्रेल तक भ्रधिक जोत के कारणा जचन्र बद्रीनाथ 
का मन्दिर बन्द कर दिया जाता है तब वहाँ को चल प्रतिमा तथा भ्रन्य वस्तुएँ इसी 
स्थान पर चली भाती हैं । हमने दिखलाया है कि बद्रीनाथ की पूजा-प्र्चा में 
प्राचायें शद्भुर का बहुत हाथ था। वतंमान मूर्ति ग्राचायं के द्वारा प्रतिष्ठित को 
गई थी, यहो सच्चा ऐतिहासिक मत है । इस स्थान की पवित्रता ध्रक्षुएण बनाये 
रखने के लिए उन्होंने इस मढ को स्थापना को । 


इसके प्रथम भ्रध्यक्ष हुए तोटकाचार्थ जो थाड़ूराचाय॑ं के साक्षात्‌ शिष्यो 

में अन्यतम थे। उनसे प्रनन्तर होने वाले श्राचार्यों का नाभ निम्नलिखित 
इलोकी मे मिलता है जिसे पर्वत के परिडित लोग प्रात. स्मरणीय मानकर सदा 
याद रखते है :-- 

तोटकी विजय: कृष्णा: कुमारों गरुरष्वज: । 

विन्ध्यों विशालों बकुलों वामनः सुन्दरोइरुणुः ॥ 

ध्रोनिवास: सुल्दानन्दों विद्यानन्द: शिवों गिरिः। 

विद्याघरों गृुणानन्दोा नारायण  उमापतिः ॥॥ 

एते ज्योतिर्मेठाधीशा आवचार्याश्विरजीबिन: । 

य एतानु्‌ संस्मरेन्नित्य॑ योगस्रिद्धि स विन्दति ॥ 

ये बोस आचाय॑ ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष पद पर क्रमश. आरूढ़ होते श्राए । 

यदि एक आचाये के लिए २० वर्ष का समय मान लिया जाय तो इन समग्र 
आचायों का समय ४०० वर्ष के आसप्रास निश्चित होता है, प्र्थात्‌ स्थुल रूप 
से हम कह सकते हैं कि इन भाचायों का समय ७०० विक्रमी से लेकर ११०० 
विक्रमी तक था। इसके प्रनन्‍्तर यह आवाये परम्परा उच्छिन्त-सी प्रतीत होती 
है । ४०० वर्ष तक किसी शभ्राचार्य का पता नहीं चलता । भारम्भ से ही बद्रीनाथ 
के पुजन-प्रचेन का भार यही के समन्यासो मह॒न्त के सुपुदं था | जब से ज्योतिम॑ठ 
का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिर के साथ है तब से मठ का अधिकारी संन्यासी, 
मन्दिर का अधिकारी तथा पुनक भी रहता आ रहा है । १४०० सम्बत्‌ के भनत्तर 
बदरीनाथ के महन्धथों की नामावली मिलती है। इससे प्रतीोत होता है कि ये 
ज्योतिर्मठ के भी प्रष्यक्ष थे । इससे पूर्व चार-सो वर्ष के प्रध्यक्षों का पुरा परिचय 
नहीं मिलता । इन भ्रध्यक्षों की नामावली इस प्रकार है :--- 


नाम सम्बत्‌ पूजा में मृ० सं> पूजाकाल 
अधिकारी होने का 
१, बालकृष्णस्वामी १५०० १५४५७ ७ 
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२, हरि ब्रह्मस्वामी १५४७ 4 २ 
३. हरिस्मरणस्वामी श्ष्प् १४६६ द्द 
४. वृन्दावनस्थामी १५६६ १५६८ र्‌ 
भू, झनस्तनारायणस्वामी श्प्ष्द १५.६६ १ 
६. भवानन्दस्वामी १५४६६ भ.. रैषदर १४ 
७, कृष्णानन्दस्वामी श्ष्दरे १४६२ १० 
८. हरिनारायणस्वामी १५६ ३ १६०१ ष् 
६. ब्रद्यानन्दस्वा मी १६०१ १६२१ २० 
१०, देवातन्द ,, ,, १६२१ १६३६ श्घ्‌ 
११. रघुनाथ ,, $, १६३६ १६६१ २५ 
१२. पूर्णादेव १६६१ १६८७ २६ 
१३, कृष्णदेव श्ध्र्८्छ १६६६ & 
१४. शिवानन्द १६६६ १७०३ ७ 
१४. बालकृष्ण १७०३ १७१७ श्ड 
१६. नारायण उपेद्ध ,, ,,. १७१७ १७५० ३३ 
१७, हरिश्चद्ध.. ,, |». १७५० १७६३ १३ 
१५, सदानन्द ५३ 36 १७६३ १७७३ १० 
१४, केशवल्वामी १७७३ १७८१ ८ 
२०. नारायणतोथे स्वामी श्ज्पश्‌ श्प्यर्३ डरे 
२१. रामकृष्णस्वामी श्पर्३ श्८३३ १० 


यहाँ तक ज्योतिमेंठ भोर उसके साथ बदरीनाथ का मन्दिर दंडो स्वामियों के 
भधिकार में था । किन्तु हसके पद्चात्‌ संन्‍्यासियों के हाथ से निकलकर ब्रह्मचारी 
रावलों के हाथ में भ्रा गया । घटना इस प्रकार हुई। १८२३ विक्रमी में रामकृष्ण 
स्वाम्ती की मृत्यु के अनन्तर उनका कोई उत्तराधिकारी न था। उसी समय 
गढ़वालनरेश महाराज प्रदीपशाह यात्रा के लिए वहाँ पधारे । पुजारी के प्रभाव को 
देखकर महाराजा ने गोपाल नामक ब्रह्मचारी को ( जो नम्बुद्री जाति का ब्राह्मण 
था तथा सगवान्‌ के लिए मोग पकाता था ) रावल की पदवी से विभूषित किया 
झोर छत्र-चंवर पभ्रादि भ्राववयक उपकरणों के साथ उन्हें रामकृष्ण स्वामी 
के स्थान पर नियत किया । तब से मन्दिर का पूजन इन्हों रावलों के हाथ 
है। भाषाय॑ स्वयं केरल के नम्बुद्री ब्राह्मत थे। परत: उन्होंने भपने समय 
में श्रपनी हो जाति के ब्राह्मण को बदरीनाथ के पुजन-प्रच॑न के लिए नियुक्त 
किया । तब से रावल उसी जाति का होता प्लाया है। इन राबलो का नाम देना 
झावश्यक है । 
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नाम पूजाधिकार मृत्यु सम्बत्‌ पूजाकाल 
धम्बत्‌ 
१. गोपालरावल श्प३३ श्णधर 8 
२. रामकनद्व रामब्रह्म 
रघुनाथ रावल श्प्धर श्८रे 4 
३. नीलदन्त राबल १८७ रे १८६८ ४ 
४. सीताराम ,, ,, १८४८ १८५६ ११ 
५. नारायण (प्रथम). १८४६ १८७ रे १४ 
६. नारायण (द्वितीय) १८७३ श्ष्ध्८ २५ 
७, कृष्ण ,, ». (पपैद १६०२ । 
८, नारायण (तृतीय) श्६०२ १६१६ १४ 
६, पुरुषोलम ,, ,, १६१६ १६४७ ४१ 
१०. बासुदेव ,, ,, १६४७ १६५८ १ 


[ बासुदेव रावल को किसी कारणवश त्याग-पत्र देना पड़ा था, दव उनके 
प्रनन्‍्तर नम्बुद्री रावल बनाये गये थे । 

उनकी मृत्यु के प्रनन्‍्तर यह पद बासुदेव रावल को ह्वी फिर से प्राप्त हा, 
इसी कारण उनका नाम दोबारा भाता है | 
११. रामा रावल १६५८ १६६२ डे 
१२, बासुदेव ,, ,, श्६श्र १६ - 

इन रावलों का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिर से ही प्रधानतया है । मठ से 
इनका साक्षात्‌ कोई भो सम्बन्ध नहीं है। किन्तु भ्राध्यात्मिक सम्बन्ध तो है ही । 
ज्योतिमंठ की गदुदों (शो रामक्ृष्ण स्वामी की देहलोला संवरण करने के उपरान्त) 
सम्वत्‌ १८३३ विक्रमी में रिकसल हो गयी । तब से यह निरन्तर उसी स्थिति में 
सम्वतु १६६८ विक्रमी तक चलो भ्ाा रही थी । उसके कोई प्रत्यक्ष विह्व भी 
नहीं थे, जिसके प्राघार पर उध्का कोई पता मो लगाया जा सके । हाँ, गढ़वाल 
सरकार के सरकारी कागजों में केवल ४ विस्वे जमीन मठ के ताम से चलो प्रा 
रहो थो । 

उसी अमीत के ध्राघार पर भारत घमे महामण्डल” ने उस स्थात का पता 
लगाया जहाँ पीठ प्रतिष्ठापित था । पीठ के पुतरुद्धार एवं मठ की पुतव्य॑वस्था के 
लिए काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान, ठपसवों, वीतराग, ओतिय, ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी 
ब्रह्मानन्द जो सरस्वती जी महाराज भारत घमं महामण्ढल” द्वारा ज्योत्िमंठ के 
दद्भुराचाये पद पर प्रभिषिवत किये गये । उनका प्रभियेक वाराणसी में सम्बत्‌ 
१६६८ विक्रमी चैत्र शुक्ल चतुर्थो को विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ । हस प्रकार १६४ 
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वर्षों के पश्चात्‌ गहदों के भाग्य जगे । थी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती महाराज ने बड़ी 
पटुता, दुरद्शिता एवं तपपरता से पीठ का संचालन किया। उन्होने १२ वर्ष के 
प्रस्तगंत पीठ को काया पलट दी | उन्होंने ज्योतिमंठ में भ्राश्नम का निर्मारय कराया 
प्रोर उससे सलग्न वाराणसी, प्रयाग, एवं जबलपुर प्रादि स्थानों में भ्राश्ममो का 
निर्माण कराया | साथ हो बहुत सी सम्पत्ति मठ के निमित्त संग्रह की, ताकि भविष्य 
मे भी उसका काये निविष्नता पूर्वक सम्पादित होता *हे भौर भविष्य में किसी 
प्रकार की प्राथिक विपन्‍नता का सामना करना न पढ़े | उन्होंने सम्बतू २०१० 
विक्रमी वैध्वाख शुक्ल सप्तमी, तदनुसार २० मई सन्‌ १६५४३ ई० को श्रपनी 
ऐहिक देहलीला समाप्त कर ब्रह्मनिर्माणा -पद प्राप्त किया । 
सुना जाता है स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती ने अपने जीवन काल ही में अपने 
पट्ट एवं सुयोग्य शिष्य श्रों स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती को प्पना उत्तराधिकारी 
मनानीत कर दिया था। स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती सम्वत्‌ २०१० विक्रमी 
जेष्ठ शुक्त् प्रतिपदा, तदनुसार १२ जून सन्‌ १६५३ को ज्योतिमंठ के शद्भुराचार्य 
पद पर वाराणसी मे भ्रभिषिकत हुए । तब से झ्राप ही ज्योतिमंठ का क्षमता एव 
दक्षता पूवंक संचालन कर रहे हें । 
ज्योतिमंठ बदरीनाथ के मन्दिर से २० मील दविखन श्रवेस्थित है । इसकी 
ऊँचाई समुद्रतट से ६१०७ फीट है। यह धोली श्ौर विष्णुगंगा के संगम से १५०० 
फीट की ऊंचाई पर संगम से डेढ़ मील की दूरी पर झलकनन्दा के बाएँ कूल पर 
है। विष्णुप्रयाग से यहाँ सीढ़ियों के माग॑ से जाया जाता है। रावल झौर दूसरे 
कर्मचारी नवम्बर से मई तक यहाँ रहते हैं | नृसिह जी का मन्दिर यहाँ तब से 
प्रतिष्ठित है । इसके श्रतिरिक्त यहाँ कितने ही प्राचीन मन्दिर भी हैं। नृत्तिह जी 
की मूत्ति का एक हाथ बहुत क्ृश है। इसके विषय में प्राचीन किम्बदन्ती है कि 
जब नृर्सिह जी का हाथ टूटकर गिर जायया तब नर-नारायरा पव॑त आपस में 
मिल जायेंगे भर तब बदरीनाथ का मांग श्रगम्य हो जायगा ।" कुमारसंहिता में 
भी लिखा है कि जब तक विष्णुज्योति ज्योतिमंठ में विद्यमान है तब तक बदरीनाथ 
का मार्ग बन्द नहीं होगा। परन्तु जब विष्णुज्योत्ति यहाँ से भन्तहित हो जायगी 
तब मनुष्यो के लिए बदरीनताथ का मार्ग भ्रगम्य हो जायगा । इस नृश्चिह की मुत्ति 
_को प्रतिदिन डेढ़ द्रोण (१ मन, श्राठ सेर) चावलों का भोग लगता है | 
"उपसु कर विशेष विवरण के लिए लेखक पणिडत हरिकरृषष रतूड़ो का विशेष 
ऋरी है | द्रष्यष्य, उनका गढ़वाल का इतिहास, गढ़वाली प्रेस, देहरादून से 
मुद्रित, सम्बत्‌ १६८५ । पृष्ठ ५४--६० 
यावद्‌ विष्णो: कला तिष्ठेज्जोति: संश निजालये । 
गम्यं॑ स्थाद बदरोक्षेत्रमगम्यं जे ततः परसख ॥ 
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नृत्तिह की मूर्चि के विषय में एक विचित्र दनन्‍्तकथा सुनी जाती है -- 
इस प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम वासुदेव था । उनके वंश में उत्वक्ष 
होने वाले एक राजा यहाँ का शासन करता था । एक दिन की यह विचित्र घटना 
है कि जब वे शिकार खेलने के लिए जजुल में चले गये तब नृत्तिह भगवान्‌ 
मनुष्य का रूप धारण कर भोजन मौाँगने के लिए उनके महल मे पधारे । रानी ते 
पर्याप्त मोजन दे कर उनका स्वागत किया | सन्तुष्ट होकर वे राजा की सेज पर 
लेट गये । शिकार से लौट श्राने पर राजा ने भ्रपरिचित को अपनी सेज पर लेटा 
हुआ पाया । क्रुद् होकर उसने अपनी तलवार से हाथ पर बार क्रिया परन्तु उस 
घाव से लोह निकलने को जगह दूध बहने लगा। राजा चकित श्लोर चिन्तित हुप्ा । 
इस पर नृसिह ने प्रपने स्वरूप को प्रकट कर कहा, “मै तुमसे प्रसन्न हूँ । इसीलिए 
मे दरबार में झ्राया था | तुम्हारे अपराध का दण्ड यही है कि तुम इस ज्योतिर्धाम 
का छोड़ दो भोर 'कटिग्रर! मे जाकर भपना स्थान बनाश्रो । तुम्हारे मन्दिर की 
हमारी मृत्ति पर भो इस चोट का चिह्न बना रहेगा श्रौर जब वह मूर्ति नष्ट हो 
जायगो श्रौर वह हाथ भी न रहेगा तो तुम्हारा कुटुम्ब भी उच्छिन्न हो जायगा, तथा 
बदरीनाव के जाने का रास्ता भी बन्द हो जायगा। कालान्तर में घोल घाटी 
में तपोंवत तासमक स्थान में भविष्य बदरो की उपास्तना होगी ।”” सुनते हैं कि 
नरसिह का वह हाथ धीरे घोरे कृष होता जाता है। इसके भ्रतिरिक्त विष्ण, सूये तथा 
गरोश के मन्दिर भो यहाँ पर है। भूकम्प से इन मन्दिरों को बहुत क्षति पहुँचो 
है । आचाय॑ शड्भूर से सम्बद्ध कुछ चीज यहाँ मिलती हैं। एक शिव मन्दिर है जो 
शडूराचाय के द्वारा स्थापित बताया जाता है । आचाय॑ की गुफा भी है जहाँ वह 
समाधि किंथा करते थे । इसके श्रतिरिक्त एक बड़ पुराना कीमू ( शहतूत ) का 
पेड़ है । खुनते है कि इसके नोचे बैठकर प्राचार्य पुजा-प्र्चा किया करते थे । 
सुमेर मठ--काशी में भी प्राचाय॑ ने श्रपना मठ स्थापित किया था जिसका 
नाम सुमेरमठ दै। मठाम्ताय मे इसका भो नाम प्राता है। भ्राजकल गणेश 
मुहल्ला में इस मठ को स्थिति वर्तमान है । यहाँ से एक पुस्तक भी प्रकाशित की 
गई है जिसमे मुसलमानों के समय में इस मठ की प्रसिद्धि को पर्याप्त सूचना है । 
इस मठ को स्थिति कुछ डाँवाडोल-सी रही है । किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रष्यक्ष 
होते पर यह जाग उठता है, श्रन्ययधा इसकी स्थिति साधारणा-सो ही बनी रहती 
है। काशी के कोई प्राचीन नरेश इस मसठ के शिष्य थे, उस्ती सम्बन्ध से मठ के 
प्रबन्ध का खर्चा रामनगर के महाराज देते भाते है। भाजकल भी यही प्रबन्ध है, 
_यद्धिप द्रव्य मे कुछ कमी हो गई है । बहुत से विद्वान्‌ इसे सन्देह की दृष्टि से 
*द्रष्टव्य - गढ़वाल का गज टियर [अग्रेज़्ीं) बाल्टन साहब के द्वारा 
संकलित । १६१० पृष्ठ १६४८-- ७० | 
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देखते हैं। उनका कहना है कि यह प्रधिकार-सम्पन्न मठ कभी नहीं था। 
भधिकार सम्पन्न से भ्रभिप्राय उस मठ से है जहाँ के भध्यक्ष के शासन में उस 
प्रान्व का धार्मिक भ्रधिकार हो ) हस विषय में चार प्रसिद्ध मठों को ही झाचायक्रुत 
मानना उचित है। काशो में तो पण्डितो का ही शासन चलता रहा है। 
ऐसी दक्शा में संध्ष उत्पन्न करने के लिए प्राचायं प्रपना मठ स्थापित 
करेंगे, ऐसी कल्पना ठोक नहीं जमती। जो कुछ हो, मठ को स्थिति झभाज भी 
विद्यमान है । पूने में भण्डारकर रिसच॑ इन्स्टिट्यूट (570 47]027 रिटघ्ट्थाला 
[050४५७८८) में विद्यपान राजकीय हस्तलिखित ग्रन्थों की पुस्तकालय में विद्यमान 
मठाम्नाय” नामक पुस्तक में सुमेह मठ के बारे में उल्लेख करते समय “काशी 
सम्प्रदाय! ऐसा प्रारम्भ करके बनाया है कि 'शुकवामदेवादि जीवन्मुक्तानां सूक्ष्म- 
वेदपठनम्‌ | 


मद्रास भडेयार पुस्तकालय से प्रकाशित ([77फप0॥9८० एए75909) 
मामक पुस्तक में तथा “मठाम्नायोपनिषद्‌ः में भी यहो बात दीख पड़ता 
है---सुमेर् मठ काशी सम्प्रदाय, ऐसा भारम्म करके बतलाया है कि 'शुकवामदेवादि 
जोवन्मुक्तानां सुसंवेद प्रपठनम्‌ ।” 

झ्राजकल श्री काशी में हनूमान घाट में शुकदेव मठ के ताम से एक मठ 
है । इस समय यह मठ श्री काश्वि कामकोटिपीठाधीश के भ्रघोन है। श्री काशी 
में सुमेह मठ के नाम से एक ध्राचार्य पीठ की स्थिति और वही मठ काश्षी-नरेश 
राजग्रुह पीठ के रूप में है, यह सब विषय ऊपर लिखे हैं । 

इसके भलिरिक्त हनुमान घाट में ब्रहोंद्ध मठ के नाम से भी भोर एक मठ है । 
यह मठ काशी-नरेश के प्रघोन में राजगुरु मठ के रूप में है। उसो मठ में संवतत्‌ 
१६४१ में वि० एक शिक्षाशासन मिलता है । 


शिलाशासन 


श्रीमच्छेंकरशिष्य संततिगत। श्रीविश्वनाथो यति:। 
काह्यामिन्द्रमठ॑) चकार दिलया दोवालये घट्टके ॥ 
विक्रेयो न॒हि कश्चिदेष इतरो य। स्थान्मदीये मठे। 
मच्छिष्येगेर्मागंपालनपरे;।.. संरक्षणीया मठा)॥ 
जगदगुरोः दड्भूरस्य पारंपर्थयक्रमागत। | 
हिष्यः सन्‍्माग॑निष्णातों चन्द्रशेखश नामकः ॥ 
तस्य छिष्यो विश्वनाथयतीको योगिनाँ बरः। 
काहयां शिवालये धट्ट काशी राजसपुरोम॑ठे ॥ 
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स्वकीये. निवसन्‌ स्वीयमन्यंमठमुदारधीः । 
मबन्ध गावमिसूला हिव्यमिस्रमठाभिषम्‌ ॥ 
धके  पषट्गवानाष्टेके. आषादबहुले.. घुभे । 
शुमायां भानुसप्तम्यां शुभे मागीरथी तहें॥ 
तस्याज्ञापालनं कार्य शिष्यै।. सनन्‍्मार्गवतिभि) । 
गुर्वाशापालनं यस्माच्छिष्यघम: सनातन: ।॥ 
भयं॑ मठो न विक्रेयों न च॒ राजगुरोमेठः । 
गड़ातौरमठो नैव ब्रह्मोन्रल्य मंठों न च॥ 
एतेषां. मदीयानां मठानां रक्षणं परं। 
काय॑ सम्यवप्रयत्तेन.. शिष्येभ॑क्ति-समत्वितै: । 
यद्यन्यथधा पुनः कुर्याल्कश्रिच्छिष्यो विमूढधी: । 
महाजनेश्व राज्ञा च जिक्षणीयो विद्येषत; ॥ 
घमेप॑स्थापनं यस्माद्राज्ञा. काय॑ प्रयललनः ॥ 
शालि वाह सन्‌ विक्रमी 
शक श्८ू०६ श्प्प्प४ संवत्‌ १४४१ 
इस दिलाशासन से मालूम होता है कि श्री काशी के इस राजगुरु मठ का 
प्रोर श्री काज्नो के कामकोटिपीठ का गुरु-शिष्य सम्बन्ध था। वैसे हो ऊर्ष्बाम्नाय 
में शुकदेव का नाम, श्री काज्बी कामकोटि पीठाघोश के भ्रधीन में उसी शुकदेव 
के नाम पर श्री काशी में एक मठ रहना - इन ध्ब बातों को सोचने से काशी 
स्थित ऊर्ध्वास्नाय सुमेह मठ भ्रौर काद्बी स्थित श्रो कामकोटि पीठ के बीच में एक 
सम्बन्ध प्रतीत होता है । 
श्रोविद्या महाषोहशिध्यान इलोको मे एक इलोक ऐसा है :--- 
श्री विद्यां, परिपूर्ण मेरशिखरे बिन्दुत्िकोशोज्वले, 
वागीद्ादि समस्तपूज्य चरणे मन्नो शिवाकारके । 
काप्राक्षी करुणामृताणंबमयीं  कामेह्वराद्धूस्थितां, 
काञठ्य्यां चिन्मयकामकोटिनिलयां श्रीभ्रह्मविद्यां भजे ॥ 
इस दलोक से भी सुमेद झोर कामकोटि के बीच में सम्बन्ध रहना प्रतीत 


होता है । 
कामकोटि पीठ 
ऊपर वर्शित पौँथों पीठों के भत्तिरिक्त काञयो का कामकोटि पीठ भी पश्राचाये 
के द्वारा स्थापित पोठों में प्रन्यतम माना जाता है। यहाँ के भ्ध्यक्ष शाद्धुराचार्य 
को यह टढ़ धारणा है कि झाचाय॑ का सर्वप्रधान पीठ यही कामकोटि पीठ है। 
उनका कहना है कि शंकर ने चारों मठों पर झपने दिष्यों को मियुक्त किया धौर 


रद्द श्री शदूराचारयें 


जीवन के अ्रन्तिम समय में उन्होंने काम्बो से इसी पीठ को अपने लिये पसन्द 
किया । यहीं योगलिज्भ तथा भगवती कामाक्षी की पूजा-प्र्चा में भ्राचाय ने भपना 
झन्तिम समय बिताकर यही झपने भोतिक शरीर को छोड़ा । काब्नी स्थित आ्राम्नाय 
का नाम है--मौलाम्नाय, पी5- कामकोटि, सठ--शारदा, भाचाय॑--शंकर 
भगवत्पाद, क्षेत्र--सत्यक्रत काञ्ची, तीथं--कम्पासर  देव--एकायुनाथ, शक्ति -- 
कामकोटि, वेद--ऋक्‌, सम्प्रदाय--मिथ्यावाद, सन्यासी--हन्द्र, सरस्वती, 
ब्रह्मचयं-- सत्यब्रह्मचारी तथा महावाक्य-श्रोम्‌ ठत्सत्‌ । 
मठ के द्वारा प्रकाशित शिलालेखों से पता खगता है कि इस मठ का भादिम 
स्थान विध्णुकाञ्ची में हस्तिशेलनाथ (वरदराज स्वामी) के मन्दिर के पदिचम 
तरफ था ।" इस स्थान पर शध्राज भी एक उजड़ा हुप्रा मठ विराजमान है । कुछ 
काल के श्रनन्तर शिवकाजञ्वी से मठ की स्थापना की गयी । 
कामकोटि का सन्‌ १६८६ ६० तक यह कामकोटि पीठ काझ्ची में ही वतमान 
इतिहास था। परन्तु मुसलमानों के श्राक्रमण के कारणा यहाँ के स्वामी 
लोगो के नित्यप्रति के धर्मानुष्ठान में महान्‌ विश्च उपस्थित 
हुपन । तब तनन्‍जोर के राजा ने, जिनका नाम प्रताप्तिह बतलाया जाता है 
यहाँ के शडद्भुराचायें को कुछ दिनो के लिये भ्रपना पीठ तम्जोर में लाने क्रे लिये 
प्ाग्रह किया | तत्कालीन शद्भूराचायं ने उस निमन्त्रगा को स्वीकार क्या और 
कामाक्षी की युवर्ण मूति के साथ तन्‍्जौर को अपनी पीठ का केन्द्र बनाया, जहाँ 
महाराजा ने भगवती कामाक्षों के लिये मन्दिर बनवाया ग्लौर शंकराचार्य के लिये 
निवास-स्थान निर्मित क्र दिया। कावेरी के किनारे अ्रवस्थित कुम्मकोशाम्‌ को 
अपनी एकान्त साधना के लिये प्रधिक उपयूक्त समझ वार गद्चभुराचाय ने इसी को 
पसन्द किया । तदनुसार यह तन्‍्जौर से हटा कर क्रुम्मकोणम्‌ में स्थापित किया 
गया, जहाँ पर वह श्राज भी प्रवस्थित है | इसी कारण से यह कामक्रोंटि मठ के 
नाम से प्रसिद्ध है। मठ में एक शिलालेख है जिसमे जान पडता है हि तन्‍्नोर के 
राजा छत्रपति सफाँजी महाराज ने १७४३ शक-संवत्‌ में चन्द्रमोलीश्वर (मठ के 
उपास्थदेव) के मन्दिर का निर्माण किया ।* इस मठ के साथ बहुत-सो सम्पत्ति है 
जिसका उपयोग भ्वेतवेदान्त के शिक्षण तथा प्रचार एवं दीत दुःखियो के 


९ श्रो हस्तिशेलनाथस्य निलयात्‌ पशिवमे मठे । 
(णएगनएोड6 वा5८90४978 ० 6९ छफापणा शिट्टा३3, छ. |] 
£ श्रोचन्द्रमीलेदवर स्वासि-निवासा्थ राजश्री छत्रपति शेरफोजी महाशज- 


कृत झालय प्रतिष्ठा शालिवाहन शक १७४३, व॒ष नाम संवत्सर, माघ शुक्ल 
पंचमी, भानुवार | बही, पु० ३ 
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भोजन-छाजन में किया जाता है ' इश्त पोठ के वर्तमान छाद्रुराचाये का ताम 
श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती है जिन्होने इस मठ की बड़ी उल्लति की है। इन्होंने एक 
संस्कृत पाठशाला की स्थापना की है तथा 'प्रायंधम! नामक एक तामिल भाषा 
में पत्रिका भी निकालते हैं । इस प्रकार यह मठ दक्षिण भारत में प्रद्वेत-वेदान्त 
के प्रचार का केन्द्र है । 
क्री कामकोटिपीठाधीश के श्रो काशी मे स्थिति के समय वहाँ के (१) 
श्री प० तकेरत्नोपाधिक  पद्चानन भट्टाचार्य महामहोपाध्याय, (२) श्री पं० 
राजेब्वर शास्त्री द्राविड, (३) श्री पं० देवनायकाचायं, (४) श्री पं० लक्ष्मण 
शास्त्री महामहोपाध्याय: तेलंग: (५) श्री मुकुन्द का बरुशों महामहोपाध्याय, (६) 
श्री पं० चित्र स्वामी जास्त्रा पहामहोपाष्याय, (७) श्री प॑ं० वापाचरण भट्टाचाय॑ 
प्रादि ८४ पण्डितो ने अपनी जो व्यवस्था समय्ित की, जो झभिनन्दनपत्र में लिखा 
है। प्मितन्दन पत्र में उपलम्यमान व्यवस्था यही है--मगवत्पादाशानुप्तारेश 
वेदचतुष्टमेप्थिव समानतयासमादररणी येध्वपिसर्वेष्बाप प्राचाय॑म्रठेष पुज्यत्वांशे कस्या 
प्रपि व्यतिरिककल्पनाया: स्मतु'मप्ययोग्यस्वेषषि काम्बीमठस्थ मगवत्पादतिवासभूत- 
तयातदारम्भकाले तत्रत्यकाय॑स्थ स्वयमेत्र निर्वाह्मतया तदुपदेशकस्य मठाम्नायध्य 
प्रनिर्माणं, इत्रमठेपु तु शिष्याणामेत्र कार्य्रम्पादनाधिकृतस्वेन तदर्थ भगवतु- 
पादाज्ञाहपम्ठाम्ताय तिर्माणं, तत्तरथंनिमितेषु मठाम्तायेषु कामकोटि मठस्यस्मरणा 
च भगवत्पादानां योग्यमेव । मठादचत्वार एवं आराचार्यादचत्वार एवेल्यथेक 
मठास्तायवाक्‍्येदपि प्राचायंपदेन शद्भुराचायंत्व॑ भगवत्पादे: स्वावस्थिति समय 
एवं गच्चतुम्यं: श्राचार्येम्य: प्रदत्त, तद्धि सूर्येणा हिमांशुमण्डले अदीयमान स्वकोर्य 
तेज इव प्रतिबिम्ब्रभूत सत्‌ न बिम्बरूपस्थ भगवत्पादाचाय॑त्वस्य विधातपुर,सरं दत्त 
इति हि सन्निपात परिभाषाविदामपि यथा प्रत्यक्षम, तथेव तद्ाक्ये चतुपुं प्राचाय॑ 
मठत्वमप्यतिदिश्यमान॑ न॒प्रकृतमठस्थ काम्रकोटिसंज्कस्थ भगवन्पादनिवास- 
भूठस्य उपमर्दनायक्षममिति न्‍्यायत एव प्राप्नोति | ततह्च एक शाखागताया पद्मार्नि 
विद्यावा मग्तिषट्केश्वरोत, प्रमरशाखागत पद्चाग्निविद्यायामग्नि पद्मक-अवरोन 
च विद्याभेदमाशडूुय साम्पदिकाम्यमिप्राय पद्मस्वमिति समाहितबतां भगवत्वादा- 
चार्याणा सरप्यामिव प्त्रापि साम्पदिक मठाभिप्रायं चतुष्ट्वमू, न प्रकृतिभूतस्य- 
गुरमठस्थ मठत्वापहरणाय प्रभवतीति निवेदयाम:?! । 
इस मठ को यह प्रधान मान्यता है कि काशी पीठ का प्रादि शद्भुराचार्य के 
जीवन में पूरे साथ बड़ा हो घनिष्ट सम्बन्ध था। प्ाचाय॑ ते 
करामकीटि प्रौर भ्पने स्‍घ्रारम्मिक भारतवर्ष का अ्मएण कर चार मठो की 
शड्ूराचार्य स्थापना की । अपने प्रचारकाय॑ को सर्वाद्यतः पूर्ण तथा सफल 
समभकर प्रपना दोष जीवन काड्दी मे बिताना प्रारम्भ किया । 


श्श्ष भी धास्ुराचाये 


इन्होंने कांथी में स्थित कामाक्षो की उग्रकला को-झपनों शक्ति से भाकृष्ट कर 
उसे मृदु तथा मधुर बना दिया | इस घटना का उल्लेख सदाशिव ब्रहोन्र सरस्वती 
ने प्रपती “गुरुरत्त मालिका! में स्पष्टतः किया है ।* भाचार्य ने यहीं पर कामकोटि 
पीठ की स्थापना की श्रोर कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की | सुनते हैं 
कि काज्ची में हो श्राचाये ने स्वज्ञपीठ की प्रतिष्ठा की थी। हसके पहिले उन्होंने 
काइमीर पीठ पर विपक्षियों को परास्त कर अ्धिरोहए किया था | भव हर के 
प्रतिवादियों को हराकर यहाँ भी सर्वज्ञपीठ पर प्रधिरोहुण किया । काञ्जी तगरी के 
निर्माण में भी शड्भूराचाय का विद्ेष हाथ बतलाया जाता है। काब्डी के तत्काप्ोन 
राजा का नाम था राजसेन, जिन्होंने ब्राचाय के द्वारा स्वीकृत रचनापद्धति के 
माधार पर पूरे नगर का निर्माण किया, नये-नये तगर बनवाये । शबद्भुराचाये ने 
फामाक्षी के मन्दिर को मध्य (बिन्दुस्थान) में स्थित मानकर श्री चक्र को रचना के 
झाद् पर इस नगरी की रचना करवायी । प्ब आाचायें ने कामकोटि पीठ को 
प्पती लीलाझ्नों का मुख्य स्थान बनाया तथा कैलाश से लाये गये पाँच लिज्धों में 
सबसे श्रेष्ठ योगलिज्ू नामक लिज्भ की भी स्थापना यहीं पर की । इस घटता का 
वर्णुन मार्कएडेय पुराण *, ध्ाननन्‍्द गिरि कृत दांफर विजय? 3 , तथा व्यासाचल कृत 

_गद्भुरविजय/ में स्पष्टहूप से किया गया है। नैषघचरित के कर्ता महाकवि 

+ प्रकृतिश्न गुहाश्र्या महोग्ां, स्वकृते चक्रवरे प्रवेहय योग्रे । 
प्रकृता श्रितसोम्यमूर्तिसाया' सुकृतं नस्सचिनोतु शद्धूराय: ॥ 
२ शिवलिड्ू.. प्रतिष्ठाप्य चिदम्बरसभातले | 

मोक्षदं सर्वे जन्तुनां, भुवनत्रयसुन्दरम ॥ 

वेदिकान्‌ दीक्षितान्‌ शुद्धान, शिवसिद्धान्तपारगान्‌ । 

पूजार्थ युयुजे शिष्पान, पुएपारस्यविहारिस्त: ॥ 

काम्चयां श्रीकामकोटो तु, योगलिड्धूमतुत्तमम | 

प्रतिष्ठाप्प सुरेशार्स, पूजार्थ युयुजे गुरु: ॥ 

तत्रेव निजाबासयोग्य॑ भठमषि ञू परिकत्प्य तन्र निजसिद्ान्तपद्धति 

प्रकटयितु” प्रन्तेवासिन॑ सुरेइबरमाहुय योगनाभक लिड्भ पूजयेलि दत्वा 

त्यप्श्न कासकोटिपीठमधिवस इति संस्थाप्य । 

४ एवं निरुत्तवदास विधाय देवों। सर्वज्पीठप्थिदह्य मठे स्वक्लृप्त ॥ 
सात्रा गिरामपि तथोपगतेइच सिश्रे.। सम्भावित: कमषि कालसुवास कान्च्यास।। 
प्रागष्टमाद्विदितवेद्यमुमूढ़आाल्य॑ । सर्वशसंज्ञमथ हंसिलमात्मनेव ।। 
श्रीका मको टिविरुवेन्यदधासत्वपीठे । गुएः स्वशिष्पतिलके न सुरेद्वरेश |॥ 
इत्थ' शद्धभुरगुरु: कृतकृत्यभाबात्‌ । भावान्प्रकाइय निगमान्तगिरां निगृदास्‌ 
काज्न यां विमुच्यवपुराहतमिच्छयेव । स्वस्येव धास्नि परसे स्वतभेय लिल्ये ॥। 


छा 


मठों का विवरण २१४ 


श्ौहष॑ ने भी काड्जी में स्थित इस योगेदवर लिज़ू का उल्लेख किया है।" कहा 
जाता है कि पीठ की स्थापना के भ्ननन्‍्तर भाचाये दादुर ने प्रपने भ्रुस्य शिष्य 
सुरेहवर को यहाँ का प्ध्यक्ष बनाया परन्तु योगलिज्भ की पुजा का भ्रधिकार उन्हें 
नहीं दिया । क्योंकि सुरेदवर पुर्वाश्रम में गृहस्थ थे भोर झाचाये को यह पमिलाषा 
थी कि इस शिवलिज्ु भोर देवी की पूजा वही व्यक्ति करें जो उन्हीं के समान 
ब्रह्मचय॑ से सोधे संन्यास लेने वाला हो। इसके लिए उन्होंने सवंशाट्म श्रीचरण 
को यह पूजा का भधिकार दिया क्‍योंकि वे ब्रह्मचारी से सीधे संन्‍्यासी हुये थे । इस 
प्रथा का प्रनुसरण पभाज भी होता है। आज भी कामकोटि के झ्धिपति गृहस्थ 
संन्यासी न होकर ब्रह्मचारी संभ्यासो हुआ करते हैं । 

इस पीठ के भ्राचायों का यह भी कहना है कि भगवान्‌ शद्भुराचाय॑ ने इसी 
काड्ोपुरी में श्रपनी ऐहिक लीला संवरण की थी। प्रपने जीवन के प्नन्तिम दिनों 
को बिताते हुये उन्होंने यही पर मुक्ति प्राप्त की । परन्तु प्रबल प्रमाणों के भ्रमाव 
में इस कथन को सत्य मान लेना उचित नहीं प्रतीत होवा। शउज़ेरी मठ की-परम्परा 
के प्रनुतार घद्भुराचायं का तिरोभाव कैलाश-धाम में हुआ था । भ्त) ऐसी स्थिति 
में कोन-सा मत ठीक है, यह कहना भत्यन्त कठिन है । इसमें सन्देह नहीं कि काश्ची 
दादुराचाय के समय में प्रत्यन्त पवित्र तीर्थेस्थात था। यह भी निश्चित है कि 
दिग्विजय करते समय उन्होने स्वयं प्राकर इस नगरी को सुशोभित किया था 
परन्तु उन्होने भपने जीवन की प्रन्तिम वेला को इसी नगरी में बिवाया था तथा 
प्रपनी जीवन-लीला को यही समाप्त किया था, इस मत के प्रतिपादन में कोई 
ग्रकाट्य प्रमाण उपलब्ध नही है । यद्यपि काञ्ो पीठ वाले श्रपने मत के समर्थन में 
झनेक प्रमाण देते हैं । परन्तु इन प्रमाणों के विषय में इतना ही कहना पड़ता है 
कि वे सब एकाज़ी हैं तथा उनका समर्थन किसी प्न्य प्रमाण से नही होता । 


कामकोटि पोठ के आचाये 
क्रम प्ाचाय॑- गही पर मृत्यु की ईस्वी 
संख्या नाम बैठने का विथि जन्म [ ४५०८ ईसा पूर्व 
समय ४७६ ,, ५; 
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२. सुरेहवराचाय॑ ७०. ज्येष्ठ शुक्ल १९ ४०६ भर 


१ सिम्धोजेन्रंमयं पविन्रससृजत्‌ तत्कीतिपूर्ताडू त॑, 
यत्र ह्नान्ति जगन्ति सन्ति कबयः के वा ले वास यमा; । 
यह विन्दुअियसिन्दुराज्यति जले चाविश्य हदयेतरो, 
यस्यासो जलदेवता स्फटिक्ूर्जागरति योगेश्वर: !--नेषधलरिस १२३८ 
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२२२ श्री ददुरावाये 


काश्वीपीठ के शझ्नराचार्यों का संक्षिपत इतिहास 


१, सर्वज्ञात्मा--जिस समय श्री णद्धूराचायं काड्डो में सवंश को दृष्टि छे 
पीठस्थ होने जा रहे थे, उस समय ताम्रपर्णी के झ्रासपास रहने वाले कतिपव 
विद्वानों ने उतका विरोध किया । परन्तु जगद्गुद ने उनको परास्त कर दिया । 
उक्त विदनन्मएडली में वर्धन तामक एक परिष्ठत भी थे जिनके सात वर्ष की प्रागु 
वाले पुत्र ने तीन दिन तक शास्त्रार्थ किया । पदचातू्‌ चोथे दिन उक्त बालक ने 
हार मात ली भौर उसके फलस्वरूप संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री दसुराचार्य 
ने इसी बालक को शारदामठ का प्रधीश्वर बनाया भोर भी सुरेध्वराचाय को संरक्षक 
नियुक्त किया । उक्त बाल-संन्‍्यासों हो सर्वज्ञात्मा नाम से विख्यात हुए भोर ११२ 
वर्ष तक काझ्बी पीठ के ्रधोहवर रहे । इनकी जम्मभूमि पाणएड्य-प्रदेश में थी । 
ये द्राविड़ ब्राह्मरा थे भोर इनका पहला नाम महादेव था | 'संक्षेप श्ारीरक” एवं 
'सर्वेज्ञविलास? इनकी दो क्ृतियाँ हैं। कुछ काल तक द्वारका में रह कर इन्होने 
पद्मपाद के उत्तराधिकारी श्री ब्रह्मस्वरूप को पढ़ाया | नसीय २७३७ कलि के 
बेदाल कृष्ण चतुर्दशी को इन्होने काद्ची में शरोर-त्याग किया । 


२. सत्यवोध-ये चेर प्रदेशवासी ताणडव दर्मा नामक द्राविड़ ब्राह्मण के 
पुत्र थे शोर इनका पूर्व का नाम फलिनौश था । प्पने पूवेवर्तों पीठाधीष्वर की 
भाँति इन्होने भी सार्पवादियों, बोद़ों तथा जैनों से होड़ें शी थों। कहा जाता है 
कि इन्होंने भाष्य-त्रय पर वातिक एवं प्दकशत नामक प्रन्य पुस्तक लिखी। ये 
घे३ वर्ष तक कामकोटि पीठ के प्रधीश्वर रहे श्लौर वैशास कृष्ण भ्रष्टमी को इन्होंने 
काद्धी में शरीर-स्याग किया । 

े. ज्ञानानन्द--ये चोल प्रदेशान्तगंत मद्भल नामक स्थान के रहने वाले 
द्राविड् ब्राह्मण ये । इनका पहले का नाम ज्ञानोत्तम तथा इनके पिता का ता 
नागेश था। ये पहले बहुत बड़े ताकिक थे शोर इन्होने सुरेश्वराचायं की नैष्कम्यं- 
सिद्धि पर चन्द्रिका नाम की टीका लिखी है | ये ६३ वर्ष तक पीठाधिस्थित रहे 
प्रोर काब्बी में हो मन्मथ में मार्गशीषे की शुक्ल सप्तमी को इन्होंने शरोर छोड़ा । 

४. शुद्धानन्द- ये तामिल प्रदेशास्तर्गत वेदारएप-वासी भारव-परिडत नामी 
एक वेद्य के पुत्र थे । इतका पूर्वे का नाम विदवनाथ था । नास्तिकों का इन्होंने 
भी घोर विरोध किया तथा ८१ वर्ष तक परीठाधोश्वर रहने के पश्चात्‌ नलीय 
सम्वत्‌ में ज्येष्ठ की शुक्लाष्टमी को कान्ची में हो इनका शरीरान्‍्त हुभा । 

५. आनन्दज्ञान--मरे चेर-प्रदेशवासी सुयंनारायण मखी के पुत्र थे। 
इनका पहला नाम चिज्ञाय था। गोरी के प्रसाद से इन्हें विद्या प्राप्त हुईं थी | 
श्री दकुराबाय॑ के भाष्यो तथा सुरेदवराचारय के वात्तिकों पर इन्होंने टीकाएँ 


पठों का विवरण श्श्३ 


लिखी हैं। ये ६६ वर्ष तक पीठस्थ रहें भौर एक यात्रा से लोटते समय श्री दौल 
में कोषन सम्वत्‌ में वेशाल कृष्ण नवमी को इनका देहावसान हुप्ता । 

६. केवल्यानन्द--इनका दूसरा नाम कैवल्ययोंगी था। ये ८रे वर्ष तक 
पीउल्थ रहे भ्ोर पुरायरसा में सवंधारी सम्वत्‌ में मकर के प्रथम दिन इन्होंने 
दरीर-त्याग किया | 

७. कृपाशसूर--ये गयगंगोत्रीय प्रान्म् ब्राह्मण श्री प्रात्मनासोमयाजी के पृत्र 
थे । हनका पहले का साम पद्भेशोपाष्याय था । ये षरमठों के प्रवर्तक थे । इन्होंने 
वान्त्रिक उपासनाप्नों को वैदिक स्वरूप प्रदान किया तथा हेतवादियों को परास्त 
कर पझद्दे तवाद की स्थापना की । श्रो कैवल्ययोगी की प्राज्ञानुसार इन्होंने सुभट 
विश्वरूप को अआंग्रेरी पीठ का अ्रधीद्वर बताया । ४१ वर्ष तक कार्यभार संभालने 
के पदचात्‌ विन्ध्याटवी के क्‍प्रासपांस विभव सम्वत्‌ में कारतिक कृष्ण तृतीया को 
हन्होंने शरोर छोड़ा । 

८. सुरेश्वर--इनका पहला नाम महेश्वर था। ये कोड्ठुण प्रदेशान्तगंत 
महावालेदबरवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण ईइवर परिडत के पुत्र थे । ४८ वर्ष तक 
पीठ का कार्येम्रार सेसालने के उपरान्त आपने काश्ची में अ्रक्षय सम्बत्‌ में ग्राषादो 
पूर्णिमा को शरीर त्याग किया । 

&. चिदृधन--( श्षिवानन्द ) ये कर्नाटक ब्राह्मण उज्ज्वल भट्ट के पुत्र थे । 
इनका पहला नाम ईदवरबटु था। ये शैवाद्वेत के पक्षपाती थे। ४४ वर्ष तक 
पीठस्थ रहने के पढ्चात्‌ विरोधिकुंत सम्वत्‌ में ज्येष्ठ शुक्ल दशमो को वृद्धाचल के 
झ्रासपास इन्होंने शरीर त्याग किया । 

१०, चन्द्रशेखर (प्रथम)--ये पालार प्रदेशीय वत्सभट्ट नामक वात्स्याथन 
गोत्रीय द्वाविड़ ब्राह्मण के पुत्र थे; इतका पहला नाम हरि था। मठ का दायित्व 
अपने एक शिष्य को सोपकर कुछ काल इन्होंने सावंभोम की साधना में बिताया । 
६३१ वर्ष तक पोठस्थ रहने के पश्चात्‌ प्रानन्‍्द सम्वत्‌ में प्राषाढ शुक्ल ४ को ये 
शेषाचल को एक कन्दरा में सशरीर लुप्त हो गए । 

११. सच्चिदृधन--ये गरुण-नदो के भ्रासपास रहने वाले द्राबिड़ ब्राह्मण 
श्रीधर पसिडित के पुत्र थे । इतका पहला नाम छोवाय था । ३७ वर्ष तक पीठस्थ 
रहने के पदचात्‌ इन्होंने मठ का दायित्व एक शिष्य को समर्पित कर ३३ वषे 
अमणशील तग्न मौनी के रूप में बिताए शौर भन्त में खर सम्वत्‌ में मार्गंशीर्ष 
की शुक्ल प्रतिपदा को एक मन्दिर में अ्रन्तहित हो गए । कहा जाता है कि उस 
मन्दिर में उतका शरीर लिज् के रूप में परिवत्तित हो गया । 

१२, विद्याघन (प्रधथम)--पे प्रान्प् ब्राह्मण बापन्नसोमयाजी के पृत्र थे भोर 
इनका पहिला ताम नायत था। एक बार इन्होंने मलथप्रवंत के निकृटवर्तों कतिपय 


२२४ श्री शद्दुराचाय॑ 


ग्रामो पर कृपित उम्रभैरव को शान्त किया था। ये ४४ वर्ष तक पोठस्थ रहे शोर 
शक-सम्बत्‌ २३६ में मागशीए॑ को शुक्ल प्रतिपदा को पझ्गस्त्य पंत के समीप 
इन्होने शरीर त्याग किया | 

१३. गज्ञाधर (प्रथम)--ये प्रान्ध्र ब्राह्मण काव्ची' भद्वगिरि के पृत्र थे शौर 
इनका पहिला नाम सुभद्र था। झपनी विद्वता के कारण ये 'गीष्पति” भी कहलाते 
थे । कहा जाता दै कि इन्हें मलयपवंत के समीप कही ग्रगस्त्य जी ब्राह्मण के 

रूप में मिले थे और उन्होने इन्हें पद्नदक्माक्षर मन्त्रकी दीक्षा दी थी। इन्होने १२ 
वर्ष की भवस्था में ही मठाधीशवर का झासन सनाथ किया था श्रोर २४ वर्ष की 
प्लामु में हो सवंधारी सम्वत्‌ के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इतका देहपात हुआ । 

१४. उज्ज्वलशदूर--ये महाराष्ट्र ब्राह्मण केशव शद्भूर के पुत्र थे। इनका 
पहिला नाम प्रच्युत केशव था। इन्होने प्रतिवादियों को परास्त करने के लिये बड़ी- 
बड़ी यात्राएँ भा की थी । इनके आशीर्वाद से स्थानन्दुरा के राजा कुलशेखर को 
कवितल् दाक्ति प्राप्त हुई थी । जरदृष्टि नामक एक जैन आचाये के प्रनुयायियों को 
इन्होने सिन्‍्धु के पार भगा दिया | ये ३८ वर्ष तक मठाघधीश रहे । काइमीर की एक 
दिग्विजय यात्रा मे कलि २४६८ प्रक्षय सम्षत्‌ में बेशाख शुक्लाष्टमी को कलापुरी 
में इनका शरोर-पात हुआझ्ना । उक्त पुरी तभी से महायतिपुरी भी कहलाती है । 

१५. गौडसद।शिव (बालग्ुरु)--ये काइ्मीर के देवमिश्रा नामक ब्राह्मण मस्त्री 
कै पुत्र थे | इनके पिता जैन मतावलम्बी थे, प्रतएव उन्होने क्रुद्ध होकर वेदान्त की 
प्रोर बात्यकाल में ही इन्हे भुकते हुए देख कर सिन्घु नदी में फेंकबा दिया था। 
पाटलिपुत्र वासी भूरिबसु ने इनकी रक्षा की। इनका दूसरा नामकरण सिन्धु दत्त! 
भी किया | श्री भूरिवसु ने हो इनका पालन-पोषण जिया झोर १७ वर्ष की श्रायु 

मे श्री उज्ज्बलधाडूर से दीक्षा प्राप्त कर ये पीठरय हुए । उन्होने सुबर्णों की बनी 
पालकी में बेठकर बहुत-सी धर्मयात्राएँ की और वाल्हीक बौद्धो को परास्त किया | 
जहाँ ये जाते थे वह १००० ब्राह्मणी को नित्य भोजन कराते थे। ये केवल ८ 
ही वर्ष तक पोठस्थ रहे श्रोर २५ वर्ष को अवस्था में मव-सम्बत्‌ की ज्येष्ठ जुक्ल 
दशमी को नासिक के समीप व्यम्बक में इनका शरीरपात हुप्ना | 

१६, सुरेन्द्र--इनका उपनाम योगितिलक था | इतका पहला नाम माघव 
था प्रोर ये महाराष्ट्र ब्राह्मण मथुरानाथ के पुत्र थे । कद्मीरनरेश नरेन्‍्द्रादित्य 
के आतृज सुरेन्द्र के दरबार मे दुर्दीदिवी नामक चार्वाक श्राचार्य को इन्होने 
शास्ररार्थ मे परास्त किया था। कहा जाता है कि उक्त नास्तिक की सहायता 
साक्षात्‌ बृहस्पति ने की थो। ये १० वर्ष तक पीठस्थ रहे। तरुण सम्बत्‌ कलि 
३४८६ मे मार्गशीषं शुक्ल १ को उज्जैन के समीप इन्होंने शरीर छोड़ा । 

१७. विद्याघन (द्वितोय)--मातंगढ एवं सूयंदास इनके दो उपनाम थे । 


जटों का विवरण श्श्ष्‌ 


इनका पहला ताम श्रीकण्ठ था भोर ये उमेश णद्भुर के पुत्र थे । ये प्रतिदिन १००८ 
बार सूर्य नमस्कार करते थे जिसके फलस्वरूप इनका श्वेत कुष्ठ दूर हो गया। ये 
१३ वर्ष तक (१८ से लेकर ३१ की श्राग्रु तक) पीठस्थ रहे झोर हेविलम्बी सम्बत्‌ 
में भाद् कृष्ण £ को गोदावरी के निकट इनका दशरीर-पात हुभा । 


१८. शद्धभूर (चनुर्थ)--ये विद्यावटी नामक एक गरक के पुत्र थे भौर इनका 
पहला नाम मूक था । ये जन्मतः गूंगे तथा बहरे थे पर विद्याघन की कृपा से वाणी- 
वेभव प्राप्त शा था । इन्होने भ्रपने पिता से वेद पढ़े थे श्रोर काश्मीराधीश्वर 
मातुगुप्त एवं 'सेतुबन्ध” काव्य के रचयिता प्रवरसेन ने भी इनकी सेवा की थी। 
कहा जाता है कि मातृगुप्त के विद्याजनित द्पं का दलन करने के लिए उक्त 
यतीन्द्र ने एक घुडसाल के निरीक्षक तथा हस्तिपक को विद्या का प्रस्ताद प्रदान 
किया और दोनों ने क्रम से “मशिप्रमा” एवं 'हयग्रीववध” नामक दो नाटक लिखे । 
इन दोनो का नाम रामिल तथा मेरठ था। प्रवरसेन तथा माणटगुप्त से कह कर 
श्री गडूर गे हिमालय में कही सुषमा नाम का पथ निकलवाया जो चन्द्रभागा 
(भेलम) से लेकर सिन्ध तक था । हरिमिश्लीय में लिखा है-- 

प्राचन्द्रभवमासिन्धु.. हिमालयमहीभृतः । 
श्री घड्ूरेच्रेश कृता पद्मा सान्चापि हश्यते ॥। 


इन्होने वााज्जी की श्रधिष्ठात्री देवों क्रामाक्षी की स्तुति में 'मृकप्च्चदाती? 
तथा 'शद्भूर विजय! नामक दूसरी रचना प्रस्तुत की थी । शक सम्बत्‌ ३५६ की 
श्रावणी पूर्णिमा को गोदावरी के निकट इन्होंने दरीर-त्याग किया । 

१६. चन्द्रशेखर (प्रथम)--ये विक्रमादित्य के इतिहास प्रसिद्ध क्ृपापात्र 
मातुगप्त ही थे जिन्होंने कुछ काल तक काइमीर के सिहासन को सुशोभित किया 
था। इसीलिए इनका दूसरा नाम सार्वभौम भी था । ये कोझछूण निवासो प्रच्धुत 
नामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे । ये दस वर्ष तक काशी में रहे भौर व्यय सम्वतु की 
आवरण क्ृष्णाष्टनी को इनका शरीरपात हुआ । 


२०, परिपूर्णोबोध- ये रत्नगिरिबासी के पुत्र थे भोर बहुत बड़े नैच ये । 
यहाँ तक कि इन्हें धन्वन्तरि का श्रवतार तक माना जाता था। 'घसमामसिलापकः 
मन्त्र के जप से इन्हें योग की सिद्धियाँ भी प्राप्त हुई थी । ये ३४ वर्ष तक पीठत्य 
रहे भोर रोद्ा सम्वत््‌ में कातिक शुक्ल नवमी को जगज्ञाथ के समीप इन्होंने 
शरीर छोड़ा । 


२१. सच्चित्सुख--ये चिकाकोल वासी प्षान्ध्र ब्राह्मण सोमनाथ के पुत्र 
थे शोर इनका पहला नाम भमिरोदा था। ग्रे सुब्रह्मण्य के पूजक थे | कहा जाता है 
कि नास्तिक भाय॑ भट्ट (ज्सिद्ध ल्योतिविद) को इन्होंने बेदिक सतानुयायी बनाया। 

श्ञ 


२२६ थी धरद्भुराचारय॑ 


२४ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पदचात्‌ ख़र सम्वत्‌ में बैशाल शुक्ल सप्तमी 
को इन्होंने जगज्ञाथ के समीप शरीर त्याग किया । 

२२. चित्सुख (प्रथम)--ये कोद्भुण के रहने वाले थे झोर इनका पहला 
नाम शिवशर्मा था। ये १५ वर्ष तक पोठस्थ रहे भोर बराबर कोड्डूण में ही रहते 
थे। प्रभव सम्वत्‌ में श्रावर छुक्ल नवमी को इन्होंने शरोर छोड़ा । 

२३. सच्चिदानन्दधन उपनाम सिद्धगुरु-ये श्रीमुष्एम्‌ वासी द्वाविड़ 
ब्राह्मण कृष्ण के प्रात्मण थे । इनका पहला नाम शिवसाम्ब था | इन्होंने कई बार 
भारत का पयेटन किया था। ये बहुत उच्चकोटि के योगी थे तथा चतुष्पदों एवं 
साधारण कृमियों की भी भाषा का इन्हें ज्ञान था। अपने योगविद्या के द्वारा 
इन्होने भ्रपने शरीर को प्रन्त में लिग के रूप में परिवर्तित कर दिया | 'सिद्धविजय- 
महाकाव्य! में मेणद मट्‌ट ने इनकी जीवनी लिखी है | ४७० शक सम्बत्‌ में कोझ्ूरण 
के समीप भ्राषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने शरोर त्याग किया । 

२४. प्रज्लघन--ये पिनाकिनो तटवाद्ी प्रभाकर के पुत्र थे। इनका पहला 
नाम सोगणागिरि था । ये १८ वर्ष तक पीठस्थ रहे झोौर सुभानु सम्वत्‌ में वेशास॒ 
शुक्ल भप्रष्टमी को काब्ची में इनका शरीरपात हुश्ना । 


२५. चिद्दिलास--यथे हस्तिगिरि निवासी मधुसूदन के पुत्र थे श्रोर इतका 
पहला नाम हरिकेशव था । १३ वर्ष तक पीठस्थ रहकर दुर्मछ सम्बत्‌ के प्रथम 
दिन इन्होने काञ्जी में शरीर छोडा । 

२६. महादेव (प्रथम)--ये भद्गाचलवासी भानु मिश्र के पुत्र थे। इनका 
पहला नाम शेष मिश्र था। ये मैथिल ब्राह्मण थे शोर श्रान्धप्रदेश मे क्‍न्‍ग्लाकर बस 
गये थे । ये २४ वर्ष पीठस्थ रहे और रोद सम्वत्‌ में झ्राश्विन के कृष्णा दशमी 
को काब्ची में इनका शरोरपात हुआ । 

२७. पूर्णंबोध (प्रथम)--ये श्रीपति के पुत्र थे भोर इनका पहला नाम 
कृष्ण था । १७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात्‌ ईश्वर सम्बत्‌ में श्रावण शुक्ल 
एकादशी को का्चो में इनका शरोरपात हुभा । 

रे८. बोध (प्रथम)--इनके पिता का नाम कालहस्ति था प्लोर इनका पहला 
नाम बालय्य था। ये ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहे । आनन्द सम्वत्‌ में बेशाख शुक्ल 
चतुर्थी को इन्होने काड्ो में शरोर छोड़ा । 

२६. ब्रह्मानन्द्धन (प्रथम) उपयाध शोलनिधि--ये गरुह नदी के समोप 
रहने वाले प्रनत्त नामक द्वाबिड़ ब्राह्मण के पुत्र थे। इनका पहला नाम ज्येष्ठ रुद्र 
था । ये छट्ो दर्शनों के परिष्ठत थे भोर काइमोर नरेश ललितादित्य एवं मवभूति 
ने भी इनकी सेवा की थी । 
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३०. चिदानन्दघन--ये करणु शक्भूर के पुत्र थे ओर इनका पहला नाम 
पदुमाभ था । ये लम्बिका नाम की योगक्रिया की साधना के परचात्‌ सुखी 
पतियों पर रहने लगे थे (ये केबल ७ वर्ष तक पीठस्थ रहे भोर प्रजोत्यत्ति 
सम्बत्‌ में मार्गशीषं शुक्ल षष्ठी को इन्होंने काड्ी में शरोर छोड़ा । 

३१, सच्चिदानन्द (द्वितोय) उपनाम 'साषा परमेष्ठी” -ये प्रोढ़ 
रामज् के पुत्र ये शोर इनका पहला नाम टिम्मश्न था। इनकी जन्मभूमि कहीं 
चस्धभागा के आसपास थी। ये कई भाषाझ्रों के विद्वान थे और इन्होंने मठों के 
जीशोद्धार का काये बडी लगत से किया । २० वर्ष तक पीठस्थ रहने के परचात्‌ 
इन्होने खर सम्वत्‌ में प्रोष्ठयद शुक्ल षष्ठी को काख्जी में शरीर छोड़ा । 


३२, चन्द्रशेखर (द्वितीय) --इनके पिता का नाम महादेव था तथा इनकी 
जन्मभूमि वेगवती नदी के ब्रासपास कहीं थी। इनका पहला नाम दाम्मू था। 
इन्होने एक बार एक लड़के को दावारिन से बचाया तथा काहमीर नरेश 
ललितादित्य के बौद्ध मन्‍्त्री चद्धू ण॒ को शास्त्रार में परास्त किया । ये १८ वर्ष तक 
पीठस्थ रहे और सौम्य मसम्वत्‌ में मार्गंशीषे शुक्ल प्रतिपद को इन्होंने कान्ची सें 
शरीर छोड़ा । 

३३, चित्सुख (द्वितीय) उपनाम बहुरूप!--ये वेदाचल निवासी विमलाक्ष 
के पृश्न॒ थे और इनका पहला नाम सुशील कमलाक्ष' था। सहद्लाद्वि की कावेर 
गुफा में इन्होंने बहुत दिनों तक तपत्या की । १७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पदचात्‌ 
घातु सम्वत्‌ में श्राषाद शुक्ल षष्ठो को इन्द्रोंने उक्त पवत के समीप शरीर छोड़ा । 

३४, चित्सुखानरद उपनाम चितातन्द--ये सोसगरिरि के पुत्र थे भोर 
इनकी जन्मभूमि पालार नदी के भासपास थो | इनका पहला नाम सुरेश था। 
२१ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात्‌ इन्होंने हेमलम्ब सम्वत्‌ में श्रादिवन की 
पृणिमा को काशी में शरीर-त्याग किया । 

३५. विद्याघन (तृतीय)--ये बालचन्द्र के पुत्र थे शोर इनका पहला नाम 
सूयंनारायण था | इनके समय में मुसलमानों ने आक्रमण किया था शोर इन्होंने 
बड़ी कठिनाई केल कर धर्म को रक्षा कौ-- 'प्रचिते परितस्तुरुष्कचक्रे. "“" !श्ु 
ये ३० वर्ष तक पीठस्य रहे झोर एक यात्रा के सिलसिले में चिदम्बरम्‌ में इन्होने 
प्रभव सम्वत्‌ में पोष शुक्ल ट्वितीया को शरीरत्याग किया । 


३६. शह्भूर (पञचम)--ये चिदम्बनम्‌ निवासी विद्वजित्‌ के पुत्र थे झोर 
घीर तथा प्रभितव इनके दो उपनाम थे। बाकपतिभट्ट ने अपने 'दाद्भुरेमद्रविलास' में 
इनका चरित वरशान किया है। इनके विषय में प्नेक कुतूहलपुर्ण वृत्तान्त प्रचलित 
हैं। इन्होंने कब्मोर में वाकूपतिमट्ट जैसे लक्धस्याति विद्वान्‌ को हराया था भर 
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चोनी, तुर्के तथा पारसी तक इनकी विद्वता तथा निष्ठा से प्रभावित हुए थे। ५२ 
बर्षे बुक पीडेये रहकर ये ३६४१ कलि सिद्धार्थ सम्बत्‌ की प्राषाद शुक्ल प्रतिपद 
को झात्रेय पव॑त की दत्तात्रेय शुफा में गुप्त हो गये । ः 

३७ सच्चिद्विलास--ये कान्यकुब्ज निवासी कप्रलेइवर के पुत्र थे भौर 
सन्यास लेने के पूव इनका नाम श्रीपति था। इन्होने पदुमपुर में भ्रधिक समय तक 
निवास किया । प्रानन्दवर्धत, मुक्ताकश, शिवस्थामी झोौर राजानक रत्नाकर इनके 
प्रसिद्ध सेवको में से थे । ये २३ वर्ष तक पीठस्थ रहे भ्रोर नन्‍्दन सम्वत्‌ में बेशाख 
शुक्ल पूर्णिया को इन्होंने शरीर छोड़ा । 

३८. महादेव (ठृतीय)--ये कर्नाटक वासी कन्नएय के पुत्र थे भोर इनका 
पहले का नाम शिवराम भट्ट था। भ्रधिक सुन्दर होने के कारण थे उज्ज्वल” श्ौर 
ल्योभन' मो कहलाते थे। ४२ वर्ष तक परीठस्थ रहने के पश्चात्‌ भव सम्वत्‌ में 
वेशाख शुबल षष्ठी को इन्होने काब्वी में शरीर छोड़ा । 

३६, गद्भाधर (द्वितीय)--इनका जन्म मोमा नदी के किनारे किसी स्थान में 
हुआ था ! इनका पहले का नाम प्रप्पन था श्रोर ये उमेश्वर भट्ट के पुत्र थे। कश 
जाता है कि इनकी कृपा से कविवर राजेशवर ने, जो सयोगवद् नेत्रहीन हो गये 
ये--पुनः दृष्टि प्राप्त की | ३५ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पहचात्‌ सौम्य सम्बत्‌ में 
श्रावग्य शुक्ल प्रतियद्‌ को इन्होने काशी में शरीर छोडा । 

४०, आनन्दघन--इनको जन्मभूमि तुझ्ुभद्रा के किनारे थी । हन्के पिता 
का नाम सुदेवभद्ठ था श्रोर इनका पहले का नाम शद्भूर पण्डित था । ३६ व तक 
पोठस्थ रहने के पदचात्‌ प्रमादी सम्वत्‌ में चेत्र शूकल नवमी को इन्होंने काझ्नी में 
शरीर छोड़ा । 

४२. पूर्णंबोध (द्वितोय)--इनका पहले वा नाम हरि था ओर इनके पिता 
का नाम शित्र था। ये कर्नाटक के निवासी थे।ये २६ वर्ष तक पीठस्थ रहे 
भोर प्रमाथी सम्व्‌ में प्रोष्ठयाद मास से कृष्ण त्रयोदणी को इन्होंने शरीर- 
त्याग किया । 

४३. परमक्षिव (प्रथम)--इनके पिता का गाम दिवसाम्ब पण्डित था 
प्ोर इनका पहले का नाम श्री कष्ठ था । इन्होंने सोमदेव नामक अपने एक भक्त के 
साथ सद्याद्रि को एक गुफा में बहुत दिनों तक वास क्रिया | २१ वर्ष तक पीठल्थ 
रहने के पश्चात्‌ सारवरों सम्बत्‌ में आदिवन शुक्त सप्तमी को इन्होंने 
शरीर छोडा । 

४४. बोध (द्वितीय)-नन्हे रा रानन्द भो कहते थे । इनके पिला का नाम 
यूं था। इफ का कथन है कि ये हो कथासरित्सागर के रचयिता सोमदेव थे । 
धारा-नरेक्ष मोजराज द्वारा समपित मोतियों से जड़ी एक पालकी में बैठकर इनके 
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दक्षिणभारत-यात्रा करने का उल्शेख मिलता है। कहा बाता है कि काइमीरनरेश 
फकलस की सहागता से इन्होंने काझी के क्ाद्वपास रहने वाले मुसलमानों को भगा 
दिया था। २७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात्‌ ईश्वर सम्बत में झाषाढ़ शुबल 
प्रतिपद्‌ को इन्होंने भ्रदशाचल में श्वरीर छोड़ा । 

४५. चन्दशेखर (वृतीय)-- इनका एक नाम चस्द्रघुड मी था। इनकी जन्म- 
भूमि कुण्डी तदी के भ्रासपास कही थो | इनके पिला का नाम शुकदेव था । प्रसिद्ध 
कवि मंत्र, कृष्ण मिश्र, जयदेव तथा सुहंल इसके क्रपापात्र थे । विद्यालोल कुमारपाल 
के दरबार में इन्होने हेमाचाय॑ को शाखस्राथ॑ में परास्त किया था। कइमीर नरेश 
जयभिह भी इनके सेवको में से थे । ये ६८ वर्ष ठक पीठस्थ रहे ओर कलिवषे ४२६७ 
पाथिव सम्बत्‌ चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने भ्रद्शाचल के समीप शरीर छोड़ा । 

४६, भ्रद्वे तानन्द बोध--इनका एक नाम चिद्विलास भी था। इनके पिता 
प्रेमेश पिनाकिनों नदों के किनारे के एक पग्रास के निवासी थे। इनका गृहस्थाअ्रम का 
नाम सीतापति था । १७ वर्ष की भ्रब॒स्या से हो इन्होंने संन्यास प्रहण किया था । 
कहा जाता है कि इन्होने नैषधचरित के रखबिता श्री हु तथा भन्‍त्रशाकह्ती अभिनव 
गुप्त को परास्त किया था। इन्होंने तोन पुस्तकें लिखी है--(१) ब्ह्मविद्यामरणा, 
(२) ज्ान्विविकरण, (३) गुरुप्रदीप । ये ३४ वर्ष तक पीठस्थ रहे झोर सिद्धाय॑ 
सम्वत्‌ की ज्येष्ठ शुबल दशमी का इन्होंने चिदश्वरस्‌ में शरीर छोड़ा । 

४७. महादेव (ठृतीय)--ये छामावनम्‌ के निवासी प्रच्युत सामक एक ब्राह्मण 
के पुत्र थे । इनका यृहस्थाअरस का नाम गुरुमूर्ति था। ये भक्ति के उपासक थे पर 
तान्बिक नहीं थे । ४७ वर्ष उचू प्रौठस्थ रहने के पश्चात्‌ प्रभव सम्बत्‌ सें श्रावण 
क्षण अष्टघो को गडिलम तदी के किनारे जहाँ थे, इसो स्थान में शरीर इन्होंने छोड़ा । 

४८, चेंद्रचूड (द्वितांय)--इनके पिता का नाम अभ्ररुणगरिरि था भोर इनका 
गृहस्थाश्रम का नाम गणेश था । ये गाक्त थे तथा अपने गुरु के साथ शक्ति को 
आराधना के निम्चित्त इन्होने श्रग्नि में एक करोड़ आहुतियाँ दी थीं। ५० वर्ष तक 
पोठस्थ रहने के परचात्‌ दुर्भु श्र सम्बत्‌ में ज्येष्ठ शुक्ल कष्ठी को गुडिलम नदी के 
समीप इन्होंने शरीर छोड़ा । 

४९, विद्यातोर्थ--थे विल्वारण्य निवासी शाडगपाणि के पुत्र थे । इनका 
गृहस्थाअ्रम का ताम सर्वज्ञ विष्णु था। ये प्रसिद्ध वेदभाष्यकर्ता सायणाचाये तथा 
मांघवाच्राय॑ (जिन्हे विद्यारएय भो कहते हैं) के भुए" थे | प्रसिद्ध वेष्ण व दार्शनिक 


“"प्रशाम्ध परमारपान श्रीविद्ञातीबंदपिजम । 
जे सिनीयन्यायमाला इलोक: समृहाते स्फुटम ।। 
यस्य निरवसितं बेदा वेदेभ्पो योईखिलं जगव्‌ । 
निर्मम तमह बन्दे विद्यातीर्थ महेह्थरम ॥--ताथराकृत, ० स्त० भू० 
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वेदान्तदेशिक इन्हीं के शिष्य थे। माध्वश्म्प्रदाय तथा रोमन कैथोलिक धर्म की 
बढती को रोकने के लिए इन्होंने ज्पने झाठ शिष्यो की देखरेख में झाठ नये मठों 
की स्थापना की जिनमें विसुपाक्षी का मठ विद्यारए्य के भ्रधीद था। इनका एक स्तुत्य 
कार्य था श्रृगेरी मठ की विच्छिन्न परम्परा को पुनरुज्जीवित करना । सुरेश्वराक्षा्य 
के नयें उत्तराधिकारी के पश्चात्‌ श्ृंगेरी मठ की पीठाघीश-परम्परा ८०० वर्षों के 
लिए विच्छिश्न हो गयो थी । इस कमो की पूत्ति इन्होंने भ्रपने शिष्य विज्यारण्प द्वारा 
भारतीकृष्ण को पीठाधोश्वर बनवाकर की । ये ७३ वषं तक पीठस्थ रहे श्रौर 
तदनन्तर इन्होंने १५ वर्ष तक हिमालय में तपस्या की | उस समय केवल दद्ूरानंद 
(जो बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए) इनके साथ थे। रिक्ताक्ष सम्बत्‌ में माघ 
शुक्ल प्रतिपद्‌ को इन्होने शरीर छोड़ा । 

प०, शद्धुरानन्द--इनकी जन्मभूमि मध्याजुंन (वर्तमान विरुविदेमरादूर) 
थी। इनके पिता का नाम बालचर्द्र था तथा इनका ग्ृहस्थाक्षम का नाम महेश 
था । माध्व-सम्प्रदाय की बढ़ती को रोकने के लिए विद्यारण्य स्वाप्ती ने जो काये 
किया, उसी के सम्बन्ध में इनका उनसे परिचय हुझा । इन्होंने १) ईण, (२) क्षेन, 
(३) प्रइन तथा (४) वृहदारण्यक उपनिषदों पर दीपिकाएँ लिली हैं। 'भात्म-पुराण? 
में भी इन्होने उर्पाननदों की ही चर्चा की है। माध्यों तथा वेष्णवों के विरुद्ध 
इन्होने बड़ा ही तीन्न प्रचार किया था। ३२ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात्‌ 
दु्ुंख सम्बत्‌ मे वैशाल्न शुक्ल प्रतिपदा को इन्होने शरीर त्याग किया ! 


४१. पृणानिन्द सदाशिव--इनको जन्मभूमि वागारएय थी। इनके पिता 
का नाम नागताथ था। ये ८१ वर्ष तक पोठस्थ रहते के पदचात्‌ पिंगल सम्बत्‌ में 
ज्वेष्ट शुबल दशमी को इन्होने कान्नी में देहत्याग किया । 

४२. महादेव चतुथथे- ये काञ्जी के ही निवासी थे। इनके पिता का ताम 
कामेश्वर तथा माता का नाम कमलास्वा था। इनका गृठस्थाश्रम का नाम कुप्पन 
था । व्यक्वाचल पर रहने के कारण ये व्यासाचल नाम से भो ख्यात थे। इन्होने 
एक 'क्षंकरविजय' की भी रचना की है जिसे व्यासाचलोय कहते हैं । ६ वर्ष तक 
पोठ्स्थ रहने के पश्चात्‌ प्रक्षय सम्वत्‌ में ग्राषाह शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने 
ध्यासाचल में शरीर छोड़ा । 


ह ५३. चन्द्रचूड (तृतीय)--मणिम्रुक्ता नदी (जो प्रारकाट जिले के दक्षिणी 
भाग में बहती हे) के समोप स्थित प्रशाज्याला हनकी जन्मभूमि थी। इनके पिता 
का नाम पुरारि तथा इनकी माता का नाम श्रीमती था। इनका गृहस्थाश्रम का 


नाम प्र्रानिरि था। १६ वर्ष तक पीठस्य रहकर स्वाभानु सम्वत्‌ में मीन की 
शुक्ल एकादशी को इन्होंने शरौर छोड़ा । 


महों का विवगरशा ५३१ 


प्४, सर्वज्ञ सदाशिव बोध--श्सको जन्मभूमि पेण्शार नदी के झ्ास- 
पास थी । इनके पिता का लाम जिट़त चिबकल था। रासनाद के राजा प्रवीर इनके 
भक्त थे। १६ वर्ष तक पीठस्थ रहकर विलम्ब सम्बत्‌ की चेत्र शुक्ल अष्टमी को 
इन्होंने रामेश्वरम्‌ में शरोर छोड़ा । इन्होने पृुण्यरलोकसअरी” की रचना की थी । 
५५. परमाशिव (द्वितोय)--इनको जन्मभूमि पम्पा नदी के शास-पास थी। 
इनके पिता का नाम परमेश्वर था तथा इनका ग्रृहस्थाश्रम का नाम शिवरामकृष्ण 
था। 'गुष्ग्त्तनमाला? के रचयिता सदाश्िवत्रह्म के ये शिष्य थे । उन्ही की प्रशंसा में 
इन्होने 'झात्मविद्याविलास! की रचना की । 'शिवगोता” पर भी इन्होंने एक दीका 
लिखी है। ये ४७ वर्ष तक पीठस्थ रहे भोर पाथिव सम्वत्त्‌ को श्रावण शुक्ल 
दशमी को इन्होंने इवेतारएय ( वर्तमान 'तिरुवेज्भाढु! ) में शरीर-त्याग किया। 
आज भी उनकी समाधि पर एक मन्दिर है । 


५६, आत्मबोघ--इनका दूसरा ताम विश्वाधिक था। ये दक्षिणी प्रलारकाट 
जिला के वृद्धाचल नामक स्थान के निवासी थे । इन्होंने बढ़ी लम्बी यात्राएँ की 
प्रौर काणी में भी बहुत काल तक रहे । ये '“रुद्रमाष्यः के रचयिता हैं। 
इन्ही के कहने पर “गुरुरत्त भाषा? की रचना की गई । ५२ वर्ष तक ये पी5 के 
प्रधिपति रहे । 

५७, बोध उपनाम (तृतीय) योगेसद्र श्रोर भगवस्ञाम--इनका मूल नाम 
पुरुषोत्तम था । ५० वर्ष तक ये भ्रधिपति थे । रामेहवर यात्रा करके जब ये लौट 
रहे थे तो रास्ते में ही तञ्जोर जिला में इनका दरीरपात सम्वत् १६४२ में हो 
गया जहाँ इनको स्मृति में प्रतिवर्ष उत्सव होता है । 

५८. प्रद्वयात्मप्रकाश (गोविन्द)--इनका प्राचीन नाम श्रुतिपण्डित था | 
ये तझ्लोर जिला के गोविन्दपुरम्‌ में रहते थे जहाँ पूर्व प्राचाय॑ की मुत्यु हुई 
थी । तझञ्ोर के राजा शाहजों इनके बड़े सेवक थे । श्रष्यक्षपद पर ये केवल १२ 
वर्ष तक रहे । 

५६, महादेव (पंचम)--ये सिद्ध पुरुष थे । इन्हीं के समय में आत्मबोध ने 
जुरुरत्न माला! की टीका लिखी । 

६०, चन्द्रशेखर (चतुर्थ)--इन्ही के समय में पीठ के इतिहास में एक 
विशेष बात हुई। कामकोटि पीठ काञ्चोपुर से हटा कर कुम्मकोणम्‌ में लाया 
गया । कामाक्षी की सुवर्णंमृति इसी समय में तऔर लाई गई। वहाँ के राजा 
प्रवापसधिह के निमस्त्रणा पर सठ का केन्द्र तओऔर हो रखा गया परन्तु कावेरी के 
तीर पर क्रुम्भकोणम्‌ की स्थिति इतनों भ्रच्छी है कि भाचायों ने इसे ही भ्पना 
केख बनाया । 


श्३२ श्रौ शद्भुराचायें 


६१, महादेव (घष्छ)--इनके समय में कोड विशेष भटना नहीं हुई । 

६२. चन्द्रयोखर (पंचम)--इनका भूल ताम नेखुटसुब्रह्मष्य दौक्षित था। 
तख्बोर के नायक राजाप्रों के मन्त्री पद पर गाविन्द दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण 
प्रधष्ठित जे । ये कर्नाटक ब्राह्मण मे भोर वज्लोर में बस गये थे । इनके बाद के 
प्राधाय॑ भी इन्हीं के कुदुम्ब के थे। ये मन्त्रशाज्ञ के विद्येष पण्डित बतलाने जाते हैं । 


६३, महादेव (स्तम)--इनका उपनाम पुद्न बथा मूल नाम महालिज 
शास््रे था। इन्होने वहुत लम्बी तीर्थ यात्राएँ को थीं । 


६४. चन्द्रशेखर (१८5)--इनका मूलनाम स्वामीयाब था। मे १७ वर्ष तक 
झधिपति रहे । 

६५४, महादेव (अ्ष्टम)--इनका मूल नाम लक्ष्मी नरसिह था । ये केवल ७ 
दिन तक पीठाधीश्वर रहे । 

६६, चब्दरशेख रेन्द्र सरस्वती--ये ही स्वामी बी वतमान पीठाधिपति हैं। 
जब ये कम उम्र के ये तभी ये पीठ के प्रधिपति बनाये गये | ये बड़े भारी पण्डित 
हैं एव स्वाथे तथा परमार्थ के मर्मज माने जाते हैं। इन्होने पूरे भारतवर्ष की यात्रा 
पैदल हो की है | कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत उद्याग 
किया है। मठ के पास ही इन्होने संस्कृत विद्यालय का प्रबन्ध किया है। इनकी 
देख-रेख में मठ की विशेष उन्नति हुई है।" 

सदाशिवसमारम्भा. शंकराचाय॑मध्यमाम्‌ । 
प्रस्मदाचायंपय॑न्ता वन्दे गरु्परम्पराम्‌ ॥ 


*कामकोटि पीठ के पूर्वोक्त विवरग्ग के लिए द्रष्टष्य--े, टायर 
8६७१७), रथ. &, रचित 500 3एऐ५9७ 06 (जल्द बाते 08 
9प८८९७50०5 ३7 किदालां, (उधार & 00., १३५7७५ 4923) । 
लेखक, इस पुस्तक के रचम्रिता का विशेष श्राभार मानता है । 
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मठों का जिगरण २३५ 


उपपीठ 

इन प्रधानमठो से सम्बद्ध भ्रनेक उपपीठ भो विद्यमान हैं जिनकी संख्या कुछ 
कम नहीं है। ऐसे प्रधान उपपीठों के नाम हैं--- कूडली मठ, * सद्कु वर मठ, पृष्पगिरि 
मठ*, विरूपाक्ष मठ, रामचख्रपुर मठ, शिवगड्भा मठ, कोप्पाल मठ, ध्रीशैल मठ, 
रामेइवर मठ भ्रादि । ये मठ, प्रधान मठ के ही भ्रन्तगंत माने जाते हैं, जैसे कूडली 
मठ तथा सद्भुदबर मठ प्ुज़ री मठ से पृथक होने पर भी उसकी भश्रध्यक्षता तथा 
प्रभुता स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है “कि श्ुज्गिरि मठ ने कूडली मठ के 
ऊपर झ्रदालत में एक दावा किया। दावा का विषय था कूडली, श्वद्भगिरि का उपपीठ 
झौर कूडलि षीठाधीश श््ुज्भगिरि पीठाधीद जैसा 'श्रह्ु पल्‍्लकी' वगैरह का इस्तेमाल 
नही करना चाहिए। इसी मामले में मैसूर श्रदालत में १८४७ वत्सरीय २२वें प्रपील 
मे (3[27८2)) यह फैसला हुआ कि कूडली मठ शजझभुगिरि मठ का उपपीठ नहीं 
है। इतना ही नही कूडली मठ भ्रौर श्रृद्भगिरि मठ जब अलग हुए तब अ्रदालत मे 
कुछ मामला हुआ । उस वक्त श्यूद्भुगिरि मठ के नवीन पीठाधीश ने एक निबन्धन- 
पत्र (4४7९८८४८॥) कूडली पीठाभीश को लिख के दिया । उसमे श्री श्वृ्धंगिरि 
पीठाधीश ने जो शर्तें श्रद्भीकार किये हैं वे ये हैं--श्यूजभगिरि मे रहकर श्रीआारदा 
देवी की पूजा करेंगे । बाहरी यात्रा नहीं करेंगे । कूडील मठ को हिसाब भेजेंगे । 
बाहरी यात्रा करने का अधिकार कूडली मठ का ही है ।” सद्भू इबरमट के पृथक 
होने की घटना भी यो बतायी जाती है कि मठ के अ्रध्यक्ष शद्भुराचायें तीर्थाठन 
करने के लिये बदरीनाथ गये और प्रपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मठ की 
देखरेख करने के स्िए रख गये । अपने लोटने की प्रवधि तीन वर्ष बता दी। 
बीच में श्राकर किसी ने झाचाय॑ के देहपात की बात उड़ा दी । बस, स्थानापन्न 
पक्के ग्रध्यक्ष बन गये । जब झाचाये लोटे और कोल्हापुर तक पहुँचे तब उन्हें 
इस घटनाचक्र का पता लगा । वे वही रह गये तथा उन्होंने सद्धू इवरमठ की 
स्थापना की---यही इसका इतिहास बताया जाता है। इसी प्रकार गुजरात मे 
बागड़ मठ द्वारिका के आरदामठ से पूथक्‌ हुआ है । परन्तु वह उसी के ग्रन्त्गत 
माना जाता है । इन उपपीठो के इतिहास की खोज करने की आवश्यकता है । 
कर्नाटक राज्य में पश्चिम भाग के लोगो ने कूडली श्वृज्भृगिरि पीठ को, पूर्वभाग के 


॥ कुडली समठ--सेसूर रियासत में श्युद्धगिरि के बक्षिण में ७० सोल पर 
तुद्धमद्रा के तोर में है | 

रविखूपाक्ष सठ-- प्रा स्र-प्रवेश में हम्पि ( ४(2874/897 77) में है । 

उधुध्पगिरि सठ--यह भी प्रानत्र-प्रदेश में कडप्पे श्रोर कनू ल के बीच में है। 
कड़प्पे जिले में हो कडप्पे ले करीब २० मील पर है । 


२३६ भी धंदूराचार॑ 


लोगो ते भ्रामरिं पीठ को, अ्रपते अपने धर में होनेवाले विवाहादि शुभ अवसर 
पर प्रग्रयूजा व मेंढ समपंण करते है । इसी भाख देश के उत्तर में कुछ भाग के 
लोगों ने विखूपाक्षि, पुष्पगिरि पीठ को; तथा भार्थदेश के दक्षिण भाग द्राविड़ देश 
के मुख्य भाग के लोगो में श्रोकामकोटि पीठ को प्रपने-श्रपने बरों में होने वाले 
विवाहादि झुम भ्रवसर पर श्रत्र पूजा व भेंट समपेण करते हैं। मुख्यतया द्राविद्व दैश 
में ४०० से ज्यादातर गाँबो में उन गाँव बालों ने नाँषों की ससदाव जमीन का 
कुछू भाग श्रीकामकोटि पीठाधीश को श्रीअन्द्रमोलीश्यर पूजा निवेदन वेरह खर्च 
के लिए मान्यदान रूप से समपण की है। कर्नाटक देक्ष में हव्यका नाम से 
एक समूह है जिसमे ८००० आदमी हैं। वे लोग भी शुभ प्रवसरों पर अश्र-यूजा 
व भेंट क्लीरामचन्द्रपुरम्‌ मठ को समपंण करते हैं । 

कनटिक देश के कुछ भाग--ज्ाविड़ देश के कुछ भाग के लोगो से ध्रुभ झवसरो 
पर श्ुज्जगिरि पीठ को श्रश्न-यूजा व भेंट समपंश करते है। सामग्री न मिलने के 
कारण उतका विशेष परित्रय नहीं दिया जा सका । 


इत मठों को अपनी विशिष्ट मुद्रा (घुहर) है जिनसे वहाँ के शासल-यत्र 
अद्धित किये जाते हैं। श्राक्षायों की विशिष्ट बिहदावनी है जिसे श्रीमुख कहते हैं। 
ये लच्छेदार सस्कृत गन में हैं। 


मठाध्यक्षों को उपदेश 


ग्राचाय ने केवल मठों की स्थापना करके ही अ्रपने कर्तव्य की इतिश्री 
नहीं कर दी बल्कि इन मठाध्यक्षों के लिये ऐसी व्याथहारिक सुव्यजस्था भी बाँध 
दी जिसके प्रमुसार अलते से उनके महांन्‌ बामिक उपदेश की संवोशत: पूति 
होती है। ग्राचाय॑ के ये उपदेश महानुशासन के नाम से प्रसिद्ध है। श्राचारय का 
यह कठोर नियम था कि मठ के श्रचौक्वर लोग श्रपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये 
तथा धर के प्रचार करने के लिये श्रपने निदिष्ट ब्रान्तों में सदा प्रमगा किया 
करें। उन्हें अपने मठ से नियमिल रूप से निबास नहीं करना चाहिये । उन्हें 
अपने-अपने देशों में झ्राचाय प्रतिपादित वर्सााश्वम धरम तथा सदाचार की रक्षा 
विधिपूरवक करनी चाहिये । प्रालस्‍्थ करने से प्रम॑ नष्ट हो जाने का डर सदा 
बना रहता है । इसलिये उत्साहित होकर भ्रम की रक्षा में लगना प्रत्येक मठ के 
श्राचायं का पवित्र क॒तंव्य है। एक मठ के अध्यक्ष को दूसरे मठ के गध्यक्ष के 
विभाग में प्रवेश न करना चाहिये | सल्ष श्राचार्यों को मिलकर भारतवर्ष में एक 
पहुती धामिक सुख्यवस्था बनाये रखती चाहिये जिश्से वैदिक धर्म श्रक्षुरणा रूप 
से प्रगति-जील बना रहे। भठ के अधीश्वरो के लिये प्राचायं॑ का यही उपदेश है। 

जो कोई भी व्यक्ति ब्राचायं के पद पर प्रतिष्ठित नही हो सकता । इस पद 
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के लिये अनेक सदगुणों की नितान्त श्रावध्यकता है। पवित्र, जितेन्द्रिय, वेद-, 
वेदाज़ू में विशारद, योग का श्ञाता, सकल शाखों में निष्णात परिष्ठत ही इन मठो 
की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है । यदि मठाध्यक्ष इन सदुगुणों से युक्त न हो, तो 
विद्वानों को चाहिये कि उसका निग्नह करें, चाहे वह श्रपने पद पर भले ही श्रारूढ़ 
हो गया हों। श्रर्थात्‌ ग्रुगहीन व्यक्ति के मठाधीश बन जाने पर भी उसे मठ की 
गही से उतार देना ही दाद्भधारावायं की आज्ञा है :--- 


उक्तलक्षणसम्पक्न: स्याच्चेतु मत्पीठभागभवेत्‌ । 
प्रन्यथा रूहपीठो5पि, निग्रहाहों मनीषिणाम्‌ ॥ 


इस नियम के बनाने में श्राचायं का कितना ब्यवहार-ज्ञान छिपा हुआ हे, 
परिडतों के सामने इसे प्रकट करने की आवश्यकता नही । विद्वान लोग ही धम के 
नियन्ता होते हैं, ग्रत: भ्राचाय ने मठाध्यक्षों के चरित्र की देख-रेख इस देश के प्रोढ 
विद्वानों के ऊपर ही रख छोड़ी है। इस विषय मे थिद्वानो का बडा कर्तव्य है। 
गृरहीन संन्‍्यासी धर्म की कथर्माप सुव्यवस्था नहीं कर सकता । इसी कारण 
दाद्भुराचाय ने उसे पद से च्यूत करने का ग्रधिकार विद्वानों को दे दिया है । 
आचाय ने इन श्रध्यक्षो को धर्म के उद्देश्य से राजसी ठाट-बाट से रहने का उपदेश 
दिया है परन्तु इसमें स्वार्थ की बुद्धि प्रबल न होकर उपकार बुद्धि ही मुख्य होनी 
चाहिये । पीठो के अरध्यक्षों को तो स्वय वद्यपत्र की तरह जगत्‌ के व्यापारों से 
निलिप्त रहना चाहिये । उनका जीवन ही वर्णाक्षम धर्म की प्रतिष्ठा के लिये है । 
उन्हें तन-मन-धन लगा कर इस कार्य के सम्पादन के लिये प्रथलशील बनना 
चाहिये | यदि वे ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो उस महत्त्वपूर्ण पद के अधिकारी 
वे कभी भी नही हो सकते जिसकी स्थापना स्वयं भ्राचायं-चरणो ने वेदिक धर्म 
के अम्युदय के लिये झपने हाथ से की थी । 

आ्राचाययं के ये उपदेद कितने उदात्त, कितने उदार तथा कितने उपादेय हे ! 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि झाचाय॑ का व्यवहारज्ञान, शास्त्रज्ञान को भ्रपेक्षा 
कथमपि घटकर नहीं था। यह महानुशासन श्रायं धर्म के लिये सचमुन महान 
झनुशासन है । यदि आजकल मठाधीह्वर लोग इसके अनुसार चलने का प्रयत्न 
करते तो हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी सम्फ्ता के सम्पर्क में आकर भारतीयों 
के हृदय में अपने धर्म के प्रति, अपने धर्मग्रंथों के भ्रति, प्रपमे देवी-देवताशो 
के प्रीति और झपनी सम्यता तथा संस्कृति के प्रति जो प्रनादर का भाव धीरे-धोरे 
चर करता जा रहा है, बह न जाने कब का नष्ट हो गया होता भोर भारतीय 
जनता निःश्रेयस तथा भ्रम्युदय की सिद्धि करने वाले वैश्कि क्षमं की साथना में कब 
में जी जान से लग गयी होती । 


३३5 श्री क्षकूराचाय॑ 


दाद्धुराचार्य द्वारा उपदिष्ट महानुद्ासन/ इस प्रकार को उनकी धर्म- 
प्रतिष्ठा की भावना को समभने में नितान्त उपादेय है । परन्तु मुझे दुःख है कि 
इस अनुशासन का भूल संस्कृत रूप माघारणतया श्रधूरा ही उपलब्ध होता है। 
ग्रनेक हस्तलिखित प्रतियो को मिलाकर यहाँ उसके असली मूलरूप को पूर्णतः 
खोज निकाला गया है। अतः पाठकों की सुविधा के लिये यह महानुशासन यहाँ 
दिया जाता है:-- 
महानुशासनम्‌ 

आम्नाया; कथिता हां ते यतीनाञ्न पृथक्‌ पृथक्‌ । 

ते सर्वे चतुराचार्या: नियोगेन यथाक्रमम्‌ ॥१॥। 

प्रयोक्तव्या: स्व्मेंष शासनीयास्ततोअन्यथा । 

कुवन्तु एव. सततमटन धरणी तले ॥रा। 

विछद्धाचारगाप्राप्तावाचार्यारां समाज्ञया । 

लोकाद संणीलयन्वेव_ स्वधर्माप्रतिरोधतः ॥३॥ 

स्वस्वराष्ट्रप्रतिष्ठित्यगे संचार सृविधीयताम्‌ । 

गठे तु नियतो वास आचायंस्थ ने युज्यते ॥४॥ 

वर्रा श्रमसदाचारा.प्रस्माभियें प्रसाधिता: । 

रक्षणीयास्तु एवेने स्वे सवे भागे यथाविधि ॥५॥। 

यता विनष्टिमंहती धर्मस्थात्र प्रजायते । 

मान्ध' सत्याज्यमेवात्र दाक्ष्मेव समाश्रयेत्‌ ।॥॥६॥। 

परस्परविभागे तु प्रवेशा न कदाचन । 

परस्परेग्म कत्ंव्या आचायेर व्यवस्थिति: ॥७॥। 

मर्यादाया विनाशेन लुप्तेरक्षियमा, छुमा' । 

कलहाज्ार्सम्पत्तिरतस्ता परिवर्जयेत्‌ू . ॥८॥ 

पस्व्राड्‌ चायमर्यादा ममकीनां यथाविधि । 

चतु: पीठाधिगा सत्ता प्रयुज्ध याज्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥।६॥ 

शुचिजितन्द्रिय. वदवेदाद्भादिविशारद: ।ै। 

यागज्ञ: स्वंशास्त्राणा स मदास्थानमाप्नुयात्‌ ॥१०॥॥ 

उत्तलक्षणसम्पन्न स्थाच्चन्मतीठभाग भवेत्‌ । 

अन्यथा रूढपीठोर्शघ निग्रहाहों मनीषिशाम्‌ ॥११॥ 

ने जातु मठ्मुच्छिन्ययादध्कारिप्युपस्थिते । 

विश्लानामपि बाहुल्यादेष धम्म: सनातन ॥१२॥ 

अस्मत्पीठसमारूद:._-- परिब्राडुक्तलक्षण: । 

झहमेबेति विज्ञेगों यस्य देव इति अते: ॥१३॥ 
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एक एवाभिषेष्य: स्यादल्ते लक्षशसम्मतः । 
ततस्ततपीठे क्रमेणेंव न बहु युण्यते क्वचित्‌ ॥१४॥ 
सुघन्दन:  समोस्सुक्यनिव॒त्ये  धम्म॑हेतवे । 
देवराजोपचारांदच यथावदनुपालयेतू. ॥१५॥ 
केवल घम्मंमुद्दिष्य विभवों ब्रह्मचेतसाम्‌ । 
विहितश्शोपकाराय. पु्मपत्नयं ब्रजेख ॥१६॥ 
सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वरा: । 
धम्मंपारम्परीमेतां. पालयन्तु_ निरन्‍्तरम्‌॥१७॥ 
जातुव॑ंण्य॑यथायोग्यं वाइमन: कायकर्मंमि: । 
गुरो' पीठ समर्चेत विभागानुक्रेण वे ॥९१०८०॥ 
धरामालम्ब्ध राजान: प्रजाम्प: करभागिन: । 
कृताधिकारा. भाचार्या धमंतस्तद्वदेव हि ॥१६॥ 
धर्मों मूल मनुष्याणां, स चाचार्यावलम्बनः । 
तस्मादाचायंसुमणे', शासन स्वतो5धिकम्‌ ॥२०॥॥ 
तस्मात्‌ स्वप्रयत्तेवन. शासन सर्वंसम्मतम्‌ । 
झाचायंस्थ विशेषेश झ्यौदायंभरभागिनः: ॥२१॥ 
आचार्याक्षिप्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा: | 
निम्म॑ला स्वगंमायान्ति, सन्त: सुकृतिनों यथा ॥२२॥। 
इत्येवे मनुरप्याह गोतमो$पि विशेषतः । 
विधिष्टशिष्टाचारो5पि, मूलादेव प्रसिद्धधति ॥॥२३॥। 
नानाचार्य्येपदेशाइच राजदण्डाँवच पालयेत्‌ । 
तस्मादाचार्यराजानावनवच्यो न निनदयेत्‌ ॥२४॥ 
धम्मंस्थ॒ पद्धतिह्ां बा जगत. स्थितिहेतवे । 
सवव॑वर्शाश्रमाणा हि यथादास्त्र विधीयते ॥२४५॥ 
कृते. विश्वगुरुक् ह्या त्रेतायाम्‌षिसत्तम: । 
द्वापरे व्यास एवं स्थात्‌ कलावत्र भवाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
॥ इति महानुशासनम्‌ ।। 


दशनामोी सम्प्रदाय 


दह्नामी संन्यासो सम्प्रदाय भी श्राचाये शद्भूर के साथ सम्बद्ध है। ब्रादि 
सम्प्रदाव का प्रभुत्व भारतवर्ष के हर एक प्रान्त से व्यापक रूप से दोख पड़ता 
है । इस सम्प्रदाय के महन्थों के हाथ में अतुल सम्पत्ति है जिसका उपयोग 
लोकोपकार के कार्यों में भी होता है। जिस उद्देश्य से इस सम्प्रदाय की स्थापना 


२४० जो पासुराचाय 


की गई, उस महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब उसके संखित धन का 
उपयोग लोककल्याण के कार्यों में विशेष रूप से किया जाय | 

दशनामी शब्द का श्रर्थ है दगथ नाम को धारण करने वाला । ये दशनाम 
निम्नलिखित है .--(१) तीथे (+) आश्रम (२) वन (४) भरण्य (५) गिरि 
(६) पव॑त (७) सागर (८) सरस्वती (६) भारती (१०) पुरी। इन उपाधियों 
के रहस्य का परिचय आचाय॑ के मठाम्ताय से भली-भाँति चलता है । इन पदवियों 
की कल्पना भौतिक ने होकर श्राध्यात्मिक है । 

(१) तत्त्वमास आदि महावाक्यों का प्रतीक जिवेशी संगम है । उस संगम 
रूपी तीयथ॑ मे जो व्यक्ति तत्त्वाथं जानने की इच्छा से स्तान करता है वह तोथं'* 
के नाम से अभिहिन होता है । 

(२) जिस पुरुष के हृदय से आशा, मसला, मोह श्रादि बन्धनों का सर्वथा 
नाश हो गया है, आ्राश्वम के नियम धारण करने में जो हढ़ है तथा श्रावागमन से 
सवंथा विरहित है, उसकी सज्ञा ग्राथम!* है । 

(३) जा मनुष्य सुन्दर, जान्त, निजन वन में निवास करता है तथा जगत्‌ के 
बन्धतों से समंदा निमृक्त रहता है, उसका नाम है 'वन!७ । 

(४) जो इस विश्व को छोड़कर जंगल में निवास करता हुआ नन्दन वन में 
रहने के आनन्द का सदा भोगा करता है उसे झरशय'४ नाम से पुकारते हैं। 

(५) जो गीता के अभ्यास करने में तत्पर हो, ऊँचे पहाहो के शिखरों पर 
निवास करता हां, गम्भार निदिचत बुद्धि वाला हो, उसे “गिरि!” कहते है । 

(६) समाधि में लगा हुश्ला जो व्यक्ति पहाडो के मूल में निवास करे, जगत्‌ 
के सार शोर असार से भलौभाति परिक्तित हो, बह पर्वत! ६ कहलाता हैं । 


)ज्रियेशीमंगले तो्थ सत्त्वभस्पादिलक्षरे । 
ह्तायात्‌ तत्त्वाथं भावेन तीयेंनामा! स उच्यते ॥। 
प्थ्राश्रमग्रहरो प्रोढ़ः प्राशापादाविवरजित: । 
यातायातविनिमु क्त एहदाश्रमलक्षराम्‌ ।| 
उसुरश्यनिजने देशे वास नित्णं करोति गः। 
श्राशापाशविनितु क्तो जननामा स उच्यते ॥ 
अश्रारण्ये संस्थितो नित्यासानन्द ननन्‍दने बने। 
त्यक्त्वा सर्वेसिद विश्वप्तारएयं लक्षरं किल।॥। 
“वासो गिरिवरे लित्यं गोताभ्यासे हि तत्पर: । 
ग़म्भोरा चलबुद्धिव गिरिनामा स उच्यते || 
*ब्रसेत्यव॑तमूलेछु प्रोढ़ो यो ध्यानतत्पर; । 
सारासारं विजानाति पर्वत: परिकोलित: ॥ 
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(७) गम्भीर समुद्र के पास रहने वाला जो व्यक्ति अध्यात्मशास्त्र के 
उपदेशरूपी रत्नो को ग्रहण करे तथा अपने आश्रम की मर्यादा का कथमपि 
उल्लंघन न करे, उसे समुद्र के समान होने से 'सागर” " कहते हैं । 

(८) स्वर (इवास) का ज्ञान रखने वाला जो पण्डित बेद के स्वरों से भली- 
भाँति परिचित हो तथा संसाररूपी सागर के रत्नों का पारखी हो, उसकी पदवी 
सरस्वती” * होती है । 

(£) भार धारगा करने के कारण “भारती” संज्ञा मिलती है। जो व्यक्ति 
विद्या के भार से सम्पूर्ण है श्रौर जगत्‌ के सब भारों को छोड़ दे तथा दुःख के 
भार को न जानता हो, वह 'भारती”3े उपाधि से मण्डित होता है। 

(१०) पुरी वही है जो पूर्ण हो--तत्त्वज्ञान से पूर्णां हो, पूर्णपद में स्थित हो, 
परक्रह्म में विश्त हो--इतनी जिसकी योग्यता हो वह पुरी” की पद्ी का 
ग्रधिकारी है । 

इन नामों की यह व्याख्या स्वयं श्राचायकृत है । इससे स्पष्ट है कि यह 
उन्ही लोगो के लिये प्रयोग किया जाता था जिनमें इन पदवियों के धारण करने 
की योग्यता प्रचुर मात्रा मे थी। यही तो इसका वास्तविक रूप आरम्भिक काल 
में था। परन्तु जब इन नामो से सम्प्रदाय चल निकले, तो अरब जो कोई व्यक्ति 
तत्तत्‌ सम्प्रदाय के भ्रन्तगंत प्रवेश करता है बही उस नाम से पुकारा जाता है। 
गुगदोप का विचार कौन करे । 

दशनामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति कब हुई, यह एक बड़ी विषम समस्या है । 
विशेष अ्न्वेषण करने पर भी यह समस्या अभी तक हल नही हुई है । सम्प्रदाय में 

बहुत-सी दल्तकथाएँ यूनी जाती है जिनका तारतम्य ऐतिहासिक 
उत्पत्ति दृष्टि स विवेचनीय है । एक बात और भी है | दशनामी लोग 
तो अपना सम्बन्ध साक्षात्‌ रूप से आचार के साथ ही स्थापित 
करते है परल्तु दरडडीसंन्यासी सम्प्रदाय इस बात को पूरा रूप से मानने के लिये 
तैयार नही है। दरिडियों को दृष्टि में दशनामियों का स्थान कुछ घट कर है । इनकी 
+बसेश्साग रगस्भोरे घनरलपरियजह: । 
मर्यावाइबानलइ घेने सागर: परिकीर्तितः ॥ 
उस्वरज्ञानवज्ों निर्य॑ स्वस्वादी कजीदवर: ! 
संसारसागरे साराभिजशों 4 स सरस्वती |। 
3 विज्ञाभारेश सम्पूर्शः सर्वभारं॑ परित्यजेव्‌ । 
वु:खभार ते जानताति भारती परिकोतित: ॥ 
5ज्ञानलत्वेन सम्पूर्ण: प्‌र्रंतत्वे पदे स्थितः । 
परतव्रह्मरतो निश्य॑ पुरीतासा स उच्यते ॥-भठाम्दाय 
१६ 
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उत्पत्ति के विषय में यह कथानक प्रचलित है कि गद्भूराचार्य भ्पने चार पट्टशिष्य 
तथा अन्यशिष्यो के साथ किसी यात्रा में चले जा रहे ये। रास्ते में एक सुन्दर 
बगीचा मिला जहाँ पेडो मे ताडी चुआकर रक्‍्खी हुई थी। शिष्यो को प्यासा 
जानकर उन्होने उसे पीने की झ्राज्ञा दी । शिष्यों ने भरपेट पिया । आगे बढने पर 
एक स्थान पर ताँवा गलाया जा रहा था । उन्होंने शिष्यो को आज्ञा दी कि ताँबा 
को पी डालो । प्रभावशाली चार थ्रिष्यो ने तो गले हुए जनते ताँबे को पी डाला 
पर प्रन्‍्य शिष्य भाग खडे हुए । उसी समय आचार ने ग्राज्ञा उल्लब्लन करने के 
कारण इन शिष्यों को पट्टशिप्यो की श्रपेक्षा हैय कोटि में परिगणित किया । 
दश्नामी संन्यासियों की उत्पत्ति इन्ही दतरबिप्यों से हे । पता नहीं इस किवदन्ती 
में सत्य की कितनी मात्रा है, परन्तु यह सत्र व्यापक तथा बहुलीभूत ” है । 
इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति जब हुई हो श्रोर जेसे हुई हो, पर इतना तो 
निविचत है कि इसके स्थापित होने का उर्देश्य नितान्त महान्‌ श्रौर उच्च है। इस 
है भव्य भारत भूमि में वेदिवः धर्म को बनाए रखना, विरोधी 
गोसाँदयों का. प्राततायी यवनों से सनातनघर्मावलस्वी जनता की रक्षा करना, 
इतिहास वैदिकधमे का प्रचार तथा प्रसार--दस संस्था के उदय के 
भीतर प्रधाव उद्देश्य प्रतीत होता है । दशनामी सम्प्रदाय के 
संन्यासियों ने इस महान्‌ उद्देश्य की पूलि के लिये अश्रान्‍्त परिश्रम किया है और 
आज भी कर रहे है। मध्यकाल में विदेशियों से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए 
उन्होंने हथियार भी घारणण किया । राजपूताना तथा मध्यप्रदेश के श्रनेक संन्यासी 
संस्थाओं का परिचय हमे मिलता है जिसके अध्यक्ष गोसाई कहलाते थे, और ये 
प्रभूत भूमि के अधिपति थे तथा इन्होने अपनी एक खास हथियारबन्द सेना भी 
तैयार कर रखी थी । ऐसे राजाओं का परिचय हमे ग्रुप्त-काल के इतिहास में भी 
मिलता है जहाँ ये लोग परिब्राजक राजा' के नाम से विख्यात है। इनके अनेक 
शिलालेख भी मिलते है जिनमें परिन्राजक महाराज के शिलालेख विशेष महत्व के 
है। मध्ययुग मे इनकी प्रभुता विशेष बढ़ गई थी । हिम्मतबहादुर 'गिरि' ऐसे ही 
एके लडाकू सरदार थे जिनके युद्धों का वर्ग महाकवि पद्माकर ने हिम्मतबहादुर 
विमदावली” में बडे आज भरे छन्दों मे किया है । ऐसी सस्थाएँ राजाओं को भी 
अवसर थाने पर दत्नओों से रक्षा करने के लिये अस्त्र-शस्त्र की सहायता देती थी, 
स्वय उनकी औ्लोर से जज्ओं को लड़कर परास्त करती थी*। मारवाड, विशेषतः 
* लेखक से यह किवदन्तो, द्वारकापोठ के ठाडुराचाय श्री राजराजेहबराधघम 
ने स्वयं श्रपने मुह से कही थी । 
“ इच्टव्य - गोस्वामो प्रृथ्वोगोर हरिगोर लिखित ( गोसाबी व त्यांचा 
अस्प्रदाय' मराठ्रो पन्‍्य ) भाग २्‌, चृहठठ २२६--२३४ 
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जयपुर में इनका प्रभुत्व रहा है और किसी मात्रा में ग्रव भी है । दस्त्रघारी 
नागा लोग इसी सम्प्रदाय के पश्रन्तर्गत हैं। 
दश्नामी' सम्प्रदाय के श्रखाड़ों में ५२ मढ़ी बतलाई जाती है! ! और 
मुख्यतः: पाँच या छः ग्रखाड़े है। प्रसिद्ध श्रखाड़ो के नाम इस प्रकार हैं-- 
(१) पच्चायती अ्रखाड़ा महानिर्वाणी, मुख्य स्थान प्रयाग ( कपिलदेव की मुख्य 
उपासना), (२) पद्चायती श्रस्लाड़ा निरअननी, सदर मुकाम प्रयाग (स्वामी कारतिकेय 
की उपासना), (३) अखाड़ा प्रटल (श्रीगणेश की उपासना), (४) भैरव (भैरव 
जी की उपासना)--इस अखाडे का प्रसिद्ध नाम 'जूना' है, (५) अश्रखाड़ा आनन्द 
( दत्तात्रेय की उपासना ), (६) अखाड़ा अरिन ( अ्रग्निदेव की 
झखाड़े उपासना ), (७) अखाड़ा अमान--इस अखाड़े में बड़े शूरवीर 
हो गए हैं जिन्होने लखनऊ के नवाब से सम्मान पाया था । 
इनमे अनूप गिरि, उमराव गिरि, हिम्मतबहादुर गिरि आदि मुख्य है । इन बडे-बड़े 
सात अखाड़ों में झ्रटल अखाड़ा (नं० ३) सबसे प्राचीन है। बादशाही जमाने में 
इनके साथ तीन लक्ष 'मूत्ति' रहते थे। बाण विद्या के जानने मे ये बड़े योग्य थे । 
यहे अ्रखाड़ा बड़ा ही घशुरवीर था और झधिकतर जोधपुर की तरफ रहता था । 
जिस समय मुसलमान जोधपुर पर चढ़ाई कर राजा से कर वसूल करने आये थे, 
उस समय यह अखाड़ा यहाँ पहुँचा ओर घुसलमानी सेना को छिन्‍्न-भिन्‍न कर 
दया । इस समय केवल 'निर्वाणी' और “निरअ्षनी' सबसे प्रसिद्ध है। इन अ्रखाड़ो 
के विद्येष नियम है। ये श्रखाड़े व्यवस्थित सस्थाएँ हैं जिनकी शाखाएँ श्रन्य प्रान्ता 
में भी फेली हैं ओर जिनमे प्रवेश करने वाले साधुओ को विशिष्ट नियमों का 
पालन करना पडता है। 
इन अखाडों के पास बडी भारी सम्पत्ति है। क्‍या ही भ्रच्छा होता कि 
इसका सदुपयोग देश तथा धर्म के कल्याणकारी कार्यों मे किया जाता। इन 
अखाड़ो के महन्थों मे योग्यता की कमी नहों है । प्रयाग तथा हरिद्वार के कुम्म 
सस्‍्तान के अवसर पर इनका अच्छा जमाव होता है | किसी भी विवेकी पुरुष को 
यह जानते देश न लगेगी वि इन सन्यासियों के भीतर राषप्ट्‌ तथा धर्म के मंगल 
की बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई है। उचित मार्ग पर लगाने से इससे हमारा बड़ा 
उपकार होगा, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। दशनाभियों के मस्डलेइवर 
लोग बड़े विद्वान्‌ू, सदाचारी, नैष्ठिक तथा श्ञात्मवेत्ता होते आए हैं ओर किसी 
मात्रा में श्राज भी है। संन्यासियों की ये व्यापक संस्थाएँ श्रात्रायँ॑ शद्धुर की 
दूरदक्षिता को भली-भाँति सूचित करती है । 


. १४न प्रखाड़ों को विशेष जानकारों के लिये देखिए, गोसावीं व स्थँचा 
सम्प्रदाय” भाग २ पृष्ठ ३०४--३२७ | 


5 भी क्दुराचार्य 
२४४ 





१ पदहुपटहभेरीकालभाजलकटकनिस्सार- 


ज्च्छ 


वीणावेणुमृद ज्ञादिसकलवाद्यविनोद । 
निखिलवायघापश्रवराकान्तिशीकविमतबन्द- 

कोलाहल ।। पराक्‌ स्थामिन्‌ ।। 
जयगोविन्द भगवत्पादपादाब्जपट्पद 

जयजीवपराभेदवावदुकजगदुगुरो । 

जयभो वोद्धपापणडविध्वंसनविचक्षण 

जयवेदात्ससिद्धान्तसिद्धा न महामतते ॥ पराक्‌ स्वामिनु ॥ 
नित्याज्दानलसमानघनापदान- 

गानावदानभृञ्नविस्मयमानलोक | 

भक्तिप्रकषंपरिपुजितचन्द्रचू- 


कारण्यलब्धनिखिलाभिमताययंसिद्धे ॥ क्राक श्थामिन्‌ ॥। 


प्रस्थानतूयंपटहानकशद्भुमेरी- 
भंभ॑निनादबधिरीकृतदिक्तटीक । 


भढ़ों का विवरत्त २४४ 


प्रम्यशदिशविनमणलखिलावनोन्द्र- 

मूरन्य रलरुचिरज़ितमण्जुलाइपे | पराक््‌ स्थामिन्‌ ॥ 
५. कुंभीसंभवडिम्भजुम्भराहढाहेभावमस्मोनिषे 

गाँसीय कुलकुभिनीघरषूृति जंभारिसंभाषनाभ्‌ । 

अंभोदोड्ूटनादमप्यपहसन्‌ बंभअम्धते संभ्रमात्‌ 

भ॑ भ॑ भ॑ भमितीद्यवंकरगुरोजेंत्रादु शंखध्यनि: ।। . पराक्‌ स्वामिन्‌ ।। 
६. काब्बीपूराभरसशकामदकामकोटि- 

पीठाभिषिक्षवरदेशिकसावंभोन । 

सर्वशषशक्यधिगताखिलभन्त्रतन्‍्त्र- 

चक्रप्रतिष्ठितविज भितचातुरीक ॥ पराक्‌ स्थामिन्‌ ॥ 
७. स्वस्तिश्रीमुवनत्रयानितपदास्भोजातताहडसछ- 

तत्त्वज्ञाननिदानणंकरगुरोहछात्रक्रमाधिष्ठिते । 

काञ्जीमध्यगशारदामठसुधोर्सिहासने परमता- 

चार्याराधितपादुको विजयते विश्वाधिकोअस्मदगुरः ।। पराक्‌ स्वामिन्‌ ।। 
८, अग्रैवर्गिकसप्रदायपदवीसा स्राज्यसिहासने 

स्वैरारोहणकर्मजाँघिकमुणग्रामाभिरामास्मने । 

बाणीकर्रावतसहल्लकदलद्रोणीमिलद्ाासना- ः 

तत््वव्यअ्कवाइमुखाय भगवत्पादाय मोदामहे ॥। पराक्‌ स्वाभिन्‌ ।। 


कूडल्लि (बर्तुलाद्लिलद्ठय समृद्रा) 


श्री 
विद्याशडूर 


श्रीमत्यरम हसपरित्राजका चायंब्यंपदवा क्य प्रमाग पा रावा र पा री गा य्रम 
नियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्यप्टा ज्योगानुष्ठा ननिप्ठागरिप्ठतप श्र- 
क्रवत्यंनाद्यविच्छिन्नयुरुपरम्पय प्राप्तपइदर्णनस्थापनाचाय॑ व्याख्यानसिहासनाधी श्वर 
सकलवेदार्धप्रकाशक साइ्ख्यत्रयीप्रतिपालक सकलनिगमागमसारहदयवेदिकमार्ग 
प्रवतंक भव॑तन्त्रस्वतस्त्रादि राजाधानी विद्यानगर महा-राजधानी कर्नाटकसिहासन 
प्रतिष्टापना्षायं श्रीमद्राजाविराजगुरु भुमण्डलाचार्य तुड्भभद्वातीरवासऋष्यश् ज्ूपुर- 
वराधीश्वर थीश्रज्भेरी (कूडनी) श्रीविद्याशद्धूर देवदेव्य श्रीपादपद्माराधकश्यज्जेरी 
श्रीनृसिहभारती रवामिकरकमलसड्जान श्रज्ञेरी श्रीशड्भूरभारती स्वामिभिः ॥ 


आमनि पीठाधिपानाम्‌ 
(अर्धाडुलद्य सचतुरश्न मुद्रा) श्री विद्याशडूर 


ह्च्म्ण 
विद्याशड्डूर 










श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायवर्य पदवाबयप्रमाशपारावारपारीण यमनियमा- 


भठों का विवरण २४७ 


सनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्यष्टा ज़ुयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठ तपश्चक्रवत्येना- 
शधिच्छिन्तगुरुपरंपराप्राप्त पड्दर्शनस्थापनाचा ये व्यास्यानसिहासनाधीश्वर सकल- 
वैदाधंप्रकाशक साख्यत्रयीत्रतिपालकः_ सकलतनिगमागमसारहुदयवैदिकमार्ग प्रवर्तंक- 
सर्व॑तन्त्र स्व॒तन्त्रादि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिहासनप्रतिष्ठापना- 
चार्य श्रीमद्राजाधिराज गुश्भूमणडलाचार्य तुंगभद्रातीरवास ऋष्यश्यद्ध पुरवराधीदवर 
थ्री श्वज्धेरी श्रीविद्यागद्भुरदेवदिव्यश्नीपादपह्माराधक श्री श्यूज्भेरी श्रीविद्यारणय 
भारती स्वामिना करकमलसझ्ञात भरी श्यज़ेरी श्रीमदर्भिनवोहणड विद्यारणय भारती 
स्वामिभि. । 


करवीरमठाधिपानाम्‌ 










अनेक शक्तिसंघडइ 
प्रकाशलहशिघन :। 
ध्वान्त घ्वंसो विजयंते 
विद्याशडुरर भारती 







स्वस्ति श्रीमत्समस्तसुरवृन्दपुजितपादारविन्द शिवप्रतिबिबवर्य श्रीमत्परमहंस 
परिवब्राजकाचायं॑ पदवाक्यप्रमारपारावारपारीणयमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- 
ध्यानधारणसमाध्यष्टाज़योगानुष्ठाननिष्ठतपश्चक्रवर्त्यंनाद्यविच्छिन्न ग्रुरुपरम्पराप्राप्त- 
षडदरशनस्थापनाचार्य व्याख्यानसिहासनाधीरवर_ सकलनिगमागमसारहदय 
सख्यत्रयप्रतिपादकसकलनास्तिकमतोच्छेदपूवंक सकलघमंसंस्थापनेकधुरीण वैदिक- 
मार्गप्रव्तेक सवंतन्‍्त्र श्रोमहाराजधानी ऋष्यश्यद्भपुरवराधीह्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु- 
मण्डलाचाय॑ श्रीमच्छड्डराचायान्वय संजाताभिनव पश्चगंगातीरवास कमलानिकेतन 
फरवीरसिहासताधीश्वर श्री (सच्चिदानन्द) विद्यानृसिह भारती करकमलकिअल्को- 
जूवश्नीमदभिनव (सच्चिदानन्द) विद्याशद्भूर भारती स्वामिभिः ।। 


क्षी शदुराचाये 


र्‌ड्व 
श्रीअलंपुरी श्रीवियाशइर 


झुष्पगिरि औपुरूपष 
भरी विदा शहुर अन्दर मीतीश्ज8 


पहन श्रृद्ञातिरि श्री-विरुपाल 
श्री पुष्परिरि श्री अलंपुरि 


श्री वियातडरर करकमतठ संजात 
श्री विद्या उसिंह भारति 
स्वाभितः 





श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचारय॑वर्यंपदवाक्मप्रमाणपारावा रपारी णयमनियमासत- 
प्रागायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्यष्टागयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठतपश्रक्रवत्य॑नाधवि- 
च्छिलगुरुपरपराप्राप्तसप्रदायपड्दर्शनस्थापनाचाय व्याख्यानसिहासनाधीश्वर_ सकल- 
वैदार्थप्रकाशकसाब्यत्रयीप्रतिपालक सकलनिगमागमसारह॒दयवैदिकमार्ग प्रवैतकसव॑- 
तम्त्रस्वतन्त्रादि राजधानीविद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिहासनप्रतिष्ठापनावाय- 
श्रीमद्राजाधिराजमहाराजग्रुर भूमणडलाचार्य तुगभद्वातीरवासऋश्यश्ृगगिरिविरूपाक्ष 
पुष्पगिरि पिनाकिनीतीरवास श्रोशैलश्रीग्रलंपुर्यादिसमस्तपीठाधीश्वरश्नी मद्भिनवो- 
हृणडविद्यानसिहभारती गुरुपादपत्माराधक श्रीमदर्भिनवोहरणडविद्याशडूरकरकमल- 
संजात श्रीमदर्भितवोहरड विद्यानूसिह भारतीस्वामिवारु ॥ 


विरुपाक्ष श्रीमुखम्‌ 
श्रीविद्याशइ्र 


ञ्ग्री 
विद्याश्डुन्‍र 


महीपाल 





भ्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचायंवर्यंपदवाक्यप्रमाणपारावारपारी रागमनियमासनप्रा- 


मठों का विबसख रहह 


णखायामप्रत्याहारष्यानधारणसमाध्यष्टांग्योयासुछ्नतिष्ठानरिछ्ठतपश्रक्रवत्यंना खविच्शिक्त- 
गुरुपरंपराप्राप्पडदर्शनस्थापनाचा व्याख्यान सिहासनाधी श्वरसकल वेदा थ॑ प्रकाशक सा सब - 
अयीध्रतिपालकसकलनिगमागमसारहृदयबैंदिकिमार्गप्रेवतक स्वतन्त्रस्वतन्त्रादि राज- 
धानीविद्यानगरमहाराजधानी कर्राटकर्सिहासनप्रतिष्ठापनाचाय॑ श्रीमद्राजाधिराजमहा- 
राजगुरुभूमण्डलाचाय॑ तुंगभद्वातीर॒वासऋष्पश्द्भगिरिपुरवराधी्वरर  शीशुद्भगिरि 
आीविरूपाक्ष श्रीविद्यादद्धूरदेवदिव्य श्रीपादप्माराधकश्रीमदर्भिनवशस्ु रभा रती- 
स्वामिकरकमलसंजात #ंगेरी श्रीमदभिनवोहरडनृ्सिह भारती स्वासिभि: ॥ 


श्रृज्ञगिरि भीमुखम्‌ 





श्रीमत्परमहंसपरित्षाजका घायंवय॑पद वाक्य प्रभाएपा रावा रपारी सम म नियमा सल - 
प्राणायामप्रत्याहारध्यानधा रणसमाध्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठिततपश्रकब त्यंनाबधिच्छिल - 
ग्रुरुपरपराप्राप्तपड्दशनस्थापनाचायंव्याख्यानसिंहासनाशी श्वर सकलनिगमागमसारहृदय - 
साख्यत्रयीप्रतिपादकवे दिकमार्गप्रववेकसवतन्त्रस्वतन्त्रि. राजधानी. बिद्यानगर 
महाराजधानी कर्णाटकर्सिहासनप्रतिष्ठापनाचाय॑श्नीमद्राजाधिराजगुरु भूमराडलाचाय॑ 
ऋव्यश् ज्भुपुरवराघी श्वर तृगभद्वातीरवास भीमदिद्याशदधुरपादपद्माराधक श्रीमदर्भिनष- 
सच्िदानन्दभारतीस्वामिकरकम लसंजातओी ग्यू गेरीधीनूसिहभारती स्वामिभि: ॥ 


अथेदानी सकलवेदिकलोकिकण्यवहा रोपयोगितया 
शीमत्सुरेश्वराचायंप्रकल्पित॑ ध्रीमच्छदूरभगवत्पादाचार्य- 
विश्दांख्ूत जौभुल व्याख्यायते ।। 


डर श्री गकुराजान॑ 


॥ श्रीमुखम्‌ ॥ 
श्री चन्द्रमोलीश्वर 











(स्) 
अन्टगौलीश्वरायथ नम- 
श्रीघत्परमर्ट्स परिव्राजका 
| आर्य औींमचछट्ुुर मगवत्पाद 
+$ वविध्चित श्री कापकोटि 2 





थी महदेवेग्ट सरस्वती 
*" खंयमीन्दो विजयते 


० 3 


स्वस्ति श्रीमदर्खिलभूमराडलालडूरत्रयश्रिशत्कोटिदेवतासवितश्री कामाक्षीदेवी - 
सनाथश्रीमदेकाख़्नाथ.. श्रीमहादेवीसनाथश्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्कारपरमाधिण्ठान 
सत्यवतनामाडित काश्लीविव्यक्षेत्रे, शारदामठमुस्थितानां, अ्रतुलितसुघारसमाधुयकम ला- 
सनकामिनीधंमिन्लिसंफुल्मल्लिकामालिकानिष्यन्दमकरन्दभरीसीवस्तिकवाइ निगृभविज - 
भणानन्दतुन्दिलितमनीपिमशहलाना अनवरताद्वेतविद्याविनोदरसिकाना, निरन्तर 
लक्वतीकृतज्ञान्तिदानिभृम्ना, सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापकश्रीचक्रप्रतिष्ठाविख्यातयशो5- 
लंकृताना, निखिलपापण्डयगडकराटकोत्पाटनेन विशदीकृतवेदवेदान्तमा्गंषणएमत- 
प्रतिष्ठापकाचार्याणा श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंवर्य श्रीमच्छछूरभगवत्पादाचार्यागा 
अधिष्ठाने सिहासताभिषिक्तश्रीचद्रणेखरेन््रसरस्वतीसंयमीन्द्राणां.प्रन्तैवासिवय 6७ 
श्रीमन्महादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीपादे ॥ 


* महादेवेति चम्द्रशेखरेति भव तावात्विकाचार्थाशां सामधेयम । 


श्री मुद्राएँ 
खृज्लुगिरि (द्वेररी) 
मठापधिपानाम्‌ वर्तुलांगुलट्ूयसनक्षरमुट्रा 


थ्रीकाझ्ी कामकीटि पीठाधिपानाम्‌ 
चन्द्रमौकीएवर 


श्री शद्भुराचार्य॑ 


कूंडली (लगी)मठाधिपानाम्‌ 
श्रीविद्याशड्डूर 


आमनिमठाधिपानाम्‌ 
श्री विद्याशरडूप , 


पृष्पगिरिमठाधिपानाम्‌ 
श्रीविद्याडाडुर 


मढों का बिवरश २५३ 


विरूब्पाक्षमर्ाघिपानाम्‌ 
ञ्रीविद्याशछूर 


(६) 
करवीरमठाधिपानाम्‌ 
विद्याशडूर भारती 


चतुर्थ खण्ड 
उपदेश-खण्ड 


(१) प्रहठेत बेदान्त : इतिहास 
(२) अद्वेतवाद : विवरण 
(३) विशिष्ट -समीक्षा 


सप्तदश परिच्छेद 
झद्ठत वेदान्त का इतिहास 


प्राचार्य शद्भुर प्रद्दत वेदान्त के सबसे प्रौढ़ तथा प्रामारिक व्यास्याता वे । 
यह वेदान्त भारतीय अ्रध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि माना जाता है। भारतीय 
हिन्दू जनता का यही सर्वमान्य सिद्धान्त है। वेदान्त का मूल स्वयं उपनिषद् है। 
वेदान्त का मूल जानने के लिए उपनिषदों का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। 
वेदान्त वेद” भ्रौर 'भ्रन्त” इन दो शब्दों के योग से बना हुभा है। भरत: इसका 
व्युत्पसिलम्य भ्रथ॑ है वेद का श्रन्त”। प्न्त दाष्द का श्र है रहस्य या सिद्धान्त, 
झतः वेदान्त का भथे हुआ वेद का मन्तव्य, वेद का प्रतिपाद्य सिद्धान्त । इस भ्रथ॑ 
में बेदान्त शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही सबसे पहले उपलब्ध होता है । इवेता- 
इतर", मुराडक' तथा महानारायश* उपनिषद्‌ में इस छाब्द का प्रयोग 
स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। कालान्तर मे उपनिषदों के सिद्धान्तों का समझना 
दुरूह होने लगा क्योकि उनमे झ्रापातत: अनेक विरोध दिखलाई पड़ने लगे। 
इन्हीं विरोधों के परिहार के लिए तथा एकवाबयता लाने के लिए महर्षि वादरायण 
व्यास ने ब्रह्मतुन्नों की रचना की | यह ग्रन्थ तो केवल पाँच सौ पचपन सूत्रों 
का नितान्त स्वल्प कलेबर ग्रन्थ है परन्तु इसे वेदान्त का श्राकर-प्रन्थ समभता 
चाहिए । भ्राार्य शद्धूर ने सबसे पहले इन्हीं सुत्रों पर भ्रपता भाष्य लिखा श्रौर 
इसमें उन्होंने अपने सिद्धान्त की धुर्ण प्रतिष्ठा कर दी। आाचाय॑ दाद्भूर का यह 
कार्य इतना उपादेय प्रमाणित हुआ कि प्रवान्तर काल के भ्रनेक झाचायों ने 
झपने मतानुसार भाष्य-प्रन्यों की रचना की । ये सूत्र-ग्रथ समय की 
दृष्टि से नित्तान्त प्राचीन हैं। ये सूत्र भिक्षुओ श्रर्थात्‌ संन्यासियो के लिए उपादेय 
हैं इसलिए इन्हें भिक्षु-यत्त भी कहते हैं। पारिणनि ने'पाराक्षयशिलालिम्यां भिक्षु 
नटसूबयो:” में पाराशये भिक्षु-सूत्रों का उल्लेख किया है। पाराशयें का श्रथ॑ है 
पराक्षर का पुत्र । ब्ह्मसूत्र भी पराझर के पुत्र बादरायर व्यास के द्वारा विरचित 
हैं, झतः प्रष्टाष्यायी में उल्लिखित भिक्षुसूत्र तथा प्रकृत ब्रह्मसत् की ध्रभिन्‍तता 
मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। भगवद्गीता में भी १३॥३ में ब्रह्मसूज का 


*बेदास्ते परम॑ शुह्दम--हबेता ६ ।२२ 
पदेदान्तविज्ञानसुतिश्शितार्था:--सुरुडक ३।२।६ 
अलेदादी स्थरः प्रोक्तो बेदात्ते ल प्रशिष्ठित--भहाना० १० | ८ 


+छ 


रे श्री णद्धूराचार्ये 


उल्लेख है" इस शब्द के समुचित अ्रथे के विषय में टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद 
है। श्रीधर स्वामी की सम्पत्ति मे गीता ब्रह्मयृत्रो का ही उल्लेख करती है । यदि 
यह बात सच हो तो ब्रह्ममृत्रो का समय विक्रम पूर्व षष्ठ शतक से उतर कर नहीं 
है । तकंपाद मे सर्वास्तिवाद और विज्ञानवाद के खगडन अवश्य उपलब्ध होते है । 
परन्तु उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को तनिक भी हानि नहीं पहुँचती । क्योकि भारतीय 
अध्यात्म शास्त्र के इतिहास मे ये मत गौतमबुद्ध से भो प्राचीन हैं। परवर्तों काल 
में वसुबन्धु तथा श्रसज्भ के साथ इन मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध झवश्य है परन्तु 
इसका अथ्थ यह नहीं है कि इन आचार्यों ने इन मतो की प्रथम उउ्भावना की । ये 
तो केवल तकेबहुल ग्रल्थ की रच्चण कर इन मतो के व्यवस्थापक मात्र थे । 
ब्रह्मप्तत्र 

ब्रह्मसृत्र में चार अध्याय हैं श्रोर प्रत्येक अध्याय मे चार पाद है । इस प्रकार 
यह ग्रन्थ बहुत ही स्वन्पकाय है परन्तु विषय प्रतिपादन के विचार से यह नितान्त 
महत्वपूर्ण है) प्रवान्तर काल के आचार्यों ने इसके ऊपर प्रामाणिक माप्य 
लिखकर अपने मत की पुष्टि के लिए भ्राधार खोज निकाला है। इन भाष्यकारों 
मे निम्नलिखित विद्िप्ट मत के स्थापक होने से नितान्त प्रसिद्ध हैं। 


ब्रह्मसत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार 


सख्या नाम भाष्यताम मत 

१, शब्ूर (७८८-८२०) गरीरकभाप्य निविशेषाद्वेत 
र्‌. भास्कर (१०००) भास्करभाष्य भेदाभेद 

रे. रामानुज (११५०) . श्रीभाष्य विशिष्टाहत 
४४. मध्य (१२३८) पर्गाप्रज्ञ ढ्वेत 

भू निम्बाबों (१२५०) बेदान्तपारिजान द्रताद्वेत 

६, थी कष्ट (१२७०)  शैबभाप्य गैवधिशिष्टाउत 
3. श्रीपलति (१४००)  कओकरभाप्य गशक्तिविशिप्टादेत 
्. वल्लभ (१५०७०. प्रगुभाष्य शुद्धाइत 

€ विशानभिक्षु (१६० «८ ) विज्ञानामृत प्रविभागाद्वेत 
१० बलदेव (१७२५) . गोविन्दभाष्य अचिन्त्यभेदाभेंद 


इन भाष्यों मे केवल सिद्धान्तों का ही भ्रन्तर नहीं है बल्कि सूत्रों की संख्या तथा 
उनका रूप और श्रधिकरणो को संख्या मे भी महान्‌ ग्रन्तर है। कोई सत्र किसी 
भाष्यकार के मन से पूर्व पक्ष है तो दूसरे को सम्मति में वह उत्तरपक्ष . अर्थात्‌ 
_ मिद्धान्त) है । _पूत्रो की तथा अ्रधिकरणों की संख्या शद्धूर के अनुसार क्रम: 


*बह्मसृत्रपदेदचेय हेतुमद्धिविनिधिचते;---गोता १३।३ 


अद्वेत वेदान्त का इतिहास २५६, 


५५५, भौर १६१ है । रामानुर्ज मत मे ५४४५ भौर १६० है, माध्य मत थें ५६४ 
झोर २२३ है, निम्बाक॑मत में ५४६ झौर १६१ है, भ्रीकएठ के अनुसार ४४४ 
झौर १८३२ तथा वल्‍लभ मत में ५५४ और १७१ है । 

ब्रह्मसूत्र अल्पाक्षर होने के कारण बहुत ही दुरूह है । बिना किसी वृत्ति यां 
भाष्य की सहायता से उनका श्रर्थ समभना असम्भव नही तो दुःसम्भव झवदय 
है। बह्यसूत्र के आध्यात्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से है, इसका यथोचित उत्तर बेता 
बहुत ही कठिन है। साम्प्रदायिक भाष्यकारो की व्याख्याएँ हमे इतनी उलमन 
में लगा देती हैं कि सूजकार का झपना मत जानना एक विषम समस्या सी 
प्रतीत होने लगती है । इस विषय को चर्चा करने के पहले ब्रह्मसत्र के विषय का 
सक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। 


ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम “समनन्‍्वयाध्याय' है जिसमे समग्र वेदान्त 
वाक्यो का तात्पय साक्षात्‌ रूप से या परम्परा रूप से अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन 
मे ही बताया गया है। इस अ्रध्याय के प्रथम पाद में उन थाक्यों का विचार 
किया गया है जिनमे ब्रह्मद्योतक चिह्न स्पष्ट तथा वर्तमान हैं। आरम्भ के चार 
सूत्र सिद्धान्त की हष्टि से महत्त्वशाली माने जाते है। इन्ही का नाम “चतु:सूत्री* 
है । द्वितीय पाद में उन वाक्यों का विवेचन है जो भ्रस्पष्ट ब्रह्मलिंग से युक्त और 
उपास्य ब्रद्मा के विषय में है । तृतीय पाद में प्रायः जेय-ब्रह्म-विषयक वाक्यों का 
विचार है ! अ्रन्तिम पाद में अज, श्रव्यक्त, आदि गब्दो के श्रथ॑ का विवेचन है 
जिन्‍्हे साख्यवादी प्रधान के लिए प्रत्युक्त बतलाते हैं । 


दूसरे अध्याय का नाम है “अविरोधाध्याय” जिसमे स्मृति और तक आदि के 
द्वारा सम्भावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म की स्थिति के विपय से सब प्रकार 
से अविरोध दिखलाया गया है। इस श्रध्याय के प्रथम पाद का नाम है 'स्मृतिपाद' 
क्योकि यहाँ साख्य, योग आदि स्मृतियों के सिद्धान्तों का खणठन किया गया है। 
दूसरे पाद का नाम है 'तकेपाद” जिसमे साख्य, वैज्ञेषिक, जैन, सर्वास्तिवाद और 
विज्ञानवाद ( बौद्ध ), पाशुपत तथा पाड्चरात्र" मतो का युक्तियों से क्रमशः 
खरडन कर वेदान्त मत की प्रतिष्ठा की गयी है। ये दोनो पाद तबयुक्तियों की 
सूक्षमता, समर्थता तथा व्यापकता के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । तीसरे पाद में दो 
विभाग हैं। पूर्व भाग में महाभूत की सृष्टि आदि के विषय में श्रुति मे जो कहों 
कही विरोध दिखलाई पड़ता है, उसका परिहार है। उत्तर भाग में जीव के 


"यह कथन शाडुर भाष्य के झ्रनुसार है। रामानुज के श्रीभाष्य के झनुसार 
सूचकार पांचरात्र का सएडन हो करते हैं, खरडन नहों | इस विरोध का 
परिहार करना नितान्त कठिन है । 


२६० की दकुराचार्य 


स्वरूप का वराँन है। जोथे पाद का विषय है इन्द्रिय ग्रादि के विषय में उपलब्ध 
होने वाली श्रुतियों के विरोध का परिहार । इस प्रकार इस अध्याय में 0 ा। 
सहायता से विरोधियों के सिद्धान्तों का खण्डन कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया है कि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाश एकमात्र ब्रह्म ही है। 
तीसरे अध्याय का ताम है 'साधनाध्याय” जिसमें वेदान्त के लिए उपयुक्त 
साधनमार्ग का विवेचन है। प्रथम पाद में जीव के परलोकनामन का विचार 
कर वैराग्य का निरूपण किया गया है। दूसरे पाद में पहले तो त्वं पदाये का 
परिशोधन है भोर उसके अनन्तर तत्‌ पदार्थ का। तीसरे पाद में सग॒ण ब्रह्म का 
अ्रतिषादन कर समग्र विद्याओ का विशेष वर्शान है। चौथे पाद में निर्मुण! ब्रह्म विद्या 
के वहिरज साघन--प्राश्मम धर्म, यज्ञदान आदि का तथा भ्रन्तरज्भ साघन--क्षम, 
दम, निदिध्यासन भ्रादि का विस्तृत निरूपण किया गया है। 
चौथे भध्याय का नाम है 'फलाध्याय' । इसमें सग्रुण विश्या ओर निर्मुण 
विद्या के विशिष्ट फलो का पृथक-पृथक्‌ निरूपण है ! इस अध्याय के पहले पाद में 
श्रवण आदि को आवृत्ति से निर्गुण ब्रह्द की उपलब्धि कर झथवा उपासना की 
झावृत्ति से सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर जीवित रहने वाले पुरुष की जीवन्मुक्ति 
का वर्णन है। दूसरे पाद मे मरने वाले व्यक्ति के उत्कान्ति का वर्णन है। तीसरे 
पाद में सग्रुण ब्रद्मविद्या के वेत्ता पुरुष के मरने के प्रनन्तर होने वाली गति का 
प्रतिपादन है । अन्तिम पाद में निर्ग॒ण ब्रह्म के ज्ञाता पुरुष के लिए विदेह मृक्ति 
तथा सगुण ब्रह्मवेता पुरुष के लिए ब्रह्मलोक में स्थिति का कथन है। ब्रह्मसूत्र के 
इस संक्षिप्त परिचय से हमें ब्रह्म के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन झौर फल का 
विदद वर्णन उपलब्ध होता है । 
यूजकार बादरायरा के सिद्धान्तो का निरूपण करना कठित प्रवष्य है परन्तु 
भाष्यो की सहायता से उसका परिश्षय प्राप्त किया जा सकता है। यह कहना 
बहुत ही कठिन है कि परवर्ती काल के किस भाष्यकार ने सूत्रकार के मूल- 
सिद्धान्तो को भ्रपनाया है। सच तो यह है कि साम्प्रदायिक भाष्यकारों की दृष्टि 
अपने विषय की ही ओर अ्रधिक भुकने के कारण मूल श्र के स्वारस्थ की रक्षा 
नहीं कर सकी | जीव झादि के विषय में बादरायण का मल यों प्रतीत 
होता है :-- 
जीव---ब्रह्म की भ्रपेक्षा जीवन परिमाण में प्रणु प्रतीत होता है। यह ब्रह्म 
के साथ बिल्कुल अभिन्न नहीं है, श्ौर साथ ही साथ उससे बिल्कुल भिन्न भी 


"विशेष के लिए इष्टव्य (3॥॥०--]४6 *एल्त७70 ए0. 79 
84 ( प्रकाशक, सारडार्कर ओोरियरटल सोरीज, पूना ) तथा स्वामी 
चिदधनामस्वकृत ब्रह्मसज-साध्य-निर्शय ( काझी ) । 
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नहीं हैं । जीव ब्रह्म का प्रंध् है। जीव बेतन स्वरूप है। यह ज्ञाता है अथवा शान 
को उसका धर्म कह सकते हैं। जीव क्रियादील है। उसका यह कतुंत्व ब्रह्म से 
ही प्राविर्भूत होता है । 

बह्य--बरहा ही जयत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है ( अरह्मसूत्र 
११११२ )। ब्रह्म चेतनरूप है तथा चेतत और अचेतन उभय प्रकार के 
पदार्थों का वही कारण है ( २/१।४--११ )। ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण 
है तथा साथ ही साथ निमित्त कारण भी है ( १॥४।२३ )। ब्रह्म की उपासना 
करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है भौर यही शान मुक्ति प्रदान करता है ( ३।४५१ 
--१२ ) | ब्रह्म एक है, उसमें ऊँच नीच का किसी प्रकार का भेद नहीं । 

कारण--कारण का हो परिणाम कार्य है। सृतजकार परिणामवाद के 
पक्षपाती प्रतीत होते हैं विवर्तवाद के नही । 'झात्मवृत्ते: परिणामात्‌”' (१।४।२६) में 
परिणाम छाब्द का स्पष्ट निर्देश है। ब्रह्म-झ्ान प्राप्त करने के लिए श्रुति ही 
हमारा प्रधान साधन है। ब्रह्म तक का विषय नहीं हो सकता । श्रुति के भ्रनुकूल 
होने पर ही तक का झ्रादर है। ( २१।११ ) | 

( २) 
आर्ष वेदान्त 

आ्राजकल प्राचीन वेदान्त का स्वरूप जानने के लिए केवल एक हो ग्रन्थ 
उपलब्ध है। यह ग्रन्थ बादरायण व्यास-रचित ब्रह्म-सूत्र है। इस ग्रन्थ के 
भनुश्चीलन से पता चलता है कि प्राचीन काल में प्रनेक ऋषियों ने वेदान्त के विषय 
में भ्पने सिद्धान्त का निर्धारण कर रखा था जिनका उल्लेख ब्ह्मसूत्र में किया 
गया है। सम्भवतः इन ऋषियों के द्वारा विरचित सूत्रग्रन्य रहे होंगे। परन्तु ये 
प्रन्य कालकबलित होने से कही भी उपलब्ध नहीं हैं। बादरायरा के द्वारा निर्देश 
किए जाने के कारण इतना तो स्पष्ट मालुम पड़ता है किये ऋषि लोग इस 
विषय में विशेष प्रभावशाली थे । इनमें से कई झ्राचायों का नाम जैमिनि के सूत्रों ने 
भी उपलब्ध होता है। इस प्राचीन सम्प्रदाय का संक्षित्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया 


जा रहा है। 


आात्रेय 
इनका नाम ब्रह्मसूत्र में एक वार उल्लिखित हुप्ना" है। सूत्र का विषय 
उपासना के विषय में है । अज़ाधित उपासना दोनों प्रकार से हो सकतो है-- 
पजमान के द्वारा सथा ऋत्विक्‌ के द्वारा । अब संदय यह उत्पन्ष होता है कि भजु 
उपासना का फल किस व्यक्ति को प्राप्त होगा । इस विषय में आझाजेय की सम्मति 


कजतजज अं अशीओ नअ-जजने 3ौ अचल 


"स्वाधितः फलश्ुतेरित्याजे ब:--अहासृत्र २४४ 


२६१ श्री शद्भुराचार्थ 


उद्धुत की गयी है कि यह फल स्वामी प्रर्थात्‌ यजमान को ही प्राप्त होता है। 

मोमासा सूत्र में भी आत्रेय का नाम दो बार उल्लिखित हुमा है ( ४३१८ ), 

(६।१।२६) । महाभारत में भी निर्गुण ब्रद्म विद्या के उपदेशक रूप में एक आात्रेय 

का नाम पाया जाता है (१३।१३०।३) परत्तु ये झात्रेय बह्मयसूत्र मे निर्दिष्ट आात्रेय 

से भिन्न हैं या अभिन्न, इसका निर्णय यथाविधि नहीं किया जा सकता । 
आश्मरथ्य 

बह्मसूत्र मे आइमरथ्य का नाम दो बार प्राता है (ब्रह्मसूत्र २२६, 
१४२०) -- 

(क) प्रसज्ध प्रादेशमात्र” छाब्द को व्याख्या के विषय में है। परमेश्वर 
को प्रादेशमात्र कहने से क्‍या अभिप्राय है, जब वह वस्तुतः विधि है । इस पर 
आइमरथ्य का कहना है कि परमेश्वर वस्तुत. अनन्त होने पर भी भक्तों के भनुग्रह 
करने के लिए स्थान-विशेष में अपने को अभिव्यक्त किया करता है । उसकी 
उपलब्धि के स्थान हृदय आ्रादि प्रदेश हैं । इन प्रदेशों मे सीमित होने के कारण 
ही परमेद्वर वेद मे 'प्रादशमात्र” कहा गया है । 

(ख) इनक गत में परमात्पा तथा विज्ञानात्मा में भेदाभेद सम्बन्ध हैं। 
आत्मनि विज्ञात सर्वेर्भिद विज्ञान भवरति' आदि धू नियो का भी तालये भेदाभेद 
के प्रतिपादन में ही है। ये इस प्रकार द्वेताद्ेत मत के सबसे प्राचीन प्राचार्य है । 
मीमासादर्शन में भी इनका नाम एक वार झाता है--(मीमांसादर्शय ६।५।१६) । 
रामानुज के भाष्यकार सुदर्शनाचार्य का कहना है कि इन्हों आश्मरथ्य के भेदाभेद- 
बाद को पीछे श्राचार्य बादव-प्रकाश ने अज्भीकार किया था तथा ग्रन्य प्रगाणशों से 
पुष्ट किया था* । 


*फ़लमात्रेयो निर्दशात्‌ अश्नतों हानुमानं स्थातू--प्रोमांसाद्शन (४।३॥१५); 
निर्देशाद्ा अयारां स्पादग्न्याघेये हासम्बन्ध: क्रतुषु बाह्मताधतिरित्यात्रेय ६--- 
(६।१।२६) । 
“इनके मत के स्पष्टीकरण के लिए देखिए--भामती (१।४।२१) एतदुक्त' 
भवति-मविध्यन्तमभेदमुपादाय भेदकाले>श्यभ्ेद उक्त: । यदाहु: पाञ्चरा त्रिकाई-- 
झामुफ्तेभंद एवं स्थात्‌ जीवस्य च परस्य च । 
मुकतस्य तु न भेदो$स्ति भेदहेतोरभावत: ॥। 
भाशय यह है कि मुक्ति होने तक जोव झोर ब्रह्म में भेद ही रहता है । 
प्रमेद तो सुक्तावस्था में रहता है क्योंकि उस समय भेद उत्पस्त करने बाले कारर 
हो नहीं रहते । 


धरद्वेत वेदान्त का इतिहास र४्डे 


ओडलो मि 


इनका नाम बह्यसूत्र में तीन जगह भ्राता है--( १।४।२१, ३४४४५, ४४६) । 
ये भी भेदाभेदवादी हैं। यह भेदाभेद भिन्न अवस्थाओं के कारण ही उत्पन्न होता 
है । संसारी दशा में जीव ब्रह्म से नितान्त भिन्न है। देह, इन्द्रिय श्रादि के सम्पर्क 
होते ही जीव कलुषित हो जाता है परन्तु ज्ञान-ध्यान के उपयोग से जब उसका 
कालुष्य दूर हो जाता है, तब वह प्रसन्न होकर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर नेता 
है । श्रतः मुक्त ग्रवस्था में श्रभेद है, परन्तु संसार दछ्षा में भेद है । 

ग्रज्भाश्रित उपासना के विषय में भी श्रौुलोमि की स्पष्ट सम्मति है कि यह 
ऋत्बिक्‌ का ही काम है, यजमान का नहीं । शभ्रतः फल भी ऋत्विक्‌ को ही प्राप्त 
होता है ! इसी प्रकार मुक्त पुरुष के विषय में इनका कहना है कि चैतन्यरूप से ही' 
उम्रकी अभिव्यक्ति होती है, स्वज्ञ तथा सर्वेश्वर रूप से उसकी प्रभिव्यक्ति नहों 
होती । आ्रात्मा को भ्रवश्य ही अपहतपाष्मा (पापरहित) उस समय कहा गया है, 
पर इसका तात्पय पाप झादि के निराकरण मे ही है । ग्रभिव्यक्ति तो चैतन्य-मात्र 
से ही होती है । 

काष्णाजिनि 

इनका नाम ब्रह्मसूत्र मे एक ही बार आता है (ब्र० सु० ३।१।६) । पुनर्ज॑न्म 
के विषय मे इनकी सम्मति है कि गनुशयभूत कर्मों के द्वारा प्राणियों को नयी 
योनि प्राप्त हुआ करती है। 'अनुशय” से अभिप्राय उन कर्मों से हैं जो भोगे गये 
कर्मो के भ्रतिरिक्त भी बचे रहते हैं । पग्रतः इनकी दृष्टि में ये कम ही तयी योनि 
के कारण है, आचार या शील नही। छाड्भूराचाय ने इनके मत का उपन्यास 
बड़े ही सुन्दर ढग में इस प्रकार किया है-- “तस्मात्त्कर्मव शोलोपलक्षितमनुक्षय- 
भूतं योन्‍्यापत्ती कारणमिति कार्ष्णाजिनेमंतम्‌ | नहिं कर्मरि सम्भवति छ्ीलात्‌ 
योन्यार्पत्तियक्ता । नहिं पदम्या पलायितुं पारयमाणों जानुम्यां रंहितुमहँति/” । 

मीमांसा सूत्र में भी इनका नामोल्लेख उपलब्ध होता है--मीमांसा सूत्र 
(४॥३।१७, ६।७।३५) ! 

काशकूत्तन 


ब्रह्मसूत्र (१४२१) में इनका नाम झांता है। इनका कहना यह है कि 
परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में 'अवस्थान” करता है। तेज, पृथ्वी श्रादि की 
सृष्टि जिस प्रकार ब्रह्म से होती है, उस प्रकार की सृष्टि जीव के लिए नहीं सुनी 
जाती । श्रतः जीव ब्रह्म का विकार नही है, भ्रत्युत विकारविहीन बहा. ही (प्रविक्रत- 
ब्रह्म) सृष्टि काल में जीवरूप से स्थित होता है। झ्ाचाय॑ ने इस मत को 


२६४ श्री दासुरायार्थ 
घुत्यनुसारी माना है, क्योंकि “तस्वमृ्ि” श्रादि महादाक्‍यों से इस मत कौ पुष्टि 


होती है' । 
जैमरिनि 

बादरायणा ते सबसे श्रधिक इन्ही के मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया 
है । इनका नामनिर्देश ११ बार ब्रह्मसुत्र मे किया गया मिलता है ( १२२८, 
१॥२।३१, १)३।२१, १।४॥१८, २।२।४०, ३।४॥२, ३।४।१८, ३।४।४०, ४॥२।१२, 
ड।४॥५, ४४११) परत: इसमें सन्देह नही कि ये जैमिति कम-मीमांसा के सूतरकार 
ही हैं। जेमिनि और बादरायरा का परस्पर सम्बन्ध एक विज्ेष विचारणीय विषय 
है । बादरायरा ने जैमिनि को उद्धत किया है भर जैमिनि ने बरादरायण को* । 
इससे तो दोनो समसामयिक प्रत्तीत हो रहे है। प्राचीन सम्प्रदाय यह है कि जैमिनि 
ब्यास के शिष्य थे। अत: शिष्य का गुरु के ग्रन्थ में तथा गुद का छिष्य के प्रन्थ में 
उद्धृत किया जाना कोई झ्राइवयं की बात नहीं है । 


बादारि 


इनका नाम ब्रह्मसूत्र में चार बार आता है ( ब्र० सू० ११२३०, ३।१।११, 
४।३।७, ४४१०) | मीमासा सूत्रों मे भी इनका नाम उपलब्ध है ( ३।१॥३, 
६१६२७, ५३६, ६€।२।३०) | इन सूत्रों के अध्ययन करने से इनके कतिपय 
विशिष्ट मतों का परिचय पर्याप्त रूप से मिलता है -- 

(क) उपनिषदों में सर्वव्यापक ईश्वर को “प्रादेशमात्र' ( प्रदेश, भ्र्थात्‌ 
एक स्थान में रहने वाला ) बतलाया गया है| इसकी व्याख्या ग्राचार्यों ने भिन्‍न- 
भिल्‍न रूप से की है। आचाय॑ भ्राइमरध्य तथा जैमिनि के विशिष्ट मतो के साथ 
बादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मसूत्र मे किया गया है। इनका मत था कि द्वदय में 
भ्रधिष्ठित होने वाले सन के द्वारा परमेश्वर का स्मरण किया जाता है। 
इसीलिए परमेद्वर को प्रादेशमात्र कहा गया है। 

(ख) छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे पुनर्जन्म के विषय में यह प्रसिद्ध श्रुति है-- 
तदू य इह रमणीय चरणा:” । चरण” दाब्द को लेकर आचायों में गहरा मतभेद 
है। इनके मत में सुकृत और दुष्कृत हो चरण बब्द के द्वारा लक्षित किये गये 
हैं। चरण का प्रर्थ है कम । भरत: 'रमणीय चररणा:! का प्रथे हुआ शोभव काम 


अजजि++-++-+तह....त.त...... 


१ काइकृर्नस्पाजायत्य भ्रधिकृत: परमेदवरो जोबो नाग्प इति मतम । सच 
काप्हत्सनोय॑ भरत भुत्यनुसारोति यस्‍्पते प्रतिपिपादधिषितार्थावुसाराद 'तत्वभ्ि' 
इत्यादिभ्वुतिध्य: । --झादूर भाष्य १४२२ 

*सीमांसा सूत--१३॥ १।४६ 
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करने वाले पुरुष झौर 'कपूय चरणा:” दाब्द का भर्थ हुआ निन्दित काम करने वाले 
पुदष । 

(ग) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (४/१५॥५) में यह वाक्य भाता है 'स एनान्‌ ब्रह्म 
गति” । यहाँ यह सन्‍्देह उठता है कि ब्रह्म से प्रभिप्राय किससे है ? परब्रह्म से 
या कार्यत्रहय से ? जैसिनि के मत से यह परब्रह्म ही है परन्तु आदरि ने इसका 
खरडन कर इसे कायंत्रह्म ही सिद्ध किया है। परबह्य तो स्वव्यापक ठहरा, उसे 
गन्तव्यरूप कहने को क्या आवद्यकता ? ार्यत्रह्म” ही प्रदेश से युक्त है। भतः 
उसका गन्तव्य स्थान होना नितान्त उचित है । 

(घ) मुक्त पुरुष के विषय में यह सन्देह किया जाता है कि उसे छारीर भ्रौर 
इन्द्रियाँ होती हैं या नही ? जैमिनि मुक्त पुरुष मे इन दोनों की सखा मानते हैं । 
परन्तु बादरि का कहना है कि उस ग्रवस्था में मन की ही स्थिति रहती है, शरीर 
तथा इन्द्रियों को नहीं, क्योकि छान्‍्दोग्य (ष।१२।५) में स्पष्ट ही इस बात का 
उल्लेख है । 

(2) मीमासा सूत्रों में वैदिक कर्मों के अधिकारी के विषय में इनका एक 
बिलक्षरा विप्लवकारी मत उल्लिखित किया गया है। इनकी सम्मति में वैदिक 
कर्मों में सब का भ्धिकार है--द्विजों का तथा छूड्ो का भी" । परन्तु जैमिनि ने 
इसका बड़े भाग्रह से ख़रडन किया है प्रोर दिखलाया है कि यज्ञानुष्ठान में शूद्रो 
का भ्रधिकार कथमपि नहों है। इसका कारण यह है कि वेदविद्या का भ्रधिकारी- 
पुरुष ही यज्ञ का श्रधिकारी है। जब छुद्रों को वेदाध्ययन का ही निषेघ किया गया 
है तो यज्ञों मे उनके भ्रधिकार का खएडन स्वतः हो जाता है । 

इन ऋषियों के अ्रतिरिक्त असित, देवल, गगे, जेगीवव्य, भृगु भ्रादि धनेक 
ऋषियों के नाम तथा कार्य का परिचय महाभारत तथा पुराणों के भ्रध्ययन से 
प्राप्त किया जा सकता है। इत ऋषियों से अपने समय में दाशनिक ज्ञान की 
उद्भावना कर उसका खूब प्रचार किया था। इनके ग्रन्थ भी रहे हीगे परन्तु इस 
समय फुटकल उद्धरणो के सिवाय और कुछ नहीं मिलता । इसी प्रकार प्राचीन 
समय में आचाये काइयप के भी वेदान्तसूत्र थे, क्योंकि इनके मत का उल्लेख 
मक्तिसूत्रकार कारशिडल्य ने बादरायण के साथ-साथ किया * है। काश्यप भेदवादी 
वेदान्ती थे और बादरायरण पअ्रभेदवादी; यही दोनों में ग्न्‍्तर था । 

आर्ष वेदान्त का यह सम्प्रदाय नितान्त प्राचीन है । 


जिन न वीननननलनी- तन +त+न्‍++9े« 


१ निमितायेंग बादरि:, तस्मात्सर्वाधिकारंध्यातू--मी० सू० ६।१।७० 
"लानेशवरयंपरां काश्यप: परत्वातू--भक्तितृत्र २६; धारमेकपरां धावरायण:-... 
संशिदूध ३० 
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की 


शंकरपुव वेदान्ताचाय 

श्द्धु राचाये के पूर्व ग्रनेक वेदान्ताचार्य इस देश में वर्तमान थे जिनके ग्रन्थों 
का भ्रध्ययन तथा सिद्धान्तो का प्रसार विशेष रूप से था। ऐसे प्राचार्य में भर्तु- 
प्रपद्च, ब्रह्मतन्दी, टड्कू, गुहदव, भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, भरतृंहरि, बोघायन, 
सुन्दरपाणद्घ, द्रविड़ाचार्य तथा ब्रह्मस्त के नाम विशेष रूगेर्ग उल्लेखनीय है । इनके 
मतो का पता तो हमे परवर्ती ग्रत्थकारों के उल्लेखा से भली-भाँति चलता है परन्तु 
हम नहीं जानते कि प्रस्थानत्रयी के किस ग्रन्थ (ब्रह्मसूत्र, गीता था उपनिषद्‌) पर 
होने अपनी टीकाएँ लिखी भी । वाई आत्ता्ों के विषय में हमारा ज्ञान सामान्य 


ड्न्हू 
ने होकर विशिष्ट हैं । 
भतृ प्रपच 

ये शद्भुराचाये के पूर्व विशिष्ट वेदान्ताचार्य थे । इन्होने कठ तथा बृहदारशयक 
उपनिषद्‌ भाष्य की रचना की थी, इसका पता हमे भली-भाँति चलता है। 
सुरेशवराचार्य और आनन्दर्गिरि के: समय में भी इनका ग्रन्थ अवश्य उपलब्ध था। 
बयोकि इन ग्रन्थकारों ने इनके मत का उपन्यायथ नथा प्रपश्नन जिया प्रकार से किया 
है, वह ग्रन्थ के साक्षात्‌ अ्रध्ययव के बिचा राभव नहीं हो सकता । दद्घुर ने 
बृहदारण्य भाष्य में इन्हे 'प्रोपनिषदंमन्य” कह कर परिहास किया है । परन्तु इनकी 
विद्तत्ता तथा पाणिडत्य उच्चकोटि का था, इसमें तनिक भी सन्देह नहों । 

इतका मत दार्शनिक हृप्टि से द्व ताह त, भेदाभद, अनेकान्त श्रादि अनेक तामा 
से प्रसिद्ध था । इनका मत है कि परमार्थ एक भी है और नाना भी है। ब्रद्दारप 
में वह एक है ओर जगतु शत मे वह नाना है । एसी।जए इन्होने कर्म भ्रथवा शान 
को एकान्तत: उपयोगी न मानकर दानो के समुच्चय को मोक्ष-साधन में उपादय 
माना है। इसीलिए इनका सिद्धात्त ज्ञानक्म-समुन्चयवाद कहलाता है । इनकी 
दृष्टि में जीव नाना है और परमात्मा का एकदेशमात्र है। जिस प्रकार ऊसर देश 
पृथ्वी के एक देश मे आ्राश्चित रहता है, जीत भी उसी प्रकार परमात्मा के एक देश 
में झाश्ित रहता है। जीव का नानात्व (अनेक होना) उपाधिजन्य नहीं है, श्रपितु 
धर्म तथा दृष्टि के भेद से वास्तविक है । ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र के तगड्ढ 
के समान भेदाभेद भाव युक्त हे। जिस प्रकार समुद्र रूप होने से तरज्ञी में अदत 
भाव है श्रौर तरज्ज को पृथक्‌ स्थिति पर ध्यान देने से उनमें द्वैत-भाव है; ब्रह्म की 
भी ठीक यही दशा है। वह अ्रद्वेत होते हुए भी ढेत है। जब उसके ब्नह्मरूप पर 
दिचार करते हैं तब तो वह एक ही है; परन्तु जगत्‌ रूप पर विचार करने से बह 


अदैत वेदन्त का इतिहास २६७ 


अनेक है। इस प्रकार ढेत भर भ्रद्वेत का समन्वय भत्'प्रपद्न के सिद्धान्त की 
महती विदेेषता है ।” 

भरप्रपञ्ञ॒परिणामवादी हैं । जीव ब्रह्म का परिणाम-स्वरूप है। ब्रह्म का 
परिणाम तीन प्रकार से होता है--(१) भ्रन्तर्यामी तथा जीव रूप में, 
(२) अब्याकृत, सूत्र, विराट देवता रूप मे, (३) जाति तथा पिरड रूप में । इस 
प्रकार जगत्‌ श्राठ प्रकार से विभक्त है और ये भ्राठो अवस्थाएँ ब्रह्म की ही अवस्थाएँ 
हैं। इन्ही भ्रवस्थाओं मे ब्रह्म परिणाम प्राप्त करता है । दूसरे प्रकार से ये तीन 
भागों मे या 'राशियो' में विभक्त किए जाते हैं--(१) परमात्म राशि, (२) जीव- 
राशि, (३) मूत्तामूत्त राशि । इनकी सम्मति में मोक्ष दो प्रकार का है--(१) भ्रपर 
मोक्ष (अथवा अपवर्ग), (२) परामुक्ति (अथवा ब्रह्ममावापत्ति) । इसी देह में रह 
क्र जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब उसे 'अपवर्ग! कहते है । यह जीवन्मुक्ति 
के समान है। ससार के विषयों मे आसक्ति छोड़ देने से इस अपर मोक्ष का 
ग्राविर्भाव होता है । देहपाव हो जाने पर जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तब 
प्रम मोक्ष का उदय होता है । यह अवस्था अविद्या की निवृत्ति होने पर ही होती 
है । इससे सिद्ध होता है कि इनके मत से ब्रद्यासाक्षात्कार होने पर भी अ्पवर्गं ददा 
में प्रविद्या की बिल्कुल निवृत्ति नही हो जाती । यह तो देहपात के साथ ही साथ 
होती है । ये लौकिक प्रमाण तथा वेद, दोनों को सत्य मानते थे । इसीलिए इनके 
मत में केवल कर्म, मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, न केवल ज्ञान, प्रत्युत्‌ ज्ञान-कर्म॑ 
का समुच्चय ही मोक्ष का प्रकृष्ट साधन है । 


भर मित्र 
याम्ुनाचाय॑ ने सिद्धित्रय के आरम्भ में अपने से पूर्व जिन झ्राचार्यो' का नाम 
निर्देश किया * है उनमे भर्तूमित्र भी अन्यतम है । इस उल्लेख से प्रतीत होता है 
कि थे भी वेदान्त के ही श्राचार्य थे । इन्होने कम-मीमासा के ऊपर भी ग्रन्थनिर्माण 


१(ननु) प्रनेकात्मक॑ बहा, यथानेकशालाबुक्ष एकसनेकदा क्ति-प्रवृत्तियुक्त 
अह्य । झत एकस्व नानात्वं चोभयसपि सत्यमेव यथा वृक्ष इत्येकल्वस, शाखा 
इति मानात्यम | यथा च॑ ससुद्राश्सनेकल्वस फेनतरड्राश्यात्मना नानात्वस्‌। 
यथा ले रूदात्मनेकत्म्‌ घटशरावाशयात्मना तानात्वस्‌ । हन शब्दों में क्षादयुराजाये 
ने भर्वप्रपक्कछ के सेदालेद का उपन्यास कया है ।- शारीरकभाषय ब्र०सू० 
२)१११४ 

पशासार्थ टू भर्र प्रप् भ्ंसित्र भतृहर ब्रह्मदस दांकर शरीवत्साडु 
भास्करादि, रखित सितासितदिविधनिबन्धत अद्धा-विप्रलब्य-चुदयों न यथा- 
वदत्यया च॒ प्रतिपक्चन्त इति सत्पतिषतये युक्त: प्रकररप्रक्रम:-- सिश्धित्रय 


२६५ श्री सकुराजाव 


किया था, इसका भी परिचय मोमासा-्नन्यों के भनुश्नीलच से भलीमाँति मिलता 
है। कुमारिल भट्ट ने भ्पने श्लोकवातिक ( ११११० १॥१।६।१३०-३१ ) में 
इनका उल्लेख किया है । इसका प्रमारय पायंसारथि मिश्र की उन हलोकों की 
टीका है। कुमारिल का कहना है कि भ्तुमित्र भ्रादि प्राचार्यों के प्रभाव से 
मीमांसा, चार्वाक दर्शन के समान बिल्कुल भ्रवैदिक बन गई थी शोर इसी दोष 
को प्रधानतया दूर करने के लिए उन्होने भ्रपना विख्यात ग्रन्य लिखा । इससे 
प्रतीत होता है कि सम्भवतः भर्तृमित्र ने मीमासादर्शन की टीका लिखों थी । यह 
विचारणीय प्रह्न है कि यामुनाचार्य के द्वारा उल्लिखित भतृमित्र और इलोक- 
वार्तिक मे निर्दिष्ट भतृंमित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्न व्यक्ति ? उपयुक्त साथन के 
प्रभाव में इसका भलोभाँति निर्शेय नहीं हो सकता । सम्भव है कि इन्होंने दोनो 
दर्शंनो के सम्बन्ध मे ग्रन्थरचना की हो । 
९ 
भहत्‌रि 

यामुनायाय॑ ने इनका नाम वेदान्त के प्राचारयों में निर्दिष्ट किया है। ये 
बाक्यपदीय के कर्ता वैयाकरण भतृंहरि ही प्रतीत होते हैं। यद्यपि इनका लिखा 
हुआ कोई वेदान्तग्रन्य उपलब्ध नही हुआ है तथापि अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के 
कारण, जिनका पल्‍लवीकरण वाक्यपदीय में विश्विष्ट रूप से किया गया है, इनको 
गणना वेदान्त के झ्राचायों मे को गयी है। भृहरि भी भ्रद्व तवादी थे" परन्तु 
इनका भद्देत, शद्धूर के ग्रद्वेत से भित्र था। इनका दाब्दाद्वे तवाद दार्शनिक 
जगत्‌ मे एक महत्त्वपूर्ण विषय है। बहुत सम्भव है कि इनका प्रभाव परवर्ती 
वेदान्ताचायों पर भी पडा था, विश्येषत. मणडन मिश्र पर जिन्होंने स्फोट सिद्धि 
नामक पपने प्रस्थ में भ्तृंहरि के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण किया है। 
प्रत्यभिज्ञा दर्शंन के आचाय॑, उत्पलाचाय॑ के गुरु सोमानन्द ने अपने शिवहृष्टि 
नामक ग्रन्थ में इस शब्दाद्वेतवताद की विस्तृत आलोचना की है। इतना ही नही, 
बोद़ दार्शनिक शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह में, अद्वेत वेदान्ती श्रविमुक्तात्मा की 
'इष्टसिद्धि' में भ्रौर नैयायिक जयन्त भट्ट को न्यायमअरी में शब्दादतवाद का 
उल्लेख मिलता है। भरतृंहरि ने भलीभांति दिखलाया है कि व्याकरण आ्रागम- 
शास्त्र है जिसके सिद्धान्तो का अनुशीलन कर योग्य साधक मोक्ष या सकता है । 
एब्दब्रह्म, परब्रह्म, परावाक्‌, आदि शब्द एक भद्व त परम तत्त्व के थ्लोनक हैं। उसी 





* महामाष्यं ध्याचक्षायों भगवानूभर्तृहरिरिपि शरट्टेतसेवास्सुपणच्छति ययोक्त' 
शब्दकोस्तुमे स्फोटवाबान्ते तदेबंपक्षभेदे श्रविद्येद वा ग्रहोव वास्कुटत्यथों>त्मादिति- 
शपुत्पश्यास्फोट इति ल्थितश्--उमामहेश्यरकृततस्ददो पिका । 


'शड्ेस बेदान्ल का इतिहास श्ध्द 


खरम से अथे रूप नातारमक जगत्‌ को उर्पति होती है। जमत्‌ वास्तविक नहीं है, 
भप्रि हु काल्पनिक है । 
भतृंहरि की दृष्टि में पश्यन्ती वाफ्‌ ही परमतत्त्व है; वह चैतन्यस्वरूप है, 

झशरड, अभिन्न और प्रदत रूप परमारथ वही है । उसमें ग्राह्म भौर ग्राहक का 
परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता। देश और काल के द्वारा जिस क्रम की उत्पत्ति 
होती है उस क्रम का भी उसमें स्वंया झभाव है। इसीलिए उसको अक्रमा तथा 
प्रतिसंहतक्रमा छाब्दों के द्वारा प्रभिहित किया जाता है | वही भ्रात्मतत्व है। जब 
अर्थप्रतिपादन की इच्छा उत्पन्न होती है तब यही दाब्द-तत्वः मनोविज्ञान का रूप 
घारण कर लेता है। तब इसका नाम है “भध्यमा' वाक्‌। यही श्ागे चल कर, 
स्थल रूप घारण करने पर “वैखरी” वाक्‌ के रूप में प्रकट होती है । जिस ध्वनि को 
हम अपने कान से सुनते हैं वही वेखरी बाक है। वस्तुतः पष्यन्ती वाक्‌ ही मुख 
में श्राकर करठ भौर तालु आदि स्थानों के विभाग से वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती 
है । यह जगत्‌ शब्दब्रह का ही परिणाम है, भर्तुृहरि का यही स्वंसान्य सिद्धान्त 
है । अविशा के कारण ही पअ्द्वेत रूप शब्द ताना भ्रर्थरूप मे परिणत हो 
जाता है, परन्तु वस्तुतः बाचक ( छाब्द ) से वाध्य ( श्र्थ ) कषमपि प्लग 
नहीं है। वाचक झौर वाच्य का विभाग ही काल्पनिक है परन्तु काल्पनिक और 
भक्रयथार्थ होने पर भी अर्थ का अवलम्बन लेना ही पड़ता है। क्योकि विद्या 
ग्रहण करने का यही साक्षात्‌ उपाय है* । इसके विषय में भतृंहरि ने स्पष्ट 
फहा है--- 

उपाया शिक्षमारणानां बालानासुपलाखता: । 

अ्सत्ये वर्म॑ने स्थित्वा ततः सत्य समीहते ॥॥ 

जगत्‌ की दाब्द से उत्पत्ति के विषय में इनका कहना है--- 
अनादि निधन बअ्रह्ाय शब्दतत्वं यदक्षरण्‌ । 
विवर्तते5यंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 


बोधायन 


इनके विषय में हमारा शान विद्येष नहों है! रामानुज ने वेदाय॑संग्रह” मे 
इन्हें भ्रपना उपजीव्य बतलाया है। यामुनाचार्य के उल्लेख से समझा जाता है कि 
इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखी थी। इसी वृत्ति से झाचाय॑ रामानुज ने अपने 
शीभाष्य में प्रनेक बचनों को उद्धुत किया है। दुःख है कि इस वृत्ति के अस्तित्व 
का पता नहीं चलता। प्रपञ्नहूदय के देखने से प्रतीत होता है कि बोधायन ने 


१ इसका विशेष मत जातने के लिए देखिए, अलवेब उपाध्याय--भारतोयवर्द्दन 
( गयीन संस्करस, काशी, १६६० )। 


52% श्री शद्भरोचाय॑ 


मीमांसा सूत्रों पर भी वृत्ति की रचता की थी । इस ग्रन्थ के भी अस्तित्व का पता 
नही चलता । प्रपन्नहृदय के अनुसार बोधायनर्ाचत वेदान्तवृत्ति का नाम 'कृतकोटि' 
था, ऐसा जान पडता है|" 


ठ्क 


इनका नामनिर्देश रामानुज ने वेदार्थ॑संग्रह (पृष्ठ १५४ ) मे किया है 
जिससे प्रतीत होता है कि ये रामानुज से पूर्व॑ विशिष्टाद्वेतवादी झाचाय॑ थे । इनके 
विपय मे अन्य बातो का पता नही लगता। विश्धिष्टाद्वेत के विद्वान 'टद्भूः तथा 
ब्रद्मनन्दी को एक ही अभिन्‍न व्यक्ति मानते है परन्तु प्रमाणो के अभाव में इस मत 
के सत्यासत्य का निर्णॉय नही किया जा सकता । 


ब्रह्मनन्दी 


प्राचीत काल मे ब्रह्मनस्दी वेदान्ताचार्य की प्रसिद्धि थी। मधुसूदन सरस्वती 
ने सक्षेप शारीरक की अपनी टीका में (३२१७) इनके भत को उद्धृत किया है। 
इससे तो स्पप्ट मालूम पडता है कि ये ब्रद्ेत वेदान्त के हो आराचाय॑ थे । प्राचीन 
वेदान्त साहित्य मे ब्रद्मनन्दी छान्‍्दोग्य वाक्यकार के नाम से श्रथवा केवल 'वाक्य- 
कार! के नाम से प्रसिद्ध थे। विशिष्टाह्वेतवादी लोग इन्हें तथा आचाय॑ टड्डू को 
एक ही व्यक्ति मानते है । इसका उल्लेख श्रभी किया गया है । 

ब्रह्मनन्दी के मत के विषय में पर्याप्त मिन्‍नता है। शद्धूर उन्हे विव्रतंवादी 
मानते हे, भास्कर परिगामवादी तथा रामानुज उन्हें भक्तिवाद का समर्थक 
मानते है । ब्रह्मतन्दी वाक्यकार के नाम से तथा द्रविदान्नार्य भाष्यकार के नाम से 
उल्लिखित मिलते है। इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्ानन्दी ने छान्दोग्य पर लघुकाय 
वाक्य लिखे थे, जिमकी व्याख्या द्रविद्वाचायं ने अपने भाष्य में की थी। इनके 
वाक्यों के बुःछ ग्रथ संग्रहीत किये गये है' । 


भारुचि 


इनका नाम आ,आचाव॑ रामानुज ने 'वेदाथ्थ संग्रह” में बड़े आदर और 
सत्कार के साथ लिया है। श्रीनिवासदास ने भी इनका निर्देश यतीन्द्रमत- 
दीपिका मे किया है । 


" प्रपश्नहृदय--प्रनन्त शा यन ग्रन्थायली में प्रकाशित, पृष्ठ ३९ 


+ द्रच्यच्य (९, 8. ?बबर, (000/0लगण-॥४00 'पएठाप्रा7८ [9, 
5-]58 


£ पूना संस्करण, एष्ठ २ 
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इससे स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि ये सविदोपष ब्रह्म के मानने वाले वेदान्ताचार्य 
थे । इनके विषय में विशेष ज्ञात नहों। धमंशासत्र के इतिहास के भी भारुचि के 
मत का उल्लेख मिलता है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में (१(१८, २।१२४) तथा 
माषवाचाय॑ ने पराशर सहिता? की झपनी टीका 'पराशरमाधव' में (२।३, पृष्ठ 
५१०) में इनके नाम का निर्देश किया है । विष्णु धमंसूत्र” के ऊपर इनके टीका 
लिखने की भी बात प्रमारितत होती है। यह बतलाना बहुत ही कठिन है कि 
बेदान्ती भारुचि! और धमंशासत्रकार भारुचि एक ही व्यक्ति थे या भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्ति थे । यदि दोनो एक ही व्यक्ति हो तो इनका समय नवम शताब्दी का 
पृवार्ध सिद्ध होता है जैसा कि प्रोफेसर काणे ने श्रपने धर्मशालत्र के इतिहास मे 
दिखलाया है" । 

कपदी ओर गुहदेस 

प्राचीन काल में उसकी विशज्लेष रूयाति थी। रामानुज ने वेदाथं संग्रह में 
इन्हे अपना उपजीव्य बतलाया हे जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन 
ग्राचार्या की सम्मति में सगुग बहा ही उपनिषदो का प्रतिपाद्य विषय है। ईदवर 
की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ-साथ कर्म का भी उपयोग है । भक्ति के द्वारा 
ग्रावजित होकर भगवान भक्तो का मनोरथ पूर्ण करते हैं और अपना दिव्य- 
दर्जन प्रदान करते हैं । इन वेदान्तियों के सिद्धान्त का यही! सामान्य परिचय है । 
इनके विपय में और कुछ विशेष उपलब्ध नहीं हीता । 

द्रविड़चार्य 

ये भी एक प्राचीन वेदान्त के आचाय॑ थे | इन्होने छान्दोग्य तथा बहदारर्यक 
उपनिषद्रों पर अति विस्तृत भाष्य की रचना की थी। आचारय॑ छाड्ूर ने 
ग्रपने भाष्यो मे इनका उल्लेख बड़े ग्रादर के साथ किया है। माणडूक्य उपनिषुद 
के भाष्य में (२२, २।३२) छाड्भूर ने इनको “आ्रागमवित्‌' कह कर इनका 
उल्लेख किया है । बृहदारण्यक के भाष्य मे भी इनका उल्लेख “सम्प्रदायवित्‌” कह 
कर किया गया है। शद्भूर ने इनका उल्लेख अपने मत की पुष्टि मे किया है, 
खण्डन करने के लिए कभी नहों किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ये 
प्रद्ेतवादी थे । बहदारणएयक के भाष्य में तत्वमसि” के ब्याख्याप्रसग में 


१०, ४ ९४0९, वराहणए रण शिग्गपात 33809, ४०. 
, 022९९ 263, 

*सूहृदारएयक भाष्य (प्रानन्दाअ्रम सिरोज्ञ) पृष्ठ २८४७--४८ झ्रानन्दगिरि 
की सस्प्रति में ये 'सम्प्रदायवित्‌! द्वविड़ाचामं हो हैं जिनकी सम्मति को अपने 
मत को पुष्ट में झाचाय ने उद्धृत किया है। 


२७२ श्री शजुराचार् 


पाचाय ने हतके द्वारा निर्दिष्ट व्याध-संवर्धित राजपुत्र की रोचक श्ाश्यायिका दो 
है । व्याध के कुल में रहते हुए राजपुत्र को भ्रपने प्राचोन गौरव, पद तथा प्रतिष्ठा 
की बिल्कुल विस्मृति हो गई थी परन्तु ग्रुद के द्वारा बतलाएं जाने पर उसे उन 
बातो का ध्यात तुरन्त भ्रा गया । ठीक उसी प्रकार यह संसारी जोव भी झाचाय॑ 
के उपदेश से श्रपने मूल विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार इनकी 
सम्मति में झ्रग्नि से उत्पन्न होने वाले विस्फुलिगो के समान अरह्य से उत्पन्न होने 
वाले जीव के वर्शन का अभिप्राय अभेद भ्रतिपादन मे है, भेद के प्रदर्शन में नहीं। 
इस प्रकार इनका अद् त मत नितान्त स्पष्ट है । 

रामानुज सम्प्रदाय में भी द्रविड़ाचायं नाम से एक प्राचीन आाचायें का 
उल्लेख मिलता है' । पता नही कि ये प्राचाय॑ शद्भूर निदिष्ट आचाय॑ से भिन्‍न है 
या अभिन्‍न ? यामुनाचाय ने सिद्धित्रय के आरम्भ में आदरायण के सूत्रो पर 
परिमित गम्भीर भाष्य लिखने वाले जिस झ्राचायं की ओर संकेत किया है वे यही 
द्रविडाचायं माने जाते हैं' । यामुनाचायं ने केवल “भाष्यकृतु” शब्द का प्रयोग 
किया है जिसका तात्पय॑ द्रविडाचार्य से ही समझा जाता है । 


सुन्दर पाएड्य 

शद्धूरपूब वेदान्तियो में सुन्दर पारठ्य भी भ्रपना एक विशिष्ट स्थान रखते 
हैं। इन्होने कारिकाबद्ध किसो वात्तिकग्रन्थ की रचना की थी परन्तु यह वातिक 
किस ग्रन्थ पर था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता । ब्रह्मसत्र (११।४) के 
भाष्य के अन्त में भ्रपि चाहुः कह कर तीन गाथाएँ उद्धत की हैं? । वाचस्पति 
मिञ्व ने इन इलोको को 'ब्रह्मविदा गाथा” कह कर उल्लेख किया है । पद्मपाद कृत 
पद्मपादिका के ऊपर भात्मस्वरूप कृत “प्रबोध परिशोधिनी' नाम की जो टीका 
लिखी है, उससे प्रतीत होता है कि ये इलोक सुन्दर पाएद्य की रचना हैं। माधव- 


"रासानुज, वेदा्थ संग्रह ( काशी संस्करण ) पृष्ठ १४४ 

+भगवता बादरायरोत इृदमर्थमेव सूत्राणि प्रशीतानि, विदृतानि स परिभित 
गब्भो रमाष्यकृता ।--सिद्वित्रय 

3श्पि चाहु:-- 

शोशभिष्यात्मनो5पहके पुश्रदेहा दिबाघनात्‌ । 

सदब्ह्मात्माहमित्येष॑बोधे कार्य कथं भवेत्‌ ॥ 

झन्वेधटव्यारम विज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमावृत्वमात्मन: । 

प्रन्थिष्ट: स्थात्‌ प्रभासेव पाप्मदोषादिवाजिता ॥ 

देहास्मप्रतयों. यहुत्प्रभारात्येणन...._ कल्पित: । 

लोकिक तट्टदेवेद॑ प्रभार स्वाश्म निशययात्‌ || 


ग्रदेत वेदान्त का इतिहास २७३ 


मन्त्रीकृत सूत संहिता की टीका में, न्‍्याय-सुधा में, तथा तन्लब्ात्तिक में इनके 
कंतिपय इलोक उद्धृत किये गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि सुन्दर पाएड्य ने 
पुवंमीमांसा और उत्तरमीमासां, दोनों पर वात्तिक ग्रन्थ की रचना की थी। ये 
शड्भूर से ही नही बल्कि कुमारिल से भो परव॑बर्ती थे । इस प्रकार इनका समय 
सप्तम शताब्दी का पूर्वा्ध प्रतीत होता है|" 


उपवर्ष 


ये प्राचीन काल के बड़े ही प्रख्यात वेदान्ती हैं। इन्होने पृवंमीमासा झौर 
उत्तरमीमासा, दोनो पर वृत्तियाँ लिखी थी। इनके गोरव तथा भूयसी प्रतिष्ठा का 
परिचय इस घटना से भी लग सकता है कि इनके नाम के साथ सदा भगवान्‌ शब्द 
संयुक्त उपलब्ध होता है । शबर स्वामी ने मीमासासूत्र के भाष्य मे (१।१।५) इन्हें 
भगवान्‌ उपवर्ष:” कह कर उल्लिब्वित किया है' । शड्धुराचार्य ने भी इन्हें सवंत्र 
भगवान्‌ उपवर्ष:! ही लिखा है? । शाबर भाष्य (१।१।५) में जिस वृत्तिकार की 
व्याख्या का विस्तृत उद्धरण दिया गया है, वे वृत्तकार भगवान्‌ उपवर्ष हो हैं। 
शद्धुर कहते है कि उपवर्ष ने श्रपनी मीमासा वृत्ति में कही-कही पर शारीरक सूत्र 
प्र लिखी गयी वृत्ति की बातो का उल्लेख किया है ।* इस प्रकार शबर और 
शड्धूर के द्वारा उद्धृत किए जाने से स्पप्ट है कि उपवर्ष ने दोनों मीमासा-सूत्रो 
पर अपनी वृत्ति लिखी थी । 


१ विशेष द्रष्टवय [०प्रापर्॑र्ण 0परंत्यातर रिटटथ०), ५४०). . 
५०, ), [(?. 7--3, तथा 

?0०6९९७9॥988 ० व्फाव एआऑंलाब। एकगालिलाटट, ण?. 
465--68. 

हाथ गोरित्यश्र कः शब्द: ? गकारौकार विसर्जनोीया: इति भगवानुपवर्ष: 
--शाबर भाध्य (१।१/५) 

जवर्खा एवं तु शब्दा: हृति भगवातुपवर्ष:-- शाडरभाष्य 

3इस एवं चाकृष्य शबरस्वामिना झाचायेंण प्रमाणलक्षरे वर्णितम्‌ प्रत- 
एवं ञ्र॒ भगवतोपवर्धर प्रथमे तन्त्र प्राध्मास्तित्वानिधानप्रतक्तों शारोरके 
बक्ष्याम: इति उद्धार; कंत: |--शाडूरभाष्य (३।३।४३) 

3म््मेखले के उद्धरण के लिए द्रष्टल्य--डाक्टर एस० के० झ्ायडूर की 
वा शव्याबोडं ॥70 ॥8 ॥80राटओ' 5०072 नामक ग्रन्थ, 
पृष्ठ (८र्ष, 
श्ष 


श्री शक्बुराचायं 


२७४ 
ये उपवर्ष कौन थे, इस प्रइन का उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिया जा 
मकता । कुछ विद्वान लोग उपवर्ष श्रौर बोधायन को एक ही मर व्यक्ति मानते 
हैं परन्तु इस समीकरण मे श्रद्धा के लिए विशेष स्थान नहीं है । क्योंकि “प्रपद्ध- 
हृदय! मे बोधायत भर उपवर्ष प्रलग-अ्रलग पूर्व झग्रौर उत्तरमीमासा के सम्मिलित 
२० अध्यायों पर वृत्तिकार के रूप से उल्लिखित किये गये है । 'मरिगमेखलै! नामक 
तमिल भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में जैमिनि और ब्यास के साथ "कृतकोटि! नामक 
एक आचार्य का नाम उपलब्ध होता है जिन्होंने आठ प्रमाग्गों की सत्ता मानो है। 
कुछ लोग इसी कृतकोटि से उपवर्ष की एकता मानते हैं| परन्तु विचार करने पर 
मे दोनो कथन तक की कसौटी पर खरे नहीं उतरते । उपबर्ष ने (३३३५३) सूत्र 
की अ्रपनी वृत्ति में आत्मा के विभुत्व का प्रतिपादन किया है। इस मत का संक्षिप्त 
वर्णन शावर भाष्य मे आत्मवाद के प्रसद्भ में उपलब्ध होता है। बोधायन की 
वत्ति इस सूत्र पर जीव का अणुत्व प्रतिपादन करती है, इसका परिचय हमें भली- 
भाँति मिलता है । वृत्ति तो उपलब्ध नहों है परन्तु श्रीभाप्य मे उसका साराश 
विद्यमान है। ग्रत रामानुज के समान ही बोधायन भी जीव का प्रणुत्व रवीकार 
करते थे । तब जीव का विश्रृत्व मानने वाले उपवर्ष के साथ उनकी प्रभिन्नता 
वैसे मानी जा सकती है । इसी प्रकार 'मरिमेखलै' में निर्दिष्ट ग्राचाये कृतकोटि 
से भी उपवर्ष की समानता कथ्मपि सिद्ध नहों होती, क्योंकि क्रतकोटि आ्राठ प्रगारण 
मानने वाले ये और उपवर्ष मीमासक तथा वेदान्ती होने के नाते छ. प्रमाण 
(प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि) के ही पक्षपाती रहे ोगे, 
यह झनुमान करना सवंथा न्याय्य है। 
इनके समय का निर्धारण भी किया जा सकता है। शबर स्वामी के द्वारा 
उद्धृत होने से यह स्पाट है कि इनका समय दो-सौ इस्बी के पीछे नहीं हो सकता । 
इक्तोने वैयाकरणों के स्फोटवाद का खणडन किया है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि 
व्याकरगा आ्रागम में भगवान्‌ पतञ्नलि ने ही पहले पहल स्फोट शब्द को वाचकत्व 
का श्राश्नय और भ्रथ॑ का प्रत्यायक माना है। महाभाष्य में ही स्फोट के सिद्धास्त 
का प्रथम पब्लवीकरण उपलब्ध होता है। ग्रत' प्रतीत होता है कि उपवर् ने 
पतअलि के सिद्धान्य का ही उस स्थान पर खगडन किया है । श्रत: इनका समय 
पतञ्नि (द्वितीय शतक ईस्वीयू) तथा छाबर (२०० ईस्वी) के बीच में 
होना चाहिए । 
ब्रह्मदत्त 
ये शद्भुरपू्वं समय के एक श्रत्यन्त प्रसिद्ध अद्वेतवाद के समर्थक वेदान्ती 
इनकी रचना का तो परिचय नही चलता, परन्तु भ्रनुमान है कि ब्रह्मसूत्र 
भाग्यकार रहे हों। इनके मत का उल्लेख झ्ाचाय॑ शडद्भुर ने उपसिषद्‌ भाष्य में, 


है। 
के 


भ्रहत वेदान्त का इतिहास श्छ्प्‌ 


सुरेइवर ने वृहदारणयक-भाष्य वात्तिक मे तथा वेदान्तदेशिक ने तत्त्वमुक्ताकलाप' 
की 'सर्वाध॑सिद्धि' टीका में वशंन किया है। 'मणिमअरी” ते तो ब्रह्मदत और 
शद्भुर के भेंट होने का भी वर्शान किया है--मशिमअरी (६२३) । परल्तु 
प्रन्य स्थानों से पुष्ट न होने से यह घटना प्रामारिणक प्रतीत नहीं होती । परन्तु 
ये अपने समय के एक बहुत ही विशिष्ट माननीय आचार तो थे ही। इसका 
परिचय तो शद्भुर औौर युरेश्वर के द्वारा श्राग्रहपृर्वंक किये गये खण्डनो से स्पष्ट 
मिलता है । 
ब्रद्मदत्त के विधिष्ट मतों में पहला मत जीव की अ्रनित्यता के विपय में है । 
ब्रद्म ही एकमात्र नित्य पदार्थ है। जोव उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और फिर उसी 
ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति और लय होने 
इनके मत के कारण वह बिल्कुल श्रनित्य है । यह मत बहुन ही विलक्षण 
प्रतीत होता है तथा वेदान्त में माने गये मत से एकदम विरुद्ध 
पडता है । महर्षि ने स्वयं ब्रह्मसूत्र मे [ नात्माअश्रुतेनित्यत्वान्चतास्य: २३१७ ] 
इसके विरुद्ध मत का प्रतिपादन किया है कि ग्रात्मा स्वयं नित्य है। श्रीभाष्य 
( १४।२० ) के अनुणीलन से पता लगता है कि प्राश्मरथ्य तामक प्राचीन ग्राचाये 
की सम्मति में भी जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है और प्रलयकाल में उसमें लीन हो 
जाता है । इस तरह दोनो आचारयों का मत इस विषय में पर्याप्त अनुरूप है। फिर 
भी अ्रद्मदलत आश्मरथ्य के अनुयायी इसलिए नहीं माने जा सकते कि आष्मरथ्य 
द्ताह्ेतवादी थे और ब्रद्मादत्त पूरे श्रद्वेततादी थे । यह मत इतना विलक्षण था कि 
इसका खशड़न करना श्रद्वेत ग्रन्थों में उचित समझा गया । 
उपनिपदो के तात्यय के विपय में ब्रह्मदतत का अपना स्वतन्त्र मत है। 
उपनिपदो मे दोनों प्रकार के वाक्य मिलते है--एक तो ज्ञानप्रतिपादक वाक्य यथा 
तत्वमसि' ([ तुम्ही ब्रद्म हो ) और दूसरे उपासनाप्रतिपादक वाक्य जैसे “आत्मा 
वा भरे द्रष्टव्य.' ( आत्मा का दर्शन करना चाहिए )। वेदान्त के आआचायों के 
मत इस विषय में नितान्त भिन्न है) आचार्य शद्धभूर का कहना है कि उपनिषदों का 
तात्पय॑ ज्ञान-प्रतिपादक महावाकयों मे ही है। उपासना के विषय में विधि है परन्तु 
ज्ञान के विषय में विधि नहीं । विधि वह पदार्थ है जो मानवीय प्रयत्त से साध्यकोटि 
में ग्रा सके, परन्तु ज्ञान स्वयंसिद्ध पदार्थ है जिसके लिए मानव प्रयत्न की कथमपि 
ग्रावक्यकता नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान वस्तुतन्त्र ( सत्यपदार्थ के ऊपर 


क एकं अहोव नित्यं तदितरदल्लिल तत्न जन्मादिभागित्यायातं, तेन जोबो5पि 
अख्विदिव मनिमान--वे वान्त देक्षिक के 'तत्वमुक्ताकलाप? को सर्वार्षेध्िद्ध 
टीका से उद्धुत ब्रह्मदत्त का सत | 
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झवलम्बित ) है, पुयषतन्त्र नहीं । परन्तु ब्रह्मदत्त के झनुसार ज्ञान की भपेक्षा 
उपासना का महत्त्व कही भ्रधिक है । उपनिषदों का अभिप्राय 'तत्वमसि” झ्रादि 
महावाक्य में नहीं है, अपितु आत्मा वा अरे द्रष्टव्य ' आदि उपासनापरक वाक्यों 
के प्रतिपादन में है। आ्रात्मतत्व का चिन्तन करना ही साधक का मुख्य कतंव्य है । 
इस उपासना के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रकार ज्ञान अज् है तथा 
उपासना श्रज्भी है। शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं कि ब्रह्मदत्त की सम्मति मे 
प्रात्मज्ञान में उपासनाविधि का शेष" है। 
ब्रह्मदत्त के अनुसार साधनमार्ग भी विलक्षण है। मोक्ष की सिद्धि उपासना 
से ही होती है। जब तक सावक श्रात्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त कर 
झात्मतत्व का चिन्तन नहीं करता, तब तक अज्ञान की निर्वत्त 
साधन-मार्ग नहीं होती। अ्ज्ञान को दूर करने के लिए उपासना ही' एकमात्र 
साधन है। ओऔपनिषदु-ज्ञान कितना भी हो, उसके द्वारा 
झज्ञान का निराकरण नहों हो सकता। अद्ग तज्ञान के लाभ होने पर भी उसकी 
जीवनपर्यन्त भावना आवश्यक है। ब्रद्मदत्त का कहना है कि देह की स्थिति के 
समय उपायों के द्वारा देवता का साक्षात्कार हों सकता है तथापि उसके साथ 
मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे । यह देह तो प्रारब्धकर्म॑ के कारगा 
मिलता है । झत: उपास्य और उपासक के मिलन में यह विश्न रूप है। जिस प्रकार 
स्वर्ग की प्राप्ति मृत्यु के अ्रनन्तर ही हाती है उसी प्रकार मोक्ष की भी प्राप्ति दह 
के छूटने के बाद ही होती हे | स्वर्ग श्रोर मोक्ष वेदिक विधियों बेर सम्यगनु'्ठान 
के फलरूप है । ब्रह्मदत्त इस प्रकार जीवन्मुक्ति नहीं मानते । शड्धूर के मत में मोक्ष 
हृष्टफल है ( प्र्थात्‌ जिसका फल इसों जन्म से, इसी छारीर से अनुभूत हो सके ) 
परन्तु ब्रह्मदत्त के मत में मोक्ष भ्रद्ृष्ठ फल है ( अर्थात्‌ इस शरीर से मोक्ष का 
अनुभव नहीं हो सकता) । ब्ह्दत्त के अनुसार साधनक्रम इस प्रकार है- पहले 
उपनिषदों के श्रम्यास से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता चाहिए, परन्तु यह ज्ञान होता 
है परोक्ष, श्रतः इसे अपरोक्ष-ज्ञान के रुप में परिवत्तित करने के लिए उपासना या 
भावना का अम्यास करना चाहिए । भावना का रूप होगा “अह ब्रह्मा$स्मि', प्र्थात्‌ 
मे ही ब्रह्म हूँ । ब्रद्मदत्त को दृष्टि मे यह “ग्रह ग्रहोपासना” नितान्त आ्रावश्यक है । 
इस अवस्था में कम की आवश्यकता रहती है । जीवनपय॑न्त क्रम का कभी त्याग 


*केचित्‌ स्वसम्प्रदायबलाबष्टस्मादाहु.--यदेतत्‌ थेदास्तवाक्यात्‌ .अहूंम्रह्मेति 
विज्ञानं समुपपद्यते तन्‍्नेब स्वोत्पत्तिमात्रेश भ्ज्ञानं निरस्यति कि तहिं अहुनि भ्रहनि 
द्राघोंगसा कालेन उपासोनस्य सतः:। भावनोपचयात्‌ निःशेषमज्ञानसपंगच्छति, 
मृत्वा देवों देवानप्येति- इति श्रुते: ;--सुरेइबर, नेष्कर्म्यसिद्ध (१।६७) | 
आनासतविद्या सुरभि! नाम की टोका में यह मत ब्रह्मदत्त का बतलाया गया है । 
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नही होता इसीलिए ब्रह्मदत का मत ज्ञानकर्मंसमुच्चयवाद * है । इस प्रकार ब्रह्मदत 
की दृष्टि में तस्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवर्ण करने से आत्मा के स्वरूप के 
विषय में श्रखरडवृत्ति” उत्पन्न नही हो सकती, क्योंकि इन छाब्दों में ऐसा सामथ्य॑ 
हो नहीं है । यह सामथ्यं तो वस्तुत: निदिध्यासन (ध्यान) में है। कहना न होगा 
कि यह मत शद्भूर के मत से नितान्त विरुद्ध है। सुरेश्वर ने “नैष्कम्यं-सिद्धि! में 
(१।६७) तथा पद्मपाद ने पशन्चपादिका' में (पृष्ठ ९) स्पष्ट ही कहा है कि 
महावाक्य से साक्षात्‌ अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है । 


गोडपाद 

जिन आचायों का परिचय अब तक दिया गया है, उसमें केवल दो ही चार 
ऐसे होगे जिनके मत का शड्भूर ने ग्रहण किया है और वह भी यदा-कदा। 
झ्रधिकांग आाचार्यों का उल्लेख खण्डन के प्रसज्भ ही में किया गया है। भद्देत- 
वेदान्त की परम्परा शद्भूर से प्राचीन है । शद्भूर के गुरु का नाम गोविन्दपाद था 
और इनके गुरु का नाम गौडपादाचार्य था। गौडपादाचार्य तक ग्रुरुपरम्परा को 
ऐतिहासिक काल के भीतर मानने में काई भी भ्रापत्ति नहीं है। गौडपाद के ग्रुरु 
शुकदेव तथा उनके गुरु ब्यास बतलाये जाते है। इतना तो स्पष्ट है कि काल की 
भिन्नता होने के कारण गौडपाद झुक के साक्षात्‌ शिष्य नहीं माने जा सकते। 
यदि यह साम्प्रदायिक बात प्रामाणिक मानी जाय, तो कहना पड़ेगा कि शुकदेव 
ने सिद्धशरीर भ्रथवा निर्माणकाय मे झावि्भूत होकर गोडपाद को उसी प्रकार 
शिक्षा दी थी जिस प्रकार परमधि कपिल ने निर्माणकाय का अ्रवलम्बन कर श्रासुरि 
को सांख्यक्षासत्र का उपदेश किया था जैसा कि सांख्यग्रन्थों में बहुशः निर्दिष्ट है। 

गौडपाद को हो हम मायावाद का प्रथम प्रचारक पाते हैं। इनकी लिखी हुई 
प्रसिद्ध पुस्तक “मागडूक्यकारिका' है। 'मार्‌डृकयोपनिषद्‌” के ऊपर ही इन कारिकाशरो 
को रचना की गयी है। यह उपनिपद्‌ है तो बहुत ही छोटा, पर भ्रत्यंत सारवान्‌ 
है । इसमे केवल बारह वाक्य हैं जिनमें से प्रथम सात वाक्य 'नृर्सिह-पूर्वोत्तरतापिती' 
तथा 'रामोच्तरतापिनी” मे उपलब्ध होते है। 'माणड्क्यकारिका” चार प्रकरणों में 
विभक्त है--(१) झागम प्रकरण, कारिका संख्या २९, (२) वैतथ्यप्रकरण, का० 
सं० ३८, (३) भरद्वत प्रकरण, का० स० ४८, (४) श्रलातशान्ति प्रकरण, का० सं० 
१०० । इस भ्रकार सब कारिकाएँ मिलाकर २१४ हैं। प्रथम प्रकरण एक प्रकार से 


'ज्ञानोत्तम ने “नेष्कम्य सिद्धि! की टीका सें इन्हें शानकर्म-समुछयवादी 
स्प्टत: कहा है पथा--वाक्यजन्यजश्ञानोसरकालोनमावनोश्कर्षाव्‌ भावनाजन्ध 
साक्षारकारलक्षणज्ञानान्तरेशोव प्रलानस्थ लिवृसे । झ्ानास्यासदक्षा्या 
शानस्यक मरा समुध्ययोपपत्ति: । 
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उपनिषद्‌ का भाष्य है। इस प्रकरण की कारिकाएँ मूल उपनिषद्‌ के वाक्यों के 
साथ मिली हुई है । षष्ठ वाक्य के बाद नो कारिकाएँ हैं, सप्तम के बाद भी नौ, 
एकादश के बाद पाँच तथा हादश के बाद छः । इस प्रकार श्रागम प्रकरण की 
कारिकाएँ मूल वाक्‍्यो के साथ मिलकर तदाकार बन गयी है । 

झद्दैत वेदान्त मे उपनिषद्‌ के वाक्य ही श्रुति माने जाते है ओर भ्रागम- 
प्रकरण की कारिकाएँ भौडपाद की स्वीकृत की जाती है। परन्तु द्वेतवादियों के 
पहां कारिकाएँ भी श्रुति समझी जाती है । इन लोगो के कथनानुप्तार गौडपाद ने 
प्रन्तिम तीन प्रकरण की ही कारिकाओं का निर्माण किया । प्रथम प्रकरण की 
कारिकाएँ श्रुति रूप होने से गोडपाद की रचना नहीं हो सकती । कुछ लोग इससे 
विपरीत ही मत मानकर मूल उपनिपद्‌ के बारह वाक्‍्यों को भो गौडपाद की ही 
रचना मानते है। उस प्रकार इन कारिकाग्रों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद 
है । कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि गौडपाद किसी व्यक्ति-विशेष का 
नाम नहीं है, प्रत्युत्‌ किसी सम्प्रदाय-विशेष का सूचक है। परन्तु यह उचित 
नही प्रतीव होता । सुरेब्वराचाय॑ ने (४११ नैप्कमस्थंसिद्धि) जहाँ गौडे:' ओर 
द्राविडे:' पदों का प्रयोग किया है, वहाँ उनका गअभिप्राय क्रमछण. गौडपाद तथा 
ददघूर से है! । 

इन कारिकाओ। के अतिरिक्त उत्तरगीता' का भाध्य भी इन्हीं को कृति है । 
साख्यकारिका के ऊपर भी गौड़पाद भाष्य मिलता है और वह प्राचीन भी हे। 
परन्तु साख्य भाष्यकार वेदान्तों मोडपाद से भिन्न है या अभिन्न, यह निर्गाय 
करना दुप्कर है। रामभद्र दीक्षित ने अपने 'पतअलिचरित' ग्रथ में गौडपाद को 
पतञ्लि का शिष्य बतलाया है तथा उनके विषय में एक प्राचीत रोचक कथा 
का उल्लेख किया है । इस ग्रथ की सहायता से भी गौडपाद के व्यक्तित्व पर विशेष 
प्रकाश नहीं पडता । जो कुछ हो, गोडपाद का नाम ग्रद्गेत वेदान्त के इतिहास में 
स्वर्णाक्षरों मे लिखने योग्य है! शद्भुर के मत को समभने के लिए गौडपाद से ही 
झारम्भ करना होगा । 


गोडपाद के दाशंनिक सिद्धान्त 
'मागडृक्यकारिका' के अनुणीलन से आचाय॑ गौडपाद के सिद्धान्तो का 
भव्यसूप हमारी दृष्टि मे भली-भाँति आ जाता है। आगम-प्रकरण तो मारणड्क्य 
उपनिषद्‌ की विस्तृत व्याख्या है । श्रोकार ही परमतत्व का द्योतक पद है। 'झोम्‌' 
के तीन श्रक्षर प्र” 'उ 'म्‌! क्रमणः बैश्वानर, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर एवं 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ति अवस्थाप्रों का द्यातन करते हैं। परमतत्व तौनो में पृथक्‌ 


5ातीक्ा। 47दृप्का'ए, 00090 ]933, 97. 92-935. 
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है, भ्रथ च अनुष्ठान तथा साक्षी रूप में इनमें झनुमित भी है। वह झ्ोकार के 
चतुर्थपाद के द्वारा बशित होने से 'तुरीय” कहलाता है। दूसरे प्रकरण का नाम 
है वैतथ्य प्र्थात्‌ 'मिथ्यात्व” । इस प्रकरण में जगत्‌ का मायिक होना युक्ति और 
उपपत्ति के द्वारा पुष्ट किया गया है । यहाँ सबसे पहले स्वप्न दृश्य का भिथ्यात्व 
प्रतिपादित है । स्वप्न में देखे गये पदार्थे नितान्त असत्य हैं। क्योंकि देह के 
भीतर नाही-विशेष में स्वप्न की उपलब्धि होती है । वहाँ पदार्थों की स्थिति के 
लिए शअ्रवकाग कहाँ है ? जागने पर स्वप्न में देखे गये पदार्थ कहीं उपलब्ध नहीं 
होते । जाग्रत्‌ जगत्‌ दृश्य होने के कारण स्वप्न के समान ही है । जगत्‌ का नाना 
रूप, तरह-तरह की विचित्रता में माया के कारण होता है। माया की महिमा से 
ही भ्रात्मा अव्यक्त वासना रूप से रहने वाले भेद-समूह को व्यक्त करता है। यह 
माया न सत्‌ है, न झ्रसतू, न सदसत्‌ है। वस्तुतः: स्वरूप की विस्मृति ही माया 
है और स्वरूप के ज्ञान से उसकी निर्वुत्ति हो जाती है। वास्तविक परमार्थ वह 
है जिसका न प्रलय है, न उत्पत्ति है। जो न बद्ध है, न साधक है । जो न तो मुक्ति 
की इच्छा वरता है व तो कभी स्वयं मुक्त होता है। यही पग्रखशड श्रात्मतत्व 
वस्तुत: एकमात्र सत्ता है-- 

ने विरोधों न चोलपत्तितें बद्धोत वे साधक । 

न मुमुक्षुत॑ वै मुक्त इत्येषा परमाथंता।॥ 


--मारइक्यकारिका, २।३२ 


अद्वेत प्रकरण में अ्रद्वेत तत्त्व का वर्णन हढ़ युक्तियों के सहारे सिद्ध किया 
गया है । यह भद्वेत तत्त्व ग्रात्मा है जो सुख-दुःख के भावों से कभी सम्बद्ध नही 
रहता । उसमें सुख-दु:ख की कल्पना करना बालको की दुर्बद्धि का विलास है। 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार धूलि श्रोर धूम के संसगं से हम श्राकाश को मलिन 
बतलाते है । जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धूम से युक्त होने पर समस्त 
घटाकाशो मे यह दोष उत्पन्न नही हो जाता, उसी प्रकार एक जीव के सुखी या 
दुःखी होने पर समस्त जीव सुखी या दुःखी नहीं माने जा सकते (मा०का०२।१५)। 
बस्तुत: आत्मा अमृत है। झाचाय॑ अजातवाद के समर्थक है । उनका यह कहना 
है कि देतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा रखते है। जो पदार्थ 
निश्चय ही ग्रजन्मा और मरणहोन है, वह मरणशीलता कैसे प्राप्त कर सकता 
है ? प्रकृति या स्वभाव का परिवतंवन कभी हो नहीं सकता | अमृत पदार्थ न तो 
मत्य हो सकता है श्लौर त मरणशील वस्तु प्रमर बन सकती है--- 


अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिन: । 
झजातो हामृतों भावों मत्यंतां कथमेष्यति ॥ 
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न भवत्यमृतं मत्य॑ न मरत्यममृतं॑ तथा। 
प्रकृतर्यथाभावों न कथब्विद्‌ भविष्यति ॥ 

“-मागड्ूक्यकारिका ३३२०१२१ 
अनएव श्रात्मा की उत्पत्ति या जाति नहो होती, यही गौडपाद का परिनिष्ठित 
मत है। यही है गौडपाद का विख्यात अ्रजातवाद का सिद्धान्त । इस श्रात्मा के 
एकत्व का जब सच्चा बोध उत्पन्न होता है, तब चित्त सकल्प नहीं करता और मन 
अमनस्त्व को प्रास हां जाता है। यह अग्रहण निरोध के कारण उत्पन्न नही होता 
बल्कि ग्राह्म वस्तु के अभाव के ही कारण होता है । इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते 

है । इस बोध की स्थिति को गोडपाद “अस्पर्शयोग' के नाम से पुकारते* हैं । 
चौथे प्रकरण का नाम अलातशन्ति! है। अलात शब्द का अथे है उल्का 
या मसाल । मसाल को घुमाने पर उससे तरह-तरह की चिनगारियाँ निकलती हैं 
श्रौर वह घृमता हुआ गोलाकार दीख पडता है। परन्तु ज्योही उसका घुमाना 
बन्द हां जाता है त्यो ही वह आकार भी गायब हो जाता है । अत; निश्चित हैं कि 
यह गोल आकृति की प्रतीति भ्रमराव्यापार से उत्पन्न होती है । इसी प्रकार यह 
हय प्रपद्ञ माया तथा मन के स्पन्दन के कारण उत्पन्न होता है। मन के इस 
व्यापार के बन्द होते ही यह जगत्‌ न जाने कहाँ चला जाता है । प्रपश्न की प्रतीति 
और श्रप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित है। परमारय॑दृष्टि सेन इसकी उत्पत्ति 
हाती हू, न लय होता है । कोई भी अ्रान्ति बिता आधार के नहीं हो सकती । सर्प 
की भ्रान्ति मे रज्जु आधार ह ओर चादी की भ्रान्ति मे शुक्ति । इसी प्रकार जगत्‌ 
की अ्रान्ति का अधिप्टान बस्तुत एक अदत ब्रह्म ही है। यही इस अध्याय का 

साराश है । 

इस प्रकरण की भाषा, पारिभाषिक दब्द ( विज्ञप्ति श्रादि ) तथा सिद्धान्त 
के अनुशीलन से अनेक आ्राधुनिक विद्वानो को धारणा है कि गौडपाद ने यहाँ 
बुद्धधमं के तत्त्वों का ही प्रतिपादन किया है। परन्तु यह ठीक नहीं। बहुत 
सम्भव है कि ये पारिभाषिक शब्द श्रध्यात्मशास्र के उस समय सर्व॑जनमान्य 
साधारगा शब्द थे जिनका प्रयोग करना बौद्ध दा्शंनिको के समान गौडपाद के 
लिए भी न्याय्य था। बौद्धदर्णन के ग्रन्थों से गौडपाद के परिचित होने का हम 


ग्रहो न तन्र नोत्सगंश्चिन्ता यत्र न बिदवते । 
प्रात्मसंस्थ तदा ज्ञाननआतिसमतां मतम्‌ ॥ 
प्रस्पोयोगो ये नाम वुर्दध्वं: सर्वयोगिनि:। 
पोगिनो बिन्यति हास्मादभये भयवर्शिनः || --सा० का० ३।३५।३६ 


अरद्वेत वैदान्त का इतिहार्स र्दरै 


निषेध नही करते, परन्तु वेदान्त के छल से बौद्धधर्म के तत्वों का प्रतिपादन करने 
का दांष उनके ऊपर लगाने के भी हम पक्षपाती नहीं हैं। । 
गोविन्दपाद 

ये गौडपादाचार्य के शिष्य तथा शडद्थूराचाय॑ के ग्रुरु थे । इनकी न तो 
जीवनी का ही पता चलता है श्रौर न इनके द्वारा विरचित किसी वेदान्त ग्रन्थ का 
हो । शड्भुरदिग्विजय से यही पता चलता है कि ये नमंदा के तट पर रहते थे । ये 
महायोगी थे तथा इनका देह रसप्रक्रिया से सिद्ध था। ऐसी किवदन्ती साधकमण्डली 
में श्रत्र भी सुनी जाती है। ये महाभाप्यकार पतञ्ञलि के अ्रवतार माने जाते हैं । 
इनकी एकमात्र रचना है “रसहृदयतन्त्र” परन्तु यह रसायनशास्त्र का ग्रन्थ है । 
'सर्वदर्शनसग्रह' में माघव ने रसेद्वर-दर्शन के प्रसद्भ में इस ग्रन्थ का प्रामाणय 
स्वीकार किया है तथा इसे उद्धृत भी किया है। इसके सिवा इनके संबध में 
विशेष ज्ञात नहों है । 

आचार शद्भूर इन्ही गोविन्दपाद के छिष्य थे। श्रद्वेत वेदान्त का विपुल 
प्रचार जो कुछ श्राजकल दीख पड़ता है, उसका समस्त श्रेय प्राचाय॑ शद्भूर तथा 
उनके शिपष्यो को ही है। आचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर जिन भाष्यो की रचना की है, 
वे पाणिडत्य की दृष्टि से अनुपम है। इन ग्रन्थों का विवरण विशेष रूप से पहले 
दिया गया है । शद्भुर के साक्षात्‌ शिष्यो ने जिन ग्रन्थों की रचना की, उनका भी 
परिचय पहले दिया जा चुका है। श्रब यहाँ शद्भुर के अनन्तर होने वाले भ्रद्वेत 
वेदान्त के मुख्य-मुख्य आचार्यो का सक्षिप्त परिचय ही प्रस्छुत किया जा रहा है । 

शहूर-पश्चात्‌ आचाय॑ 
शद्धूराचार्य के साक्षात्‌ शिष्यों के अनन्तर भ्रनेक झ्राचाय॑ हुए जिन्‍्होने श्राचार्य॑ 
ग्रन्थों के ऊपर भाष्य लिखकर अद्वेत वेदान्त को लोकप्रिय बनाया | ऐसे झ्रद्वेत 

वेदान्त के आचार्यो की एक बड़ी लम्बी परम्परा है। परन्तु स्थानाभाव के कारण 
कतियय माननीय आवचार्यों का ही संक्षित्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 

१. सर्वज्ञात्म घुनि--ये सुरेश्वराचाय॑ के शिष्य थे। इन्होने अपने गुद 
का नाम देवेश्वर लिखा है, जो टीकाकारो के कथनानुसार सुरेश्वर को ही लक्षित 
करता है। कुछ लोग देवेश्वर को सुरेश्वर से नितान्त भिन्‍न मानते हैं। इनका रचा 
हुआ 'संक्षेपशारीरक” नामक ग्रन्थ ब्रह्मसत्र” शाड्बरभाष्य के आधार पर लिखा 


१द्रष्टश्य--दासगुप्त - ॥079 ० वैशपैंशा शित्रौी08०काए, भाग 
१, ए० ४२३--४२६ तथा विधुशेश्वर भट्टाचा्य-- भागमशात््र श्राफ़ गोडपाद! । 
इसके खशडन के लिए वेखिए, स्वासों निश्चिलानन्द कृत 'माराड्ककारिका! का 
अंग्रेजी श्रनुवाद भू० प्र० १५-३० 
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गया है । यह चार अध्यायो में विभक्त है। विषयो का क्रम भी वैसा ही है । पहले 
अ्रध्याय मे ५६२, दूसरे में २४५, तीसरे में ३६५ और चौथे मे ५३ इलोक हैं । 
इस पर अनेक विशिष्ट वेदान्ताचार्यों की टीकाएँ भी विद्यमान हैं, जिनमें नृसिहाश्षम 
की “तत्वबोधिती', मधुसूदन सरस्वती का 'सारसग्रह', पुरुषोत्तम दीक्षित की 
'मुबोधिती' तथा रामतीर्य की अन्वचयार्थप्रकाशिका' प्रधान हैं | सुरेश्वर के अन्तर 
मर्वज्ञात्म घुनि श्रंगेरी पीठ के अध्यक्ष हुए थे, ऐसी मान्यता है । 

२. वाचस्वति मिश्र--इनका नाम अद्गेत वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध है । 
वैशेपिक को छोड कर इन्होने शेष पाँच दर्शनो पर टीकाएँ लिखी हैं । ये टीकाएँ 
क्या है, उन दर्गनां के सिद्धान्त जानने के लिए बहुमूल्य उपादेय ग्रन्थरत्न है। ये 
मिथिला के निवासी थे, अपने श्राक्षयदाता का नाम इन्होंने राजा नृग लिखा है । 
ज्यायसूचीनिवन्ध' की रचना इन्होंने ६६८ विक्रमी (८४२ ई०) मे किया" । प्रत. 
इनका समय नवम झताब्दी का मध्यभाग हे । अद्वेत वेदान्त के इनके दो ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं--'भामती” तथा ब्रद्मतत्वसमीक्ष” । भामती तो 'ब्रह्मसूत्र शाड्ूरभाग्य' 
की सबसे पहली पूरी टीका है । 'ब्रद्मतत्वममीक्षा' का निर्देश भामती मे मिलता 
है । यह मण्डन मिश्र की “्रद्गार्सिद्धा की टीका हे और श्रभी तक उपलब्ध नही 
है। श्राचार्य के मत को जानने के लिए “भामती” सचमुच एक विद्वत्तापूर्गों 
व्याख्या-प्रन्थ है ! 

३. विम्ुक्तात्मा--ये प्रव्ययात्मा के शिष्य थे। इनका इप्टमिद्धि” नामक 
ग्रन्थ बड़ौदा के गायकवाड़ ग्रन्थमाला से हाल में प्रकाशित हुश्रा है। यह 
ग्रव्थ' अ्रद्वेत वेदान्त के ग्रन्थों में नितान्‍्त मौलिक माना जाता है । प्राचीन 
काल से ही इसकी कीत्ति अलुग्ए्ण रूप से चली आ रही हे । मधुसूदन सरस्वक्ी न 
अपने अद्गेत सिद्धि को सिद्धनामान्त ग्रन्थों में इसीलिए चतुर्थ कहा है । क्योकि 
उनके पहले 'ब्रद्मसिद्धा! (मरइनमिश्र कृत ), नंप्कम्यंर्सिद्ध (सुरेब्वर कृत) तथा 
इष्टसिद्धि (अश्मिक्तात्मा कृत) पहले से विद्यमान थी । इसके ऊपर ज्ञानोत्तम की 
बड़ी प्रामाशिक व्याख्या है | ये टीकाकार मान्य श्रद्देती थे। इस टीका के 
अतिरिक्त इन्होंने (नेष्कम्यंसिद्धि) पर 'चन्द्रिका! और ब्रह्मसूत्र जारीरक भाष्य 
पर “विद्याश्री' नामक दो टीकाएं रचो थी । 

४. प्रकाशात्म यति-इन्होने चन्द्रपादाचा्य की 'पद्मपादिका” पर विवरण 
साम से एक प्रीढ़ व्याख्या-प्रन्थ की रचना की है । यह ग्रन्थ वेदान्त के इतिहास में 
इतना महत्त्व रखता है कि 'भामतीप्रस्थान” के अनन्तर इसने एक नए प्रस्थान 
(विवरण प्रस्थान) को जन्म दिया है। यह ग्रन्थ नितान्त प्रामारिशक माना जाता 

*्यायसूची निबन्धोड्यसकारि बिदुषां समुदे । 

आओोवाचस्पतिसिश्रेश बस्‍्वडूवसु वत्सरे ॥। 


भ्रद्देत वैदान्त का इतिहास र्दरे 


है । इनके दो और भी ग्रन्थ थे-- (१) न्यायसंग्रह (शारीरक भाष्य के ऊपर), 
(२) शब्द निर्शय (स्वतन्त्र ग्रन्थ भ्रतन्तशयन-प्रन्थावली में प्रकाशित) । 


४. श्रीहषं--नैपधचरित के रचयिता श्रीहर्ष काव्यजगत्‌ के चित्त को विकसित 
करनेवाले महाकवि थे। साथ ही साथ श्रद्वेत वेदान्त के इतिहास में भी इनका 
नाम विज्येष महत्व रखता है। इनका खण्डनखग्डखाण्य' एक उत्कृष्ट खणडनात्मक 
प्रकरणग्रन्थ है । श्रनेक नैयायिको ने (यथा श्रभिनववाचस्पति मिश्र ने खण्डनोद्धार' 
में) इस ग्रत्य के खशडन करने का ययासाध्य खूब परिश्रम किया, परन्तु खण्डन 
की प्रभा किसी प्रकार मलिन नहीं हुई, प्रत्युत शड्धूरमिश्र जैसे नैयायिक की टीका 
से मग्डित होकर यह और भी प्रद्योतित हो उठा । श्रद्व त-पारिडित्य (समय १२वीं 
शती) की यह कसोटी समभा जाता हैं । 

६. रामादह्य--यह प्रद्याश्रम के शिष्य थे । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'वेदान्त 
कौमुदी' जो 'ब्रह्मसूत्र” के प्रथम चार अधिकरणो के ऊपर एक श्रालोचनात्मक 
निबन्ध है । यह ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, लेकिन श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है । 
गनके महत्त्व का परिचय इसी घटना से लग सकता है कि “सिद्धान्तलेशसड़ग्रह' 
तथा अन्य परवर्ती ग्रन्थों में इनका सादर उल्लेख 'कौमुदीकार” के नाम से किया 
गया है । 

७. आ्रानन्दबोधभट्ठा रक--इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध कृति 'न्यायमकरन्द' है 
जिसने इन्हे भ्रद्व त-वेदान्त के इतिहास में अमर बना दिया है। ये संन्यासी थे और 
इनके गुरु का नाम था आत्मवास (समय १२वों शताब्दी के ग्रास-पास) । इनके 
अन्य ग्रन्थ है--प्रमाणरत्वमाला, न्‍्यायदीपावली, दीपिका (प्रकाशात्म यति के 
'शाक निरय” की टीका) । चित्सुखाचारय ने 'न्यायमकरन्द' पर टीका लिखी है । 

८. चित्सुखाबार्य--ये बड़े भारी वेदान्ताचार्य थे--(समय १२वीं शताब्दी)। 
इनके ग्रुरु का नाम था ज्ञानोत्तम जो अपने समय के प्रसिद्ध आचार्य प्रतोत होते 
है और जिनके न्यायसुधा' (तत्त्वप्रदीपका मे उल्लिखित) तथा 'ज्ञानसिद्धि' का 
निर्देश मिला है, परन्तु ये दोनो ग्रन्थ श्रमी उपलब्ध नहीं हुए है। चित्सुख की 
सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है तत्त्वप्रदीषिका (चित्सुखी) जो भ्रद्वेतवेदान्त का एक मौलिक 
प्रकरणग्रन्य माना जाता है। इनके अन्य ग्रन्थ ये है--(१) भाव-प्रकाशिका 
(शारीरकभाष्य की टीका), (२) अभिप्राय प्रकाशिका (“ब्रह्म सिद्धि' की टीका ), 
(३) भावतत्त्वप्रकाशिका नैष्कम्य॑सिद्धि पर टीका), (४) भावद्योतिनी (पदञ्मपादिका 
विवरण पर व्याख्या ), (५) न्यायमकरन्द टीका, (६) प्रमाणरत्नमाला व्याख्या, 
(७) खणडनखराडखाद्य-व्याख्यान । इनके अतिरिक्त अधिकरणसऊझ्ुतिः तथा 
'अधिकरणमश्षरी” नामक छोटे ग्रन्थ भी इन्ही की रचनायें हैं । 
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६, अमलानन्द--ये दक्षिण में देवगिरि के राजा महादेव तथा राजा 
रामचन्द्र के समसामयिक थे । महादेव ने १२६० से लेकर १२७१ तक शासन 
किया । इस प्रकार १३वीं सदी का उत्तराध इनके आविर्भाव का समय है । ये 
दक्षिण के रहने वाले थे | इनकी सबसे उत्कृष्ट कृति है 'बेदान्त कल्पतरु' जो 
वाचस्पति की भागमती का अति उत्कृष्ट व्याख्यान-ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के ऊपर 
अप्ययदीक्षित कृत 'परिमल' नितान्त प्रसिद्ध है। भ्न्य टीकाएँ भी थी जिनमें 
वैद्यनाथकृत 'कल्पतरुमअरी' का नाम उल्लेखनीय है। ग्रमलानन्द ने ब्हासूत्र 
के प्रभिप्राय का समभाने के लिये शाम्त्रदपरण” नामक एक स्वतन्त्र वृत्ति लिखी 
है । आकार मे छोटा हाने पर भी यह महत्त्व में किसी प्रकार न्यून नही है । 

१०. अखण्डानन्द--इनके गुरु का नाम श्रानन्दशैल या आतन्‍्दगिरि था। 
इन्होने 'पदम्नपादिका विवरण” के ऊपर 'तत्त्वदीपन” नामक निबन्ध लिखा जो एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। विवरणा के ऊपर 'भावप्रकाशिका' नामक टीका 
में नूसिहाक्षम ने इतकों टीहूत का उल्लेख किया है तथा अप्ययदीक्षित ने इनके 
मत का उल्लेख किया है। इन्होने भामती पर “ऋजुप्रकाशिका' नामक टीका 
लिखी है । 

११, विद्यारण्य--वेदभाष्यकार सायणाचार्य के ज्येप्ठ अआ्राता माधवाचाय॑ 
श्रगेरी पीठ के अध्यक्ष होने पर विद्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए । इनके जीवन 
और ग्रन्थों का विवरगा पीछे दिया गया हैं। इनके दो ग्रुरु थे--विद्याती्य श्रौर 
भारतीतीर्थ । ये दोनो श्गेरी मठ के झ्राचाय॑ थे । विद्यातीर्थ की कोई वेदान्ती 
रचना नहीं मिलती । भारतीतीर्थ का नाम “वैयासिक न्यायमाला' तथा पद्चदशी' 
की रचना में विद्यारण्य के साथ सयृक्त मिलता है। विद्यारएय के समकालीन 
माधवमन्त्री का भा उल्लेख करना यहाँ उचित है। असाधारगा योद्धा होने पर 
भी ये एक विशेष वेदान्तज्ज्ञाता थे जिन्हाने सृतसहिता के ऊपर “तत्त्वप्रकाशिका' 
नामक सुन्दर टीका (समय १४वीं शताब्दी का पूर्वार्ध) लिखी है । 

१२. शद्भूरानन्द--ये भी एक उत्कृष्ट वेदान्ती थे। इन्होने शादभुरमत का 
पुष्ट तथा प्रचारित करने के लिए “प्रस्थानत्रयी' पर टीकाएँ लिखी जो “दीपिका' 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 'अरह्मसूत्रदीपिका' बड़ी सरल भाषा मे ब्हासूत्र की व्याख्या है । 
गीता की टीका 'शद्धूरानन्दी” जिज्ञासुओ के लिए नितानन्‍्त उपादेय है। कैवल्प, 
कौषीतकी, नृस्सिहतापनीय, ब्रह्म, नारायण आदि भिन्न-भिन्न उपनिषदों पर इनकी 
दीपिका टीका लघुकाय होने पर भी नितान्त उपादेय है । 

१३. आनन्दगरिरि--ये शद्धूराचार्य॑ के भाष्यों के प्रसिद्ध टीकाकार हैं । 
इन्होंने वेदान्तसूत्र के शाद्भुरभाष्य पर 'स्यायतिर्णेय” नामक सुबोध टीका लिखी 
है । इसके भ्रतिरिक्त इनके प्रत्थ ये हैँ--गीनाभाप्य को टीका, पद्नीकरणविवरण, 
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उपदेशसाहस्नी टीफा, तथा शब्भुरकृत प्रत्येक उपनिषदृभाष्प पर टीकाएं | इनका 
दूसरा नाम आानन्दज्ञान' है। इनकी सबसे बड़ी पारिड्त्वपूर्रा रचना सुरेश्वराचाये 
के 'बृहदारणयकर्वात्तिक' की टीका है । 

१४. प्रकाशानन्द---इनकी एकमात्र रचना है 'ेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावली” 
जिसने इनका नाम श्रमर बनता दिया। अ्रप्पयदीक्षित के ये पूव॑वर्ती हैं क्योंकि 
दीक्षित ने 'सिद्धान्तलेश' में इनके नाम का निर्देश किया है। इनका ग्रन्थ एक- 
जीवबाद के ऊपर नितान्‍्त प्रामाणिक, पारिडत्यपूर्णां तथा प्राअल माना जाता है । 
इनके शिष्य नाना दीक्षित ने इसके ऊपर “सिद्धान्तदीपिका” नामक व्याख्या 
लिखी है । 

१४, मधुसूदन सरस्वती--नव्य भ्रद्वेत वेदान्त के इतिहास मे इनका नाम 
अग्रगराय है । काशी मे १६वीं शताब्दी के मध्य मे ये रहते थे, भर भ्रपने समय 
के सन्‍्यासी सम्प्रदाय के श्रग्मणी थे। इनके ग्रन्थ ये हे---(१) संक्षेप-शारीरक टीका, 
(२) गीता-टीका ( गूढा्थंदीपिका ), (३) दशश्लोकीटीका ( सिद्धान्तबिन्दु ), (४) 
वेदान्तकल्पलतिका ( मुक्ति के स्वरूप का विवेचक मौलिकग्रन्थ ), (५) प्रेत 
रलरक्षण ( दद्भूरमिश्र रचित 'भेदरत्न” का खण्डन )। मधुसूदन की प्रधान कीति 
है 'अ्रद्वेतसिद्धि' । यह ग्रन्थ न्यायामृतः नामक द्वेत मत के ग्रन्थ का खशडनरूप है, 
परन्तु सामान्य रूप से नैयायिक-पद्धति से अद्वेत तत्त्व के जानने का सबसे प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । 

१६ नृत्िहाश्रम--ये भी मधुसूदन के समकालीन काशीस्थ प्रोढ़ वेदान्ती 
थे। ये पहिली अवस्था मे दक्षिरग मे रहते थे, पीछे काशी में श्राकर रहने लगे | 
भट्टोजीदीक्षित के घर के सब लोग इनके दिष्य थे। सुनते हैं कि श्रप्पयदीक्षित 
ने इन्ही के प्रभाव में आकर हाकर-मत ग्रहण किया। इनके प्रधान ग्रन्थ ये 
है .--(१) वेदान्त तत्वविवेक (रचनाकाल १६०४ सवत्‌ू--१५४७ ई०, 'दीपन 
नामक! इनकी श्रपनी टीका है ), (२) 'तत्त्ववोधिनी” सक्षेपशारीरक की टोका, 
(३) वेदान्तरत्तकोष (पत्मनपादिका टीका), (४) प्रकाशिका (पञ्च॒पादिका विवरण 
की टीका), (५) भावप्रकाशिका (तत््वदीपन की टीका), (६) भ्रद्वतदीपिका तथा 
(७) भेदधिकार (द्वतवाद का खणडनरूप नितान्त प्रसिद्ध ग्रन्थ) । 

१७, अ्रप्पयदीक्षित--इनकी प्रतिभा सर्वेतोमुखी थी। शाकरवेदान्ती होने 
के पहले ये शिवाद्वेत के पक्षणातीं थे । इनका समय १७ वी शताब्दी (१६ वी का 
उत्तराध तथा १७ वी का आरम्भ) है। मधुसूदन सरस्वती ने 'भ्रद्वेतसिद्धि” में इनका 
सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। इनके मुख्य वेदान्त ग्रन्थ ये हैं--(१) न्यायरक्षामरि 
(बह्मसूत्र की टीका), (२) कल्पतरुपरिमल (भामती को टीका “कल्पतर' की 
प्रसिद्ध व्याख्या), (३) सिद्धान्तलेश (पद्वेत वेदान्त के झ्राचार्यों के भिन्न-भिन्न मतों 
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का प्रामाणिक निरूपण) । इस ग्न्थ की सहायता से अनेक भ्रनुपलब्ध वेदान्तियों 
के मतो का परिचय हमें मिलता है। इसके अ्रतिरिक्त 'शिवाकंमशिदीपिका” तथा 
“श्रीकरठ्माष्य' की टीका हैं। इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मतकंस्तव' में श्रुति, स्मृति तथा 
पुराणों के द्वारा शिव का प्राधान्य निश्चित किया गया है। “माध्वमुखमदंत' 
माध्बसिद्धान्त का खडन है । 

१८. धर्मंराजाध्वरीन्द्र--ये नृसिहाश्रम के प्रशिष्य तथा दक्षिण भारत के 
बोलाग्रुलि निवासी वेड्बुटनाथ के शिप्य थे। ये प्रसिद्ध नैयायिक थे। इन्होने 
'तत्वनिन्तामणि' की प्राचीन दस टीकाशो का खंडन कर एक नवीन टीका बनाई 
थी। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है--वेदान्तपरिभाषा' । यह वेदान्त के प्रमारप विषयक 
विचार जानने के लिये प्रसिद्ध ग्रथ है । इनके पुत्र रामकृष्ण ने इस पर विदान्त- 
शिक्षामगि” नामक टीका लिखी है जो प्रकाशित है । 

१६--२०. नारायणती् तथा ब्रह्मानन्द सरध्वती--ये दोनो वेदान्त 
के आाचाय, काशी में ही निवास करते थे । दोनो ने मघुसूदन के “सिद्धान्तविन्दु' 
पर टोकाये लिखी है, जिनके नाम क्रमशः “लघुव्याख्या' तथ। “न्यायरत्नावली” है 
ब्रह्मातंद वद्धदेशीय थे, इसलिये वे गौह ब्रह्मानंद के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी 
सबसे विथिष्ट कृति है 'भ्रद्वेतसिद्धि' की अद्वेत-चद्रिका नामक टीका । 

२१. सदानन्द--यरे काश्मीर के रहने वाले थे । ये पूर्वोक्त दोनो आचार्यों 
के शिष्य थे । इनका विद्वत्तापूर्ण ग्रथ “अद्रतब्रह्मसिद्धि' हे । स्वरूप निगाय, स्वरूप- 
प्रकाश, तथा ईश्वरवाद इन्हीं की रचनाये है जो श्रत्र तक पप्रकाशित है । 

२२. गोविन्दानन्द--ये गोपाल सरस्वती के शिष्य थे। ये काशी में हो रहते 
थे। इन्होने अपने ग्रन्थ में नृसिहाक्षम के वचन उद्धृत किये हैं, अतः इनका समय 
१७ वो शताब्दी प्रतीत होता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है--शाकरभाष्य पर 
सलनप्रभाटीका! । यह टीका मारीरक-भाष्य के अ्र्थ को सरजता से बताने के लिए 
तितानत उपयोगी है । 

संक्षेपत, अद्वेत-वेदाल के प्रसिद्ध आचार्यों का सामान्य परिचय यही है। 


अष्टादश परिच्छेद 
अद्वेतवाद 


शद्बुराचाय ने श्रहेतवाद का प्रतिपादन किया है। उपनिषद्‌, गीता तथा 
ब्रह्मसृत्र--इस प्रस्थानत्रयी पर इसी तत्त्व को प्रतिपादन करने के लिए उन्होने 
प्रपना विद्धत्तापूर्ण भाष्य लिखा है । वेदान्त में और भी अनेक मत हैं जिनमे कुछ 
शद्धुर से प्राचीन भी हैं परन्तु इनका विशेष रूप से प्रतिपादन रद्धुर के पीछे ही 
किया गया। इन मतो में रामानुज का विशिष्टद्वेत मत, मध्व का द्वेतवाद, 
निम्बाक का दताद्ेत तथा वल्लभाचार्य का शुद्धाहेत, नितान्त प्रसिद्ध हैं। इन 
झ्राचायों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिये ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखे 
है । उपनिषदो पर भी इनके मतानुसार टीकाये लिखों गईं । शद्भुर के पूर्व भी 
वेदान्ताचार्यो ने इत ग्रल्थो के ऊपर भाष्य या व्याख्या-ग्रन्य लिखे थे। परन्तु शद्धुर 
के भाष्य इतने विशद, इतने पाएिडित्यपूर्ं, इतने सुबोध हुए कि इनके सामने 
प्राचीन भाष्य ग्रन्थ विस्मृतप्राय हो गये । पिछले झाचायों को भाष्य लिखने की 
पेरणा आचाय के ग्रन्थों से हो मिलो । इस प्रकार वेदान्त के इतिहास में 
शद्भुराचायय का कार्य नितान्त व्यापक तथा उपादेय हुआ है, इसे स्वीकार करने 
में किसो को आपत्ति न होगी! 

प्रद्वेत-सिद्धान्त का मूलमत्र इस सुप्रसिद्ध श्लोक में निबद्ध किया गया है : -- 

“ब्ह्य सत्य जगन्मिथ्या जीवों ब्रह्मेव नापर. ।”” 

(१ ) ब्रह्म ही मत्य है, ( २ ) जगत्‌ भिथ्या है, ( ३ ) जीव ब्रह्म ही है 
( ४ ) जीव ब्रह्म से कयमपि भिन्‍न नहीं है- ये ही चार सिद्धान्त अद्वेत-वेदान्त की 
श्राधार-शिला हैं । इन्हो का विस्तृत विवेचन हम आगे के पृष्ठों में करेगे । यह तो 
हुई वेदान्त को तत्त्वमीमासा । इसके अनन्तर अद्वेत के साधनमार्ग का प्रतिपादन 
झ्राचारमीमासा मे किया गया है। अद्वेत-सम्मत प्रमाणमीमासा का यहाँ उल्लेख 
स्थानाभाव से नही किया गया है । 


आत्मा की स्वयंसिद्धता 
प्रद्वेत वेदान्त का मूलमन्त्र है परमार्थसत्ता-हप ब्रह्म की एकता तथा 
प्रनेकात्मक जगत्‌ की मायिकता । इस तथ्य को हृदयझुम करने के लिए कतिपय 
मौलिक-सिद्धान्तों से परिचित होना ग्रावक्यक है। भ्रद्वेत-वेदान्त का एक मौलिक 
सिद्धात्त है जिसे भली-माँति समक्त लेने पर हो भ्नन्य तत्त्वों का श्रनुशीलन किया 
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जा सकता है। वह तत्त्व है---आत्मप्रत्यय की स्वयंसिद्धता । जगत्‌ अनुभूति पर 
श्रवलम्बित है। ग्रनुभव के झ्राधार पर जगत्‌ के समस्त व्यवहार प्रचलित होते हैं। 
इस श्रनुभूति के स्तर में झात्मा की सत्ता स्व॒तःसिद्ध रूपेण अभ्रवस्थित रहती है ! 
विषय के अनुभव के भीतर चेतन विषयी की सत्ता स्वयं सिद्ध है, क्योकि आात्मा 
की ज्ञातरूपेण उपलब्धि के श्रभाव में विषय का ज्ञान नितरा दुरुपपाद है। प्रत्येक 
झनुभव की प्रक्रिया में भ्रनुभवकर्त्ता को भ्रपनी सत्ता का प्रनुभव अवश्यमेव होता 
है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आचाय॑ ने बड़े ही सौन्दयंपूर्ण शब्दो में किया है" । 

इस उद्धरण का तात्यये है कि श्रात्मा प्रमाण आदि सकल व्यवहारों का 
झराश्रय है, भ्रतः इन व्यवहारों से पहले ही आत्मा को सिद्धि है। आ्ात्मा का 
निराकरण नही हो सकता । निराकरण होता है आगन्तुक (बाहर से झ्राने वाली) 
वस्तु का, स्वभाव का नहीं । क्या उष्णता श्रम्नि के द्वारा निराक्रतः की जा सकती 
है ? शातव्य में प्रन्यधाभाव ( परिवर्तन ) सम्भव है, ज्ञाता में नहों । 

वर्तमान को इस समय जानता हूँ, अतीत वस्तु को मैं जानता हूँ”, अतीत 
वस्तु को मैने जाना” तथा अनागत वस्तु को मै जानंगा'---इस भ्रनुभव-परम्परा में 
ज्ञातव्य वस्तु का ही परिवतन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञाता का स्वरूप कथमपि 
परिवर्तित नहीं होता क्योकि वह सबंदा अपने स्वरूप से वर्तमान रहता है। 
भझाचाये ने संक्षेप में श्रन्यत्र इसी तत्व का प्रतिपादन किया है कि सब किसी को 
आत्मा के प्रस्तित्व में भरपूर विश्वास है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास 
करे कि मैं नहीं हैँ। यदि ग्रात्मा की भ्रस्तित्व-प्रसिद्धि न होतो तो सब किसी को 
अपने अनस्तित्व में विश्वास होता। परन्तु ऐसा न होने से आत्मा की स्वतः 
सिद्धि स्पष्टतः प्रमारित होती है । 

प्रतः भ्रात्मा के अस्तित्व के विषय में शका करने की तनिक भी जगह नहीं 
है । यह उपनिपदो का ही तत्त्व है। याज्ञवल्क्य ने बहुत ही पहले कहा था कि जो 
सब्र किसी को जानने वाला है उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं? १? मर्य के 
प्रकाश से जगत्‌ प्रकाशित होता है, पर सूर्य को क्योकर प्रकाशित किया जा सकता है ? 


"झात्मा तु प्रमाशादिध्यवहाराश्रयत्वात्‌ प्रागेव प्रमाणाविष्यवहारात्‌ 
सिध्यति । न चेहास्थ निराकरण संभवति, श्रागन्तुर्क हि वस्तु निराक्रियते 
न स्वरूपम ! नहि प्रग्नेरोष्णयसग्निया निराक्रि यते--२ ३ । ७ 

*सर्वोहि भारमात्तित्व॑ प्रत्येति, न नाह॒मत्मीति । यदि हि नास्मत्वप्रसिद्धि 
स्पात्‌ सर्वों लोको नाहमस्तीति प्रतीयात्‌ | ब्र० सू० १। १। १ पर 
शांकरभाष्य । 

3विज्ञातारमरे केस विजानोपातू--बूह० उ० २) ४। १४ 


प्रद्देतवाद र्घह 


इसी कारण प्रमाणों की सिद्धि का कारणभूत झात्मा किस प्रमाण के बल पर 
सिद्ध किया जाय ? अ्रतः आत्मा की सत्ता स्वयं-सिद्ध होती है" । 
आत्मा को ज्ञानरूपता 

आत्मा ज्ञान-छप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुत: ज्ञान से पृथक्‌ नहीं 
होता । ये दो भिन्‍न-भिन्‍न वस्तु नही हैं । शेय-पदार्थ का श्राविर्भाव होने पर ज्ञान 
ही ज्ञातारूप से प्रकट हो जाता है। परन्तु ज्ञेय के न होने पर 'ज्ञाता' की कल्पना 
ही नही उठती । जगत्‌ की ज्ञेयरूपेण जब उपस्थिति रहती है, तभी भ्रात्मा के 
शाताहू्प का उदय होता है। परन्तु उसके श्रभाव में श्रात्मा की ज्ञानरूपेण स्वंदा 
स्थिति रहती है। एक ही ज्ञान, कर्त्ता तथा कर्म से सम्बद्ध होने पर भिन्न-सा प्रतीत 
होता है, परन्तु वह वास्तव में एक ही अभिन्न पदार्थ है । आत्मा आत्मानं जानाति! 
(श्रात्मा आत्मा को जानता है) इस वाक्य में कर्तारूप आत्मा श्रौर कमंरूप आत्मा 
एक ही वस्तु है। रामानुज ने भी धर्मीभूत ज्ञान और धर्मभूत शान को मानकर ' 
इसी सिद्धान्त को अपनाया है। नित्य ग्रात्मा को शज्ञानस्वरूप होने में कोई 
विप्रतिपत्ति नही है क्योकि ज्ञान भी नित्यानित्य भेद से दो प्रकार का होता है। 
प्रनित्य ज्ञान भ्रन्त.करणावच्छिन्न वृत्तिमात्र है जो विषयसान्निष्य होने पर उत्पन्न 
होता है । परन्तु तदभाव में अविद्यमान रहता है। दूसरा शुद्ध ज्ञान इससे नितान्त 
भिन्न है। वह सर्वथा तथा सवंदा विद्यमान रहता है ।* दृष्टि दो प्रकार की होती 
है--नैत्र की दृष्टि अ्रनित्य है क्योकि तिमिर रोग के होने से वह नष्ट हो जाती 
है--पर रोग के अपनयन होने पर उत्पन्न हो जाती है । किन्तु आत्मा की दृष्टि 
नित्य होती है । इसीलिए श्रुति श्रात्मा की दृष्टि को द्रप्टा बतलाती है। लोक में 
भी आत्महप्टि की नित्यता प्रमाणगम्य है क्योकि जिसका नेत्र निकाल लिया गया 
हो वह भी कहता है कि स्वप्न में मैने प्रपने भाई को या किसी प्रिय को देखा । 
बधिर पुरुष भी स्वप्न में मन्त्र सुनने की बात कहता है, अतः श्रात्मा की दृष्टि 
तथा ज्ञान नित्यभ्रृत है। नित्य प्रात्मा ज्ञान स्वरूप है, इस विषय में तनिक भी 
सन्देह नही? । 

प्रत्येक विषय के अनुभव में दो भ्रंश होते हैं--एक तो होता है भ्रनुभव करने 
वाला भ्रात्मा भ्नौर दूसरा होता है भ्रनुभव का विषय बाहरी पदार्थ । यथार्थ॑वादी 








*बतो रादिः प्रयाणानां स क॑ ते: प्रसिध्यति ।---सुरेश्यराजार्थ 

*ऐसरेय उपनिषद्‌ २।१ का ज्ञांकरभाष्य । 

3वे हष्टी अक्षुषो3नित्याहृष्दिनित्याचाहमम: ।**,** * * प्रास्महष्दयादीनां 
प्रसिडसेव लशोके । बदति हि. उदपृतचक्षु; स्वप्तेड्श मया जाता हुई हति। 
--ऐस ० भाष्य २।१ ह 


२६० श्री दादुराचाये 


की दृष्टि में जीव और जगत्‌ दो पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्तायें हैं, परन्तु सुक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर आत्मा ही एक मात्र सत्ता सिद्ध होता है। जगत्‌ की सत्ता केवल 
लोकव्यवहार को सिद्धि के लिए मानी गई है। झतः वह परमार्थरूप से सत्य न 
होकर व्यवहाररूप से सत्य है। शद्भुराचायं जगत्‌ की व्यावहारिकता सिद्ध करने के 
झवसर पर कहते हैं--शरप्ति" (ज्ञान) पभ्रात्मा का स्वरूप है तथा नित्य है। चक्षु 
झादि ह्वारों से परिणत होने वाली बुद्धि रूप, रस प्रादि विषयों का ग्रहण करती 
है! ये प्रतीतियाँ श्रात्म-विज्ञान के विषय होकर ही उत्पन्न होती हैं। भ्रतः वे 
प्रात्म-ज्ञान के द्वारा व्याप्त होती है। इसलिए जगत्‌ की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं 
है जो श्रात्म-जञान के द्वारा व्याप्त न होकर उत्पन्न होती हो। जग्रत्‌ के पदार्थ 
नामखूपात्मक हैं, वे भीतर रहने वाली कारण शक्ति के साथ ही परिवर्तित हुआ 
करते है । नामरूप की जिन-जिन अवस्थाओों मे विकृति होती है, उन सब अवस्थाओ 
मे यह विक्ृति आत्मस्वरूप को छोड़ नहीं सकती । कारण यह है कि कार्य॑सत्ताशरो 
में कारणसत्ता सवंदा तथा सवंथा अनुस्यूत रहती है । जगत्‌ में काय-कारण का 
यही नियम है। कोई भी कार्य अपने कारण को छोड़कर एक क्षण के लिए भी 
अवस्थित नही हो सकता । घट काय॑ है मृत्तिका उसका कारण है। क्‍या घड़ा मिट्टी 
को छोड़कर एक क्षण के लिए भी टिक सकता है ? बस्तर काय॑ है झोर तन्‍्तु उसका 
कारण है, भ्रत: वस््र॒ एक क्षण के लिए भी अपने कारण तन्तु को छोड़कर रह 
नही सकता । शजद्धूराचाय का कथन इस विषय में नितान्त स्पष्ट है | वे कहते हैं 
--जगत्‌ के सब पदार्थ केवल सनृमूलक नही हैं, श्रपि तु स्थितिकाल मे भी वे 
सत्रूप ब्रह्म के ऊपर ग्राश्नित रहते हैं* । इस सारगर्भित वाक्य का अभिप्राय यह 
है कि जगत के पदार्थ कार्यरूप है जिनका कारण स्वयं ब्रह्म है। वे झपनी किसी 
भी अवस्था में ब्रह्म को छोड़़र टिक नहीं सकते | ब्रह्म की सता से तो जगत्‌ के 
पदार्थो' की सता है। जगत्‌ को कलाये उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की दछ्शाओो मे 
चैतन्य से पृथक नहों रह सकतो ।3 

झत अद्वेत-वेदान्त का यह पक्का सिद्धान्त है. कि इस विद्याल विश्व के भीतर 
देश काल से विभक्त, भूत, वतमान तथा भविष्य में होने वाली कोई भी वस्तु 


*विषयाकारेश परिणामिन्या छुठ्धेयें शब्दाद्याकारदसासा: त प्रात्मविज्ञानस्थ 
विषयभूता उत्पद्यसाना एवं ब्रात्मविज्ञानेन ष्याप्ता उत्पद्नन्ते | --ले० भा० २।१ 

* प्रजा; न केवल सनूभूला एव, इृदानोमपि स्थितिकाले सदायतना: सदाक्रया: 
एवं | --छा० भा० ६।४ 


3चेतस्वाध्यतिरेकेश एवं हि कला: जायमाना: तिष्हन्स्य: प्रतीयमागाइ् 
स्दंदा लक्ष्यन्ते। >-प्र० उ० भा० ६॥२ 


भद्देतवाद श्हश 


ऐसी नहीं है जो भात्मा से पृथक रह सके--आत्मा से भिन्न हो" । सच तो यह है 
कि नामरूप से जगत्‌ के पदाये विभिन्न भले प्रतीत हो परन्तु उनके भीतर लैतन्यरूप 
से एक ही भात्मा कलक रहा है। कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो आत्मा से व्याप्त 
न हो। भ्रतः प्रत्येक अनुभव में हम झात्मा को ही उपलब्धि करते हैं। वही 
विषय रूप है शोर विषयी रूप है । अनुभवकर्ता के रूप में वह हो विद्यमान है तथा 
पझनुभव के कर्म रूप से वही अ्रवस्थित है । वह भीतर भी है बाहर भी है, कर्ता भी 
है कर्म भी हैं। इसीलिए शझ्भूर का कथन है कि इस विदिव में एक ही सत्ता सर्वत्र 
लक्षित हो रही है। वह अखणड है उसका खश्ड नहीं किया जा सकता। 
बाहरी जगत्‌ में जो पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं वे तो इसी मह॒ती सत्ता के ऊपर 
प्रतिष्ठित होकर ही दिखलाई पड़ते हैं। विषयी-विषय का यह पार्थक्य वास्तविक 
नही है भ्रपितु व्यवहार के लिए ही कल्पित किया गया है । तात्पयं यह है कि जगतु 
के भीतर सवंत्र एक निविकार सत्ता भ्रखणड रूप से व्याप्त है । यही सत्ता नाना रूपों 
से हमारी दृष्टि के सामने आ्राती है। जिसे हम घट के नाम से पुकारते हैं बह 
वस्तुत: इस सत्ता का एक उन्मेषमात्र है। वह स्वतन्त्र कोई भी वस्तु नहीं है । 
शद्धूर के श्रद्देत वेदान्त का यही रहस्य है । 
न्नह्म 

इस निविकेल्पक, निरुपाधि तथा निर्बिकार सत्ता का नाम ब्रह्म है। उपनिषदी 
ने निर्मुरम तथा सग्रुण ब्रह्म दोनों का प्रतिपादन किया है। परन्तु ग्राचायें को 
सम्मति में निर्गुण ब्रह्म ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। श्रुति का पयंवसान 
निर्गग्ण को व्याख्या में है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ही पारमाथिक है। सगुण ब्रह्म तो 
जगत्‌ के समान मायाविशिष्ट होने से मायिक सत्ता को धारण करता है। आचार 
ने ब्रह्म के वास्तव स्वरूप के निर्णय करने के लिये दो प्रकार के लक्षणों को स्वोकार 
किया है--( १ ) स्वरूप लक्षण तथा ( २ ) तटस्थ लक्षण । स्वरूप लक्षण 
पदार्थ के सत्यतात्तविक रूप का परिचय देता है परन्तु तटस्थ लक्षण कतिपय 
कालावस्थायो भ्रागन्तुक गुणों का ही निर्देश करता है। लोकिक उदाहरण से इसका 
स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक क्षत्रिय नरेश 
की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर अवतीर्ण होता है। वह शत्रुओं को परास्त 
कर अपनी विजय-वैजयन्ती फहराता है और श्रनेक शोभन" कृत्यो का सम्पादन कर 

*नहि आत्मनोअस्यव्‌'" ततूप्रविभक्त देशकाल॑ भूतभवत्‌ भविष्यद्टा 
वस्तु बिशते । यदा नासरूपे ध्याक्रियते, तदा ताशरूपे श्याट्सस्वरूपापरित्यागेनेज 
ब्रह्मता5प्रविभक्तवेदकाले सर्वासु झ्रवस्थासु ब्याक्रिते । --शोरी० भा० २।१॥६ 

रहबरूप सद्श्यायतंक स्वक्पलकषराम्‌ ।! कद घित्वस्ने सति स्यायर्तक तटस्थ- 
लक्षराम । 


न श्री शड्भुराचार्य 


प्रजा का भनुरअन करता है । परन्तु इस ब्राह्मण के सत्य स्वरूप के निर्गाय करने 
के लिये उसे राजा बतलाना क्या उचित है ? राजा है वह प्रवह्य, परन्तु कब 
तक ? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है । नाटक को समाप्ति होते ही 
वह अपने विशुद्ध रूप में श्रा जाता है। प्रत: उस पुरुष को क्षत्रिय राजा मानना 
'तटस्थ लक्षग! हुआ तथा ब्राह्मण बतलाना 'स्वरूप लक्षण” हुआ । 

ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। आगन्तुक गुणों के 
समावेश करने वे: कारण यह उसका तटस्थ लक्षण है। सत्यं ज्ञानमनन्तं बहा! 
(तैति० उ० २। १। १) तथा “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (बृह० उप० ३। ६ । ५८) 
ब्रह्म के स्वरूप प्रातिपदिक लक्षणा है। आाचाय॑ ने सत्यादि शब्दों के भ्रथों की मामिक 
अभिव्यंजना की है। सत्य”, ज्ञान! तथा “श्रनन्त' शब्द एकविभक्तिक होने से 
ब्रद्धा के विशेषण प्रतीत होते हैं। ब्रद्मा विशेष्य है और सत्यादि विद्येषण हैं । परन्तु 
विद्येषणों को सार्थकता तभी मानी जा सकती है जब एकजातीय श्रनेक-विशेषणगा[- 
योगी भ्रनेक द्रव्यो की सत्ता विद्यमान हो । किन्तु ब्रह्म के एक अद्वितोय होने से 
इन विद्येषणों की उपपत्ति नहीं होती | इस पर आचाय॑ कहते हैं कि ये विशेषण 
लक्षणार्थ-प्रधान हैं। विशेषण भ्रौर लक्षण में अन्तर होता है' । विद्येषण, विशेष्य 
को उसके सजातीय पदार्थों से ही व्यावतंन (भेद) करने वाले है, किन्तु लक्षर उसे 
सभी से व्यावृत्त कर देता है। श्रतः ब्रह्म के एक होने के कारण सत्य, ज्ञानं ब्रह्म के 
लक्षण है विदोषण नहीं । 'सत्य” का अर्थ है श्रपनें निश्चित रूप से कथमपि व्यभि- 
चरित न होते वाला पदार्थ ( यद्गपेश यज्निश्चित तद्र॒पं न व्यभिचरति तत्‌ सत्यम्‌ ) 
ग्र्थात्‌ कारगा सत्ता ब्रह्म में कारणत्व होने पर मृत्तिका के समान अचिद्रपता प्राप्त 
न हो जाय, अतः ब्रह्मज्ञान कहा गया है। ज्ञान का अर्थ है श्रववोध । जो वस्तु 
किसी से प्रविभक्त म हो सके, वही “अनन्त' है । (यद्धि न कुतश्चित्‌ प्रविभज्यते तदु 
प्रनन्तम्‌) यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता माना जायगा, तो उसे ज्ञेय, तथा ज्ञान से 
विभाग करना पडेगा। ज्ञानप्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा जशेय की श्रिपुटी सदेव 
विद्यमान रहती है। भ्रत: प्रनन्त होने से ब्रह्म ज्ञान ही है। शान का कर्ता नही, 
ग्रत: ब्रह्म जगत्‌ का कारण, ज्ञान स्वर्प ओर पदार्थान्तर से अभ्रविभक्त है | वह सत्‌ 
( सत्ता ), चित्‌ (ज्ञान ) और आनन्दरूप ( सच्चिदानन्द ) है। यही ब्रह्म का 
स्वरूप लक्षण है परन्तु यही ब्रह्म मायावच्छिन्न होने पर समुरश ब्रह्म का स्वरूप 


धारण करता है परन्तु अपर ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है जो इस जगत्‌ की स्थिति, 
उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है । 





१समानजातीयेभ्य एवं निवतेकानि विशेषजालि विशेषस्य ! लक्षण तु सर्वत 
एव । ययाउयकाइप्रदानात्‌ श्राकाशलिति,। --तैति? भा० २। १ 


प्रदेतवाद २६३ 


शहर-रामाचुज में अंक्ष करपना 

शद्भुर तथा रामानुज की गब्रह्म-मीमांसा में भत्तर पड़ता है। शद्भूर के भनुसार 
ब्रह्म सजातोय, विजातीय तथा स्वगत--इन तीनों भेदों से रहित है। परन्तु रामानुज 
की सम्मति में ब्रह्म प्रथम दो भेदों से रहित होने पर भी स्वगत-भेद शुन्य नहीं है, 
क्योकि चिदचिद्‌-विधिष्ट ब्रह्म में चिदंश, अ्रचिदंश से नितानत भिन्न हैं। अतः 
अपने में इन भिन्न-विरोधी अंछों के सदुभाव के कारण रामानुज-दर्शन में ब्रह्म 
स्वग॒त-भेद सम्पन्न स्वीकृत किया गया है । 

निविशेष निल॑क्षण ब्रह्म से सविद्ेष सलक्षण जगत्‌ की उत्पत्ति क्योकर हुई, 
एक ब्रह्म से नानात्मक जगत्‌ की सृष्टि कैसे हुई, इस प्रश्न के यथाथे उत्तर के 
लिए 'माया' के स्वरूप को जानना परमावश्यक है। शझ्चुराचाय ने माया तथा 
अविद्या शब्दों का प्रयोग समानारथंक रूप से किया है (धारीरक मा० १॥४॥। ३)। 
परन्तु परवर्ती दाशैनिकों ने इन दोनो शब्दों में सूक्ष्म श्र्थभेद की कल्पना की है । 
परमेश्वर को बीजशक्ति का नाम “माया” है । मायारहित होने पर परमेहवर में 
प्रवृत्ति नही होती और न वह जगत्‌ की सुष्टि करता है। यह श्रविधात्मिका बीज-शक्ति 
अव्यक्त' कही जाती है । यह परमेहवर में आश्रित होने वाली महासुप्तिर॒पिशी है 
जिसमे अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारी जीव शयन किया करते हैं? । भ्रग्नि 
को अपृथस्भूता दाहिका दाक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की अ्रपृथग्भूता शक्ति है । 
त्रिगुणात्मिका साया ज्ञानविरोधी भाव रूप पदार्थ हैं। भावरूप कहने से अ्भिप्राय 
है कि वह अभावरूपा नही है । माया न तो सत्‌ है ओर न असतु । इन दोनो से 
विलक्षण होने के कारण उसे 'प्रनिवंचनीय” कहते हैं। जो पदार्थ सद्रप से या 
असद्रप से वर्णित न किया जा सके उसे अनिवंचनीय” कहते हैं । माया को 'सतुः 
कह नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मबोध से उसका बाघ होता है। सत्‌ तो त्रिकालाबाधित 
होता है । झत: यदि वह सत्‌ होती, तो कभी बाधित नही होती । अतः उसकी 
प्रतीति होती है। इस दशा में उसे असत्‌ कहना भी न्याय-संगत नहीं क्योकि 
पसत्‌ वस्तु कभो प्रतोयमान्‌ नहीं होती ( सच्चेन्‍न बाध्यते, भ्रसच्चेतू न प्रतीयते )। 
इस प्रकार माया में बाधा तथा प्रतीति उभयविध विरुद्ध गुशो का सदभाव रहने से 
माया को अ्रनिवंचनीय ही कहना पढ़ता है। प्रमाणसहिष्णुत्व हो भ्रविद्या का 
श्रविद्यत्व है* । तक की सहायता से साया का ज्ञान प्राप्त करता श्रन्धकार की 


"झरविद्यात्मिका हि बीजदाक्तिरव्पक्तताबनिर्देव्या परमेदवराश्रया मायामयी 
भहासुप्ति: यत्यां स्वर्पप्रतिबोधरहिता: शेरते संसारिणों जीबा:--शारीरक- 
भष्य । --१ [ ४। ३ 

इ्मविद्यया श्रविद्यत्वनिरसेवतु लक्षणम्‌ यत्‌ प्रमारणसहिष्युपुत्वसन्यथा वस्तु 
सा सवेत्‌ । --बहु० भाष्यवातिक १८१ 


र्‌ह४ श्री शकुराचाय॑ 


सहायता से भश्रत्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काल में भ्रन्थधकार की 
भाँति ज्ञानोदय काल में माया टिक नहीं सकती । प्नतः नैष्कम्यैसिद्धि का कहना 
है कि “यह भ्रान्ति झ्ालम्बनहोन तथा सब न्यायों से नितान्त विरोधिनी है। जिस 
प्रकार भन्धकार को सूर्य नही सह सकता उसी प्रकार माया विचार को नहीं सह 
सकती ।"”' इस प्रकार प्रमाणसहिष्णु और विचार-सहिष्णु होने पर भी इस जगत्‌ 
की उत्पत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी प्रनिवंचनीयता स्वीकार करना 
नितान्त युक्ति-पुक्त है। इसीलिए शद्धूराचायं ने माया का स्वरूप दिखलाते समय 
लिखा है कि माया भगवान्‌ की अव्यक्त शक्ति है जिसके भ्रादि का पता नही चलता । 
यह गुरात्रय से युक्त श्रविद्यारूपिणी है। उसका पता उसके काय॑ से चलता है। 
वही इस जगत्‌ को उत्पन्न करतो है :-- 

भ्रव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्विद्या त्रिगुणात्मिका या । 

कार्यानुमैया सुधियेव माया यया जगत्‌ सबंभिदं प्रसूयते ॥ 


माया सत्‌ भी नहों है, असत्‌ भी नहीं है और उभयरूप भी नही है। 
वह न भिन्‍न है, न भ्रभिनत्न है और न भिन्‍ना5भिन्‍न उभय रूप है । न भ्रगसहित 
है और न अ्रगरहित है और न उभयात्मिका ही है, किन्तु बह श्त्यन्त श्रदृभुत 
झनिवंचनीय है--वह ऐसी है जो कही न जा सके :--- 
सन्‍्नाप्यसन्ताध्प्युभयात्मिका नो भिन्‍नाप्यभिन्‍्नाप्युभयात्मिका नो । 
सागाप्यनगाप्युभयात्मिका नो महादुभ्भुता४निवंचनीयरूपा) ॥ 


माया की दो शक्तियां हैं*- आवरण तथा विक्षेप । इन्ही की सहायता 

से बस्तुभूत ब्रह्म के वास्तव रूप को श्रावृत्त कर उसमें अ्रवस्तु-रूप जगत की 
प्रतीति का उदय होता है। लौकिक भ्रान्तियों में भी प्रत्येक 

माया की शक्तियाँ विचारशीन पुरुष को इन दोनों शक्तियों की निःसन्दिग्ध सत्ता 
का अनुभव हुए बिना रह नहीं सकता । अ्रधिष्ठान के सच्चे 

रूप को जब तक ढक नहो दिया जाता तब तक आन्ति की उत्पत्ति हो नहीं 


*सेय॑ भ्रान्तिनिराखम्बा सर्वन्यायविरोधिनों । 
सहते न विचार सा तमो यद्बद्‌ दिवाकरम्‌ । - नेष्कर्म्मसिद्धि २। ६६ 
*-3 विवेक चूड़ामणि, इलोक ११०,१११, द्रष्टव्य---प्रयोधसुधाकर, ८१- १०६ 
अहाक्तिहय हि मायाया विक्षेपावृत्तिर्पकम | 
विक्षेपश्क्तिलिंद्धादि ब्रह्मार॒डान्तं जगत्‌ सृजेत ही 
प्रत्सहंग्हश्ययोमेंद_ बहिइच. ब्रह्मसर्गयो: । 
प्रावृरतोत्यपरा शक्ति: सा संसारस्य कारएम्‌ ॥| --हग्हइ्यविजेक, १३।१५. 


धह़ेतवांद २९५४५ 


पकती । भ्रमोत्पादक जादू के खेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । ठीक इसके अनुरूप ही 
आन्तिस्वरूपा माया में इन दो शक्तियों की उपलब्धि पाई जाती है। भावरण- 
शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानों ढक लेती है शोर विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म में 
झ्ाफाश आदि प्रपंच को उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा-सा मेज 
दर्णको के नेत्र को ढक देने के कारण अनेक बोजन विस्तृत आ्रादित्यमंडल को 
भाच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिचित प्रज्ञान श्रनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि 
को ढक देने के काररश भपविच्छिन्न असंसारी श्रात्मा को आाच्छादित सा कर देता 
हैं। इसी शक्ति की संज्ञा आवरण! है जो शरोर के भीतर द्रष्टा ओर हृइय के 
तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को प्रावृत कर देती है । जिस प्रकार 
रज्जु का प्रज्ञानावृत भाव रज्जु में भ्रपती शक्ति से सर्पादि की उद्भावना करता 
है, ठीक उसी प्रकार माया भी भ्रज्ञानाच्छादित प्रात्मा में इस शक्ति के बल पर 
प्राकाश भ्रादि जगतृप्रपन्न को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का श्रभिधान विक्षेप 
है । मायोपाधिक ब्रह्म ही जगत्‌ का रचयिता है। चेतन्य पक्ष के श्रवलम्बन करने 
पर ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है भौर उपाधि पक्ष की दृष्टि में वही ब्रह्म 
उपादान कारण है। प्रतः ब्रह्म के जगतकतृत्व मे माया को ही सर्वप्रधान 
कारगा मानना उचित है। 


ईश्वर 


यही निविश्येष ब्रह्म माया के द्वारा भविच्छिन्न होने पर जब सविशेष या सगुण 
भाव को धारण करता है तब उसे 'ईएवर” कहते हैं । विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा 
लय का कारण यही ईहवर है। परन्तु ईश्वर द्वारा जगत्‌ की सृष्टि करने में कौन- 
सा उद्देश्य सिद्ध होता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। बुद्धिशाली चेतन 
पुरुष जब कभी छोटे कार्य में प्रवृत्त होता है तव उसका कोई न कोई प्रयोजन 
अवद्य रहता है । तब भला संसार की रचना जैसे गुद्तर कार्य का कोई प्रयोजन न 
होगा, यह कैसे माना जायेगा ? अत्त: इस प्रयोजन को खोज निकालना झावश्यक है । 
श्रुति ईद्यर को 'सर्वकाम:” कह कर पुकारती है ग्रर्थात्‌ उसकी सब इच्छायें परिपुर्ण 
हैं। यदि ईदवर का इस सृष्टिव्यापार से कोई आात्मप्रयोजन सिद्ध होता है तो 
परमात्मा का श्रुतिप्रतिपादित परितुप्तत्व बाधित होता है । भ्रथ च यदि निरुद्देश्य 
प्रवृत्ति की कल्पना मानी जाय तो ईश्वर की स्वश्ञता को गहरा धक्‍का लगता है। 
जो सब वस्तुओ्रों का ज्ञाता है वह स्वयं सृष्टि के उद्देश्य से कैसे भ्रपरिचित रह 
सकता है ? भ्रत: परमेश्वर का यह व्यापार लीलामात्र है। जैसे लोक में सब 
मनोरध की सिद्धि होने वाले पुरुष के व्यापार, बिना किसी प्रयोजन के लीला के 


१६६ थी शस्कुराचार्य 


लिये होते हैं उसी प्रकार सर्वकाम तथा सर्वश्ञ ईश्वर का यह सृष्टिव्यापार लीला- 
विलास है" | 
ईश्वरकतृत्व के विषय में वेदान्त तथा न्याय वैशेषिक के मत पृथक-पृथक्‌ हैं। 
न्याय ईश्वर को जगत्‌ का केवल निमित्त कारण मानता है। परन्तु वेदान्त के 
मत में ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान काररा भी है। जगत्‌ 
ईइबर की सृष्टि इक्षाप्वक है--स ईक्षांचक्रे, स प्राणमसृजत 
उपादन कारण. (प्रशन उप० ६।३-४) । ईक्षणपूर्वक सृष्टिब्यापार के कर्ता होने के 
कारण ईश्वर निमित्त कारण निःसन्वेह है। पर उसके उपादानत्व 
के प्रमाणो की भी कमी नही है । उपनिपद्‌ मे इस प्रश्न के उत्तर में कि जिस एक 
वस्तु के जानने पर सब वस्तुये ज्ञात हो जाती हैं, ब्रह्म ही उपदिष्ट है। जिस 
प्रकार एक मृत्‌पिण्ड के जानने से समग्र मिट्टी के बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है 
क्योकि मृत्तिका ही सत्य है, मृण्मय पदार्थ केवल नामरूपात्मक है; उसी प्रकार 
एक ब्रह्म के जानने पर समस्त पदाथ॑ जाने जाते हैं ( छान्‍दो० उप० ६॥१। २ )। 
ब्रह्म का मृत्तिका के साथ दृप्टान्त उपस्थित किये जाने से ब्रह्म का उपादानत्व 
नितान्त स्पष्ट है (ब्र० सू० १।४२३,। मुर्डकोपनिषद्‌ (३॥।१।३) ब्रह्म को 
थोनि' रब्द से झ्रभिहित करता है (कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्म योनिम्‌) । भ्रतः ब्रह्म ही 
इस जगत्‌ का निमित्त कारण और उपादान कारण है । वेदान्त चेतन ब्रह्म को 
जगत्‌कारण मानने मे विरोधियों के श्रनेक तककों का समुचित खरडन करता है । 
जो लोग सुख-दु.खात्मक तथा अचेतन जगत्‌ से विलक्षण होने के कारण ईइवर को 
कारण मानने के लिये तेयार नही है, उन्हे स्मरण रखना चाहिये कि भ्रवेतन गोमय 
(गोबर) से चेतन वृश्चिक्त ( बिच्छू ) का जन्म होता है श्लौर चेतन पुरुष से 
श्रचेतन नख-केश उत्पन्न होते है। भरत: विलक्षरणत्व हेतु से ब्रह्म की जगत्‌ू-कारणता 
का परिहार नही किया जा सकता है ( शाकरभाष्य २।१।३ ) | जगत्‌ भोम्य है, 
ग्रात्मा भोक्ता है। परन्तु उपादान कारण से दोनो की एकता सिद्ध है तो भीक्ता- 
भोग्य का विघान न्‍्यायसगत कैसे प्रतीत होगा ? परन्तु यह आझाक्षेप भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि समुद्र तथा लहरियो मे, मिट्टी तथा घड़ो में वास्तविक एकता होने पर 
भी व्यावहारिक भेद श्रवश्य है, उसी प्रकार ब्रह्म और जगत्‌ में भी वास्तविक 
१ईंदवरस्थाप्यनपेक्ष्य किचित्प्रयोजनान्तरं_ स्वभावादेव केबल लोलारूपा 
प्रवृत्तिमविष्यति । नहीदवरस्प प्रयोजनान्तरं निरुष्पमाशं न्यायत: जुतितो बा 
संभवति | ने च॒ स्वभाव: पर्यनुयोक्त, इक्यते । यशप्यस्माकमिय 
अगद्विम्बविरचना गुरुतरसंरम्भेवाभाति तथापि परमेश्वरस्य लोलेव केबल्षेय॑ 
झपरिलितिशक्स्वात्‌ | --शां० भा० २।१।३२ 
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अभेद होने पर भी व्यावहारिक भेद भ्रवश्यमेव विद्यमान है--( शां० भा० 
२१११४ ) | 
उपासना के लिये निविशेष ब्रह्म सविशेष ईश्वर का रूप धारण करता है । 
ब्रह्म वस्तुतः प्रदेशहीन है तथा उपाधि विशेष से सम्बन्ध होने से वही ब्रह्म भिक्र- 
भिन्न प्रदेशों में स्वीकृत किया जाता है । इसीलिये उपनिषदो 
उपाल्य-बह्य. में सूर्य में, नेत्र में, छृदय में ब्रह्म की उपासना कही गई है । 
इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि उभयविध ब्ह्य के ज्ञान 
तथा उपासना का फल भी वस्तुत: भिन्न होता है। जहाँ पर निविशेष ब्रह्म स्‍भ्ात्मरूप 
बतलाया है वहाँ फल एकत्व रूप मोक्ष ही होता है । परन्तु जहाँ प्रतीक उपासना 
का प्रसंग आता है भ्र्थात्‌ ब्रह्म का सम्बन्ध किसी प्रतीक" ( सूय॑ आकाशादि ) 
विद्येप से बतलाया गया है, वहाँ संसारगोचर फल भिन्न-भिन्न उपास्य-उपासक के भेद 
की दृष्टि से ही कल्पित है । भ्रतः ईद्वर श्लौर जीव की कल्पना व्यावहारिक होने 
से दोनो मायिक है--उपाधि के काल्पनिक विलास के सिवाय भोर कुछ नहीं है । 
इसलिये पत्चदशीकार कहते हैं :--- 
मायाख्याया: कामघेनोव॑त्सो जीवेश्वरावुभो । 
यथेच्छ॑ पिदरतां द्वेतं तत्त्वमद्ेतमेव हिं॥ 


व 

वह चेतन्य जो भप्रन्त:करण के द्वारा भ्रवच्छिन होता है, 'जीव” कहलाता है । 
आचाय॑ ने शरीर तथा इन्द्रिय-समृह के ऊपर शासन करने वाले तथा कर्मों के 
फल भोगने वाले श्रात्मा को जीव” बतलाया है। विचारणीय विषय यह है कि 
आत्मा की उत्पत्ति बतलाने वाले उपनिषद्वाक्यों का रहस्य क्या है ? श्रात्मा 
नित्य शुद्धबुद्ध-मुक्त स्वभाव माना जाता है। तब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ? 
प्रनित्य ही वस्तु उत्पन्न होती है | जो आत्मा नित्य है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार 
अजद्भीकृत हो सकती है ? इस प्रइन के उत्तर में बादरायण का स्पष्ट कथन है कि 
शरीरादिक उपाधियाँ ही उत्पन्न होती हैं। श्ात्मा नित्य होने से कभी उत्पन्न 
नही होता (२३१७ शा० भा० ) । शद्धुराचायं के मत में जीव चैतन्य स्वरूप है। 
वैश्ेषिक दर्शात चैतन्य को झात्मा का कदाचित्‌ रहने वाला गुण ही माना है, 
परन्तु वेदान्त इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नही है । भ्रद्वेत वेदान्त 

यन्र हि निरस्तसर्व विशेषसम्बन्धं पर ब्रह्मात्मत्बेव उपदिश्यते ततन्रेककपमेज 
फल मोक्ष दृत्यव्गम्यते । यश्र तु गुरविशेषसम्]बन्धे प्रतोकविशेषसस्यत्धं॑ वा 
ब्रह्मोपद्िधयते, तन्र॒ संसारगोचराएयेब उच्चादचानि फलानि हद्यन्ते । 


“-|४५।२४ शां० मा० 
ब्यब्यदक्शी ६।२३६ 
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के अनुसार परबह्म और भात्मा में नितान्‍्त एकता है । ब्रह्म ही उपाधि के सम्पर्क 
में झ्राकर जीवभाव से विद्यमान रहता है। इस प्रकार दोनों में एकता होने पर 
यही सिद्ध होता है कि झात्मा चेतन्य रूप ही है। भ्रात्मा के परिमाण के विषय में 
भी सूत्रकार तथा भाष्यकार ने खूब विचार किया है। भर्नेंक श्रुति-वाकयों के 
आ्राधार पर पृव॑पक्ष का कथन है कि आत्मा अणु है। भाष्यकार का उत्तर है--- 
बिलकुल नही । जब प्रात्मा ब्रह्म से भ्रभिन्न ही है तब वह ब्रह्म के समान ही विभु, 
व्यापक होगा । उपनिषदो में श्रात्मा को भ्रणु कहने का तात्पय॑ यही है कि वह 
अत्यन्त सूक्ष्म है, इन्द्रियग्राह्य नहीं है। भ्रात्मचैतत्य के प्रकट होने की तीन 
अवस्थाये है---जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति । जाग्रत श्रवस्था में हम संसार के नाता 
कार्यों मे लगे रहते हैं--हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। स्वप्नावस्था 
मे हमारी इन्द्रियाँ बाहरी जगत्‌ से हट कर निष्चेष्ट हो जाती है। उस समय हम 
निद्रित रहते है। उस समय भी चेतन्य बना रहता है । सुषुप्ति का भ्रर्थ है गाढ 
निद्रा । चैतन्य उस समय भी रहता है, क्योकि गहरी नीद से उठते पर हम सब 
लोगो की यही भावना रहती है कि हम खूब आनन्दपूवंक सोये, कुछ जाना 
नहीं। चेतन्य इस दशा में भी है। परन्तु शुद्ध चेतन्य इन तीन अ्रवस्थाश्रो के 
चैतन्य से तथा अन्नगयय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञाममय, और झानन्दमय--इन 
पाँचो कोषों मे उपलब्ध चेतन्य से भिन्न है। इस प्रकार आझात्मा ब्रह्म के समान 
ही सच्चिदानन्द रूप है । ब्रह्म जब शरीर ग्रहण कर शन्‍्त:कररा से प्रवच्छिन्न हो 
जाता है तब उसे हम 'जीब' के नाम से पुकारते हैं । 

जीव की वृत्तियाँ उभयमुखीन होती हैं-बाहर भी होती है, भीतर भी 
होती है । जब वे बहिर्मु होती हैं तब विषयो को प्रकाशित करती है | जब वे 
ग्रन्तर्मुख होती है तो अ्रहकर्ता को प्रकूट॒ करती हैं। जोव की उपमा नृत्यशाला 
में जलने वाले दीपक से दी जा सकती है। दीपक सूत्रधार, सम्य तथा नतेकी 
को एक समान प्रकाशित करता है भौर इनके अ्रभाव में स्वतः प्रकाशित होता 
है। इसी प्रकार आत्मा अ्रहंकार, विषय, इन्द्रिय तथा बुद्धि को अ्रवभाषित करता 
है भ्रीर इनके श्रभाव में अपने श्राप द्योतमान रहता है। बुद्धि में चाचल्व रहता 
है, भ्रत. इस बुद्धि से युक्त होने पर जीव चंचल के समान प्रतीत होता है । वस्तुतः 
वह नित्य भ्रौर शान्त है । 

अद्वेत वेदान्त का मूल सिद्धान्त है कि व्यष्टि शोर समष्टि में किसी प्रकार 
का अन्तर नहीं। व्यष्टि' का अर्थ है व्यक्तिशरोर। समष्टि का भअर्थ है 
समूहरूपात्मक जयत्‌ । वेदान्त तीन प्रकार का शरीर मानता है--स्थुल, सुक्षम 
भोर कारण । इनके अभिमानी जीव तीन नामों से भ्रभिष्ठित किये जाते हैं। 


भ्रद्देतववाद २६६ 


स्थूल शरीर के अभिमानी को “विश्व” कहते हैं। सूक्ष्म के भ्रभिमानी को 'तैजस्‌' 

तथा कारण के अभिमानी को 'प्राज्” कहते हैं। यह तो हुई व्यष्टि की बात । 

समष्टि में भी समष्टि के अभिमानी चैतन्य को क्रमंश: विराट ( वैश्वानर ), 

सुत्रात्मा ( हिरण्यगर्भ ) तथा ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि के भ्रभिमानी 

पुरुष बिलकुल प्रभिन्न हैं परन्तु झ्रात्मा इन तीनों से परे स्वतंत्र सत्ता है । 
निम्नलिखित कोष्ठक में यह विषय संगृहीत किया जाता है-- 


दरीर झभिमानी कोदा भवस्था 
सहन हो (विराद्‌) | भ्रश्नमय जाग्रत 
सूक्मय. स० गाता है; आप बे 
ली अल » विज्ञानमय 
कारण. स० ईइवर 
3: |] झआनन्दमय सुषु्त 


जीव और ईश्वर 


जीव भौर ईश्वर के सम्बन्ध के विषय में ब्रह्मसूत्र तथा शाद्भूर भाष्य में खुब 
विचार किया गया है । ईश्वर उपकारक है तथा जीव उनके द्वारा उपकायं है। 
यह उपकाय॑-उपकारक भाव बिना सम्बन्ध के वस्तुओं में नही रह सकता । इसलिए 
दोनों मे किसी सम्बन्ध की कल्पना करना उचित है। यह सम्बन्ध अ्रंशाशी" 
भाव है। ईववर श्रंशी है श्रोर जीव उसका अंश है---जिस प्रकार भ्रग्नि प्नंश्ी है 
और बिस्फुलिंग (चिनगारी) उसका भ्रंश है । सूत्रकार ने तो जीव को अंश ही कहा 
है (ब्र० सू० २।३।४३) । परन्तु आचाय॑ का कहना है कि अंश का अथं है अंश के 
समान क्योकि सावयव वस्तु में भ्रंश हुआ करता है। ईद्वर ठहरा निरवयव । 
निरवयव की अंदकल्पना कैसे ? प्रइत हो सकता है कि अंग के दुःख से अंगी का 
दुःखित होना लोकव्यवहार मे सिद्ध है । हाथ-पैर भ्ादि प्रंग्ो में क्लेश होने पर 
प्रंगी देवदत्त स्वय अपने को दु:खो समभता है। ऐसी दक्षा में जीव के दुःख से 
ईश्वर को भी दुः:खो होना चाहिए । इसका उत्तर प्राचार्य ने बड़े ही स्पष्ट दब्दो 
में दिया है कि जीव का दुःख का भ्रनुभव करना भिश्याभिमान-जनित भ्रम 
के कारण होता है । जीव श्रविद्या के बश में होकर अपने को देह से, इन्द्रियो से, 
मन से भप्रभिन्न समझ लेता है। फलतः शरीर आ्रादि के दुःखो को वह प्रपना ही 


"१ श्रंशों नानाध्यपदेदात्‌ू--भ्र० सू० २।३।४३ बर झा० भा० 
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दुःख समभकर दु:खो" बन जाता है। झतः जब अविद्या के कारण ही जीव दुःखो 
का अनुभव करता है तब भ्रविद्या से रहित ईश्वर को दुःखो का भोक्ता किस प्रकार 
माना जा सकता है। इस विषय मे प्रकाश का उदाहरण दिया जा सकता है। जिस 
प्रकार जल में पड़ने वाला सूर्य-विम्ब जल के हिलने से हिलता हुआ दिखलायी 
पड़ता है परन्तु सू॑ में किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता, उसी प्रकार श्रविद्या- 
जनित क्लेशो से दुःग्बित होने वाले जीव के क्‍लेशों से ईश्वर किसी प्रकार प्रभावित 
नहीं होता । 
जीव न तो साक्षात्‌ ईइवर ही है न वह वस्त्वन्तर है। वह ईएवर का आभास 
उसी प्रकार है जिस प्रकार जल में सूये का प्रतिविम्ब | एक जलराधि में जब 
सूय का प्रतिविस्ब कम्पित होता है तो दूसरे जलराशि में 
जीव ईएबर का पड़ने वाला सूर्य का प्रतिविम्ब कम्पित नहीं होता । इसी प्रकार 
श्राभास है. जब एक जीव कम शोर कमंफल के साथ सम्बद्ध है तब दूसरा 
जीव उसके साथ सम्बद्ध हो नहीं सकता। यही कारण है कि 
कर्म श्र कमंफल के बीच किसी प्रकार को भ्रसज्भति नहीं होती । जो जीव कर्म 
करता है वही उसके फल को पाता है। सामान्य रूप से सभी जीव ईइ्वर के 
ग्राभास है; पर इसका यह अ्रर्थ नही कि एक जीव के द्वारा किया गया कार्य॑ 
दूसरे जीव को फल देगा। सूर्य॑-प्रतिविम्ब के उदाहरण को आचाये ने ३३२।२० 
के भाष्य में बड़े स्पष्ट रूप से समभाया है कि “जल में पड़ने वाला सूये का 
प्रतिविम्ब जल के बढ़ने पर बढ़ता है। जब जल घटता है तो वह संकुचित हो 
जाता है। जल जब हिलता है तब वह भी हिलता है। इस प्रकार प्रतिविम्ब 
जल-धर्मं का श्रनुयायी होता है लेकिन विम्बस्थानोय सूयं स्वतन्त्र रहता है, 
उसमे किसी प्रकार का परिवत्तंत नहों होता । इसी प्रकार ब्रह्म वस्तुत: बिकार- 
होन है, एक रूप है परन्तु वह जिन देह, इच्धिय झ्रादि उपाधियों को धारण करता 
है उनके धर्मों को ग्रहण करता-सा प्रतीत होता है । वस्तुत, यह बात 
नही है ।” 
विचारणशीय प्रश्न यह है कि झद्देततत्व को मानने पर ईश्वर के समान जोब 
को भी जगत्‌ का कर्ता होना अनिवार्य है। इसका उत्तर यह है कि जीव का 
सामर्थ्य परिमित है । जो कुछ उसकी शक्ति है वह परमेश्वर की प्रनुकम्पा का 
फेल हूं । भरत: जीव अपनी परिमित शक्ति के बल पर इतने विशाल और विचित्र 


“जीबो हाविद्यावेशवशाद देहाश्ात्मभावनिव गत्वा तश्कृतेन दुःखेन दुःख 
भ्रहम्‌ इति प्रविद्यया कृत दुःख्लोपमोगसमिमन्यते | भिष्याभिमानभ्नसनिभिल एब 
वुःखायुभव:--शा० भा० २।२।४६ 
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संसार की सृष्टि कर ही नहीं सकता । यह तो परमेश्वर की लीला का विलास 
है । परमेश्वर हो नाम-रूप का कर्ता है, यह सब उपनिषदी का कथन है" । इस 
पर प्रइन यह उठता है कि जिस प्रकार भ्ग्नि और स्फुलिग दोनों में दाहकता तथा 
प्रकाशकता की शक्ति है उसी प्रकार ईद्वर झौर जीव दोनों मे सृष्टिर्चना की 
शक्ति होनी चाहिए । क्या काररण है कि जीव में सृष्टिक्तुत्व-शक्ति नहीं रहती । 
इसका उत्तर शड्भूराचाये के ही शब्दों में इस प्रकार है--“जीव धोर ईश्वर मे 
झंशाशी भाव होने पर भी जीव में ईहवर के विपरीत धर्मों की स्थिति है ।” यह 
घटना नितान्त प्रत्यक्ष है । तो क्या जीव और ईश्वर मे समानधमंता नही है ? 
उत्तर--नही है । समानघधमंता विद्यमान होने पर भी अविद्या आदि व्यवधानो के 
कारण छिपा हुआ है । भ्रव्य ही यह व्यवधान यदि हटाया जाय तो उस शक्ति का 
उदय हो सकता है । और यह तभी सम्भव है जब उस परमेश्वर की कृपा हो। ईइ्वर 
के ध्यान करने से साधको में श्रलौकिक दक्तियाँ देखी जाती हैं जिससे वे नवीन 
सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं ॥ जप, तप तथा मोग का यही तो फल है कि 
तिरोहित शक्ति का फिर से उदय हो । ग्रविद्या का स्थान तिमिररोग के समान 
है। जिस प्रकार तिमिर रोग (माड़ा का छा जाना) के कारण नेत्रों की दशैन- 
दक्ति कुण्ठित हो जाती है पर दवा के सेवन से वह शक्ति फिर प्रकट होती है, 
उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप के ग्रजज्ञान मे जीव, बन्धन को प्राप्त होता है और 
ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाने से उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 

हमारी इस समीक्षा का यह निष्कषं है कि जीव ईव्वर के प्रंश् के समान 
है । वह परमेश्वर का श्राभास है, प्रतिबिम्ब है | अ्रविद्या के कारगा ही जीव 
शरोर के साथ सम्बद्ध होने के कारण नाना प्रकार के क्लेशों का अनुभव करता 
है परन्तु ईश्वर का इससे कोई सम्पक नहीं रहता । जहाँ तक जगत्‌ की सृष्टि का 
सम्बन्ध है, वह शक्ति जोब में नहीं। वह शक्ति श्रविद्या के कारण तिरोहित 
हो गयी है । 


जग्त्‌ 
जगत्‌ के विषय में कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो भ्रद्वेत वेदान्त के अ्रतिरिक्त वेदान्त 
के अन्य सम्प्रदाय वालों को भी मान्य हैं। जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में भ्रन्य 


दाझनिकों ने भी अपनी हृष्टि से खूब विचार किया है। एक सम्प्रदाय का कहना 
है कि यह जगत्‌ अचेतन परमाणुझो के संघात का परिशाम है (न्याय वैद्येषिक) । 








"ज्ञा० भा० २।४।२० पर | 
*वराभिध्यानास तिरोंहित॑ ततो हास्य बन्धविषर्ययों '-२३।२।५ पर धा० भा० 
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तो दूसरे सम्प्रदाय का विद्यास है कि बिना किसों अन्य की सहायता के स्वयं 
परिणाम को प्राप्त होने वाली जड़ प्रकृति का यह जगत्‌ बिकारमात्र है-- 
श्र्यात्‌ बिना कसी सहायता के सत्व, रज, शोर तमगुणविशिष्ट भचेतन 
प्रकृति स्वयं जगत्‌ के रूप में परिणत हो जाती है-- (सांख्य योग) । अन्य 
दा्शनिको के मत में इस जगत्‌ की उत्पत्ति दो स्वतंत्र पदार्थों--प्रक्ृति तथा 
ईद्वर---के संयोग से होती है जिसमें प्रकृति उपादान कारण होती है और ईश्वर 
निमित्त कारण होता है--(पाषुपत मत) । इन सिद्धान्तों में शद्भुर को तनिक भी 
विश्वास नहीं । उनका (तथा रामानुज का भी) यह परिनिष्ठित मत है कि यह 
जगत्‌ किसी चेतन पदायथे से प्राविभृत हुआ है। अ्चेतन वस्तु इस जगत्‌ को 
उत्पन्न करने में नितान्त असमर्थ है। चेतन तथा अचेतन--भइंद्वर तथा 
प्रकृति--के परस्पर संयोग से जगत्‌ की उत्पत्ति मानना कथमपि युक्ति-्युक्त 
नही है । उपनिषद्‌ डँके की चोट पुकार रहा है--सव्व॑ खल्विदं ब्रह्मय--यह सब 
कुछ ब्रह्म ही है--अह्य के भतिरिक्त कोई भी भन्य सत्ता जब विद्यमान ही नहीं 
तब प्रकृति की भ्रलग कल्पता करना उपनिषद्‌ से नितान्त विरुद्ध है। प्रकृति की 
कल्पना केवल अनुमान के भरोसे है। इसीलिये बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्रो में 
सवंत्र प्रकृति के लिये 'आ्रानुमानिक” शब्द का प्रयोग किया है । निष्कर्ष यह है कि 
यह जगत्‌ न तो श्रचेतन प्रकृति का परिणाम है श्र न श्रचेतन परमाणुओ के 
परस्पर संयोग से उत्पन्न होता है । इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। मायाविशिष्ट 
ब्रह्म ईव्वर कहलाता है, वही इस जगत्‌ की उत्पत्ति मे उपादान कारण भी है तथा 
निम्मित्त कारण भी । जगत्‌ की सृष्टि मे ईद्वर की स्थिति एक ऐन्द्रजालिक की-सी 
है। जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक अपनी माया-शक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि उत्पन्न करने 
में समर्थ होता है, उसी प्रकार ईब्वर भी माया-शक्ति के बल पर इस जगत्‌ की सृष्टि 
करता है। जिस प्रकार बीज में अंकुर पहले ही से विद्यमान रहता है उसी प्रकार 
यह जगत्‌ भी निविकल्पक रूप से ईहवर में ही विद्यमान है। माया के द्वारा देदा 
काल झादि विचित्रता को कल्पना से युक्त होकर यह जगत्‌ मूत्त रूप घारगा करता 
है---निविकल्पकरूप छोड कर सविकल्पक रूप में झ्ाता है। ऐन्द्रजालिक के समान 
तथा महायोगी के सहश ईहवर श्रपनी इच्छा से जगत्‌ का विजु भरा किया करता 
है ।१ यह उसकी इच्छा-शक्ति का विकास है। जब सृष्टि की इच्छा हुई तब इसका 





श ओोजस्पान्तरियादुरों जगदिदं प्राह लिविकल्पं पुन-- 
मायाकल्पितदे शकालकलनादेचिश्यवित्रोकृतम्‌ । 

सायावोब विजु म्मयत्यपि महायोगोष य: स्वेच्छया 

तस्मे श्रोगुरुमृतंये गम इद॑ शरीवक्षिणासूर्सये ॥ 
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विस्तार कर देता है भौर जब संहार की इच्छा होती हैं तब इसे समेट लेता है । 
इस प्रकार यह जग्रत्‌ प्रपनी स्थिति, सृष्टि तथा सहार के लिये ब्रह्म के ऊपर ही 
झाश्रित रहता है | 

जगत्‌ के इस स्वरूप को समझ लेने पर उसकी सत्ता के प्रइत का निपटारा 
भी झनायास किया जा सकता है। समस्या यह है कि जगत्‌ सत्य है या झसत्य ? 
प्रद्वेतवेदान्त का स्पष्ट उत्तर है--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या--श्र्थात्‌ ब्रह्म ही सत्य है, 
जगत्‌ मिथ्या है । इस झथंगमित वाक्य के अ्रभिप्राय को ठीक-ठीक न समभने के 
कारण दिक्षिंत पुरुषो में भी यह घारणा फेली हुई है कि भ्रद्देततत में यह जगत्‌ 
नितान्त असत्य पदार्थ है। जब जगत्‌ ही भ्रसत्य सिद्ध हो गया तब तो उसके 
कार्यकलाप सुतरां भ्रसिद्ध हैं। इस विषय को भलीभाँति समझ लेना विशेष 
प्रावश्यक है। सत्य की जो परिभाषा शक्कुराचाय॑ ने दी है,उसके भ्रनुसार यह जगत्‌ 
सत्य नहीं माना जा सकता । आचायं के शब्दों मे सत्य का लक्षण है--यद्‌ रूपेरग 
यत्‌ निश्चित तद्रूपं न व्यभिचरति तत्‌ सत्यम्‌--पअर्थात्‌ जिस रूप से जो पदार्थ 
निश्चित होता है यदि वह रूप सन्‍्तत समभाव से सबंदा विद्यमान रहे तो उसे 
'सत्य” कहते हैं। इस परिभाषा के भ्नुसार जगत्‌ कथमपि सत्य नहीं हो सकता । 
यह प्रतिक्षण में परिणाम प्राप्त करता है। सतत चज्न्यल है, नियत परिवतंनशील 
है । जिस रूप से हम उसे निश्चित करते हैं वह तो बदलता रहता है | यदि कोई 
सत्य वस्तु हो सकती है तो वह केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, जो तीनों काल में एक 
रस, सच्चिदानन्द रूप से विद्यमान रहता है । 

ऐसी परिस्थिति में यह जगत्‌ ब्रह्म से नितान्त भिन्न होने के कारण सत्य नही 
माना जा सकता । तो क्या यह नितान्‍्त असत्य है ? क्या हमारा उठना-बैठना, 
खाना-पीना, बोलना-चलना बिल्कुल असत्य है ? शद्भुराचायं का स्पष्ट उत्तर है 
कि बिल्कुल नहीं । यह जगत्‌ भी सत्य है। ममतामयी माता का अपने प्यारे पुत्र के 
लिये प्रेम की भ्रभिव्यक्ति उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार बालक का श्रपने माता 
के लिये करुण स्वर में पुकारना । मूल कथा यह है कि सत्ता की कई कोटियांँ है । 
जिस कोटि में हम ब्रह्म को सत्य कहते है उसी कोटि से जगत्‌ को सत्य नहीं 
बतलाते । ब्रह्म की सत्ता पारमाथिक है, परन्तु जगत्‌ की सत्ता व्यावहारिक है । जब 
तक हम जगत्‌ में रह कर उसके कार्यों में ही लीन हें, ब्रह्मश्ञान प्राप्त करने में 
समर्थ नहो हुए हैं, तब तक इस जगत्‌ की सत्ता हमारे लिये बनी ही रहेगी । पर 
ज्योही परमतस्व का ज्ञान हमें सम्पन्त हो जाता है त्योही जगत्‌ की सत्ता मिट 
जाती है। उस समय ब्रह्म ही एक सत्ता के रूप में प्रकट हो जाता है। जगत की 
जादू के साथ जो तुलना की गयी है, उससे उसके सच्चे स्वरूप का भलीभाँति 
परिचय मिल जाता है। जादू किसे मोह में डालता है ? उसी को तो जो उस इन्द्र 
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जाल के रहस्य को नही जानता । उसके रहस्य जानने वाले व्यक्ति के लिये वह 
इन्द्रजाल व्यामोह का काररा नहीं बनता । जगत्‌ की भी ठोक यही दक्षा है। जो 
इसके रहस्य से परिचित है, जो जानता है कि यह जगत्‌ माया के द्वारा ब्रह्म के 
ऊपर कल्पित किया गया है, उसके लिए जगत्‌ की सत्ता श्रकिड्न्चित्कर है। जो उसे 
नहों जानता, जो 'जायस्व भज्ियस्व” की कोटि में है, उसके लिए तो जगत्‌ की 
सत्ता विद्यमान रहती ही है । 

विज्ञानवादी बौद्धों के मत का खणडन करते हुए शड्भूराचार्य ने जगत-विषयक 
पुर्वोक्त मत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। विज्ञानवादी केवल विज्ञान को 
ही सत्य मानते हैं, उनकी दृष्टि में जगत्‌ सदा श्रसत्य है। उनका कहना है कि 
विषय, इन्द्रिय तथा विषय इन्द्रिय का संयोग जिससे वस्तु की प्रतीति हुआ्ना करती है, 
ये सब बुद्धि मे विद्यमान हैं। जगत्‌ के समस्त पदार्थ स्वप्न के समान भूठे है। जिस 
प्रकार स्वप्न में मृगमरीचिका आदि वस्तु बाहरी पदार्थ के भ्रस्तित्व के बिना ही आकार 
धारण करते हैं, उसी प्रकार जाग्रत दक्षा के स्तम्भ आदि पदार्थ भी बाह्य मत्ता से 
शून्य हैं ।" इस मत का खणडन शड्धूर ने बड़ी सुन्दर युक्तियों के सहारे किया है। 
इनका कहना है कि जगत्‌ के पदार्थों का हमें हर एक क्षण में प्नुभव हो रहा है। कभी 
हमें उस लेखनी का ज्ञान होता है जिसके सहारे हम अपने विचारों को लिपिबद्ध 
करते हैं। प्रोर कभी हमारा ध्यान उस मसीपात्र की शोर जाता है झ्लौर कभी 
फागज पर । यह कहना कि कलम, स्याही श्रौर कागज केवल हमारी बुद्धि में ही 
रहते है भर बाहरी सत्ता नही रखते, उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार स्वादु- 
भोजन कर तृप्ति प्राप्त करने वाला मनुष्य न तो अ्रपनी तृप्ति को ही माने और न 
भोजन की ही बात स्वीकार करे । जगत्‌ के पदार्थ को हम स्वप्नवत्‌ कभी भी नहीं 
मान सकते । स्वप्न और जागरित अवस्था में महान भेद है । स्वप्न मे देखे गये 
पदार्थों का जागरित अवस्था में नाश हो जाता है। झ्रतः वे पदार्थ बाधित होते 
हैं। परन्तु जागरित अवस्था में भ्रनुभव किये गये घट-पट भ्ादि पदार्थ किसी भी 
प्रवस्था में बाधित नहीं होते । क्योंकि उनकी उपलब्धि सबंदा होती रहती है। 
एक श्रोर महान्‌ भ्रन्तर है । स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है क्योकि जागने पर स्वप्न में देखे 
गये पदार्थों की स्मृति केवल रह जाती है । परन्तु जागरित अवस्था के पदार्थों का 
ज्ञान श्रनुभवरूप से होता है । इतने स्पष्ट भेद रहने पर भी यदि हम जगत्‌ के 


"पथा हि स्वप्नमायामरीष्युवकगन्धर्थनगरादिप्रत्यथा विनै बाहँये- 
नार्थेन प्राह्मप्राहकाकारा भवन्ति | एवं जागरितयोथरा पश्रपि स्तम्साविप्रत्यया 
भवितुमहें न्ति प्रत्ययस्वाविशेषात्‌ । ब्रह्मसत्र। २। २। रद ज्ञां० भा० | 
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पदार्थ को स्वप्नवत्‌ मिथ्या कहें तो यह सत्य का झपलाप है। तब तो नील पदार्थ 
को पीत कहने में किसी प्रकार को हानि नही होगी" । 


जगत्‌ के विषय में शद्भुराचायं के ये विचार इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी विचार- 
शील पुरुष उन्हें जगत्‌ को स्वम्नवत्‌ मिथ्या बतलाने का तथा भ्रकमंेण्यता के प्रचार 
करने का दोष कभी भी नहीं दे सकता । कोई भी दाशेनिक व्यवहार का अपलाप 
नही कर सकता । अ्रवश्य ही ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी 
पुरुषों के लिए ही यह सासारिक श्ननुभव ब्रह्मानुभव के द्वारा बाधित होता है। पर 
व्यवहार-दशा मे यह जगत्‌ इतना ठोस और वास्तव है जितना श्रन्य कोई पदाथ्थ॑ । 
श्रत. जगत्‌ की पारमाथिकी सत्ता न होने पर भी व्यावहारिक सत्ता तो है ही । 


सत्ता 


जगत्‌ के विषय में हमने श्रभी सत्ता विषयक कुछ बाते कही है । इसके स्वरूप 
को टीक-ठीक जान लेना आवश्यक है । वेदान्त तीन प्रकार की सत्ता मानता है-- 
(क) प्रातिभासिक, (ख) व्यावहारिक और (ग) पारमाथिक । 


(क) प्रातिभासिक सत्ता--इससे उस सत्ता से अभिप्राय है जो प्रतीति- 
काल में सत्य भासित हो परन्तु आगे चलकर ( उत्तरकाल मे ) दूसरे ज्ञान के 
द्वारा बाधित हो जाय, जैसे रज्जु में सप॑ की भावना अथवा शुकति मे चाँदी की 
भावना । रज्जु मे जब सर्य का अनुभव होता है उससे पूर्व काल में भी रज्जु सप- 
ज्ञान को उत्पन्त करती है, वर्तमात काल में उसी के आधार पर सर्वज्ञान की 
स्थिति है और भविष्य मे रण्जु-ज्ञान के उदय होने पर सपं-ज्ञान इसी मे विलोन 
हो जायेगा । प्रत रज्जु सपं-ज्ञान आकाश-कुसुम के समान निराधार नहीं है, बल्कि 
उसमे दोप यही है कि उत्तरकाल में होने वाले रज्जु-ज्ञान के द्वारा वह बाधित हो 
जाता है । घनथोर अन्धकारमयो रजनी मे रास्ते से पड़ी हुई रस्सी को देखकर हमे 
सप॑ का अ्रम हांता है। सयोगवर्ण हाथ में दीपक लेकर कोई पथिक उधर से श्रा 
निकलता है तो हम उस दीपक की सहायता से उस रस्सी को देखकर यह रस्सी है' 
यथाथे अनुभव प्राप्त कर लेते हे। यहाँ स्पज्ञान पू्वंकालीन है शौर रज्जु-ज्ञान 


धन च उपलभ्यमानस्थेबाभावों भवितुमहति | यथा हि कश्चिद्‌ भ्ुब्जानो 
मुनिसाध्यायां ठक्षी स्वयसनुभूयमानायामेवं भ्रूयान्ताहे भुब्जेल बा तृध्यामीति, 
तदबिन्दि यसंस्तिकर्षेण स्वयपुपलभमसान एवं बाह्ममर्थन्नाहमुपलभे नचसो५ल्तोति 
शुबन्‌ कयसुपादेगवनः स्थात्‌ ।--ब्रह्मसृत्र २।२। २८ पश(्ञां० भा०) 
२० 
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उत्तरकालीन है। जब तक रज्जु-ज्ञान नहीं हो जाता तब तक सपं-ज्ञान बना ही 
रहता है। यही प्रातिभासिक सत्ता का उदाहरण है ।" 

(ख) व्यावहारिक सत्ता--यह सत्ता वह है जो इस जगत्‌ के समस्त 
व्यवहार-गोचर पदार्थों मे रहती है । पदार्थों मे पाँच धर्म दीख पड़ते हैं * । वे ससार 
में विद्यमान रहते है (अस्ति) । वे प्रकाशित होते है (भाति) । वे हमे प्रानन्द देते हैं 
(प्रिय) । उनका एक विशिष्ट रूप होता है (रूप) तथा उनका कोई न कोई नाम 
होता है (नाम) | ये ही पॉचो धर्म---अ्रस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा नाम--संसार 
के प्रत्येक पदार्थ मे विद्यमात रहते है । इनमे प्रथम तीन तो ब्रह्म के रूप है और 
अन्तिम दो धरम जगत्‌ के । वह परम ब्रह्म जगत के पदार्थों मे घुल-मिल कर रहता 
है । वह सचिदानन्द रूप है। इन तीनों रूपों की सत्ता जगत्‌ के पदार्थों में विद्यमान 
है । पदार्थों की भ्रपती विशिष्टताएँ दो ही है--ताम और रूप । पदार्थों का कोई 
न कोई नाम और कोई न कोई रूप है, वस्तुश्रो की सत्ता मानना व्यवहार के लिए 
नितान्त आवश्यक है । अन्तर इतना ही है कि आत्म-साक्षास्कार होने पर यह 
अनुभव बाधित हो जाता है। श्रत जगत्‌ को एकान्त सत्‌ हम नहीं मान सकते, 
व्यवहारकाल में ही| जगत्‌ सत्य है । इसलिए जगत्‌ के विकारात्मक पदार्थों की सत्ता 
व्यावहारिकी है ।३ 

(ग) पारमार्थिक सत्ता--इन बस्तुओ से विलक्षण एक अन्य वस्तु है जो 
तीनो कालों में ग्रवाधित रहती है । ग्रत' वह एकात सत्य है। वह भूत, भविष्य 
ग्रौर वत॑मान तीनो काल में एक रूप रहने वाला है। वही ब्रह्म है| ब्रह्म की ही 
सत्ता को पारमाथिक सत्ता कहते है ! जब ब्रद्मज्ञानी की दृष्टि से जगत्‌ को देखते 
है तभी यह असत्‌ प्रतीत होता हे । परन्तु व्यवहार के लिए बिलकुल पकक्‍का और 
ठोस है । इन तीनों से भिन्‍त कतिपय पदार्थ है जेसे वच्ध्यापुत्र ( बॉक स्त्री का 





१रज्जुवात्मनाध्थवोधात्‌ प्राकूसप: सन्‍्नेव भवति सतो विद्यमानस्य वस्तुतों 
रज्वादे; सर्पादिवत्‌ जन्म युज्यते ।--मारड्क्यकारिका ३।३७ पर श्ादूुर भाष्य । 

>अस्ति भाति प्रियं रूप तास चेत्यंशपद्कप्‌ । 

प्रादत्रयं ब्रह्मूप जगद॒प॑ ततो द्वयम्‌ ॥हग्हइ्यविवेक, इलोक २० 

उद्यावद्धि न लत्यात्मेकर्वप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमाणप्रभेयफललक्षरोतु... विकारेष्ब- 
नृतत्वबुद्धिनं कस्यचिदृत्पदते । विकारानेब स्वहुं ससेत्यविद्ययात्मात्मोपेन सावेन 
सवा जन्तु: प्रतिपद्चते स्वाभाविकों ब्रह्मात्मतां हित्वा। तस्तात्याग्नह्मात्मता 
प्रतिवोधादुपपन्न: सर्वोलोकिकों वेदिक३च ध्यवहार: ॥ २११४ पर शां० भा० । 
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लड़का ), झ्राकाश् कुसुम, आदि-आरदि । ये पदार्थ बिना किसी आधार के हैं । 
इसीलिए इन्हें तुल्छ या प्रलीक कहा गया है। इसमें किसी भ्रकार को सत्ता 
दृष्टिगोचर नही होती । ये नितान्त भसत्य है। किसी काल में इनकी सत्ता 
दिखलायी नहीं पडती । सत्ताविहीत होने से ये त्रिविध-सत्ता के जगत्‌ के बाहर 
है । इसका प्रतिपादन माण्डक्यकारिका मे झाचार्य॑ गौडपाद ने बड़े ही सुन्दर 
ढऊू से किया है :--- 

प्रसतो मायया जन्म तत्त्वतों नेव युज्यते । 

बन्ध्यापुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते ॥) मा० क० ३॥२८ 


अध्यास 


अद्ठत वेदांतियों का बड़ा महत्त्वपूर्णां प्रशण है कि जब आत्मा स्वभाव से ही 
नित्यमुक्त है तब वह इस ससार मे बड़ क्यो हप्टिगोचर हो रहा है ? जब वह 
निरतिशय आ्रानन्द रूप ही ठहरा तब वह इस प्रपश्न के पचड़े में पड़कर विषम 
दु खो के मिलने के कष्ट क्यो उठा रहा है ? इसका एकमात्र उत्तर है--प्रध्यास 
के कारण । अध्यास है कौन-सी वस्तु ? आचाय॑ के शब्दों मे इसका लक्षण है-- 
“ग्रध्यासों ताम ग्रतस्मिन्‌ तद॒बुद्धि--ततूपदार्थ में तद्भिन्ञ पदाथे का आरोप 
करना अध्याम है। अर्थात्‌ किसी वस्तु में उससे भिन्न वस्तु के धर्मों का झ्रारोप 
करना । जैसे पूत्र या स्री के सत्कृत या तिरस्कृत होने पर जब मनुष्य अपने को 
सत्कृत या तिरस्कूत समझता है तब वह अपने में बाह्य धर्मों का आरोप कर 
रहा है। इसी प्रकार इन्द्रिया के धर्मों के कारण जब कोई व्यक्ति अपने को झअन्धा, 
लेंगडा, चलने वाला तथा खड़ा होने वाला समर लेता है तब अपने मे आम्यतर 
धर्मों का आरोप करता है । यह अध्यास अ्रविद्या विज॑,भित है । आ्रात्मा के विषय 
में भ्रध्यास क्यों चला और कब से चला, इसका उत्तर श्राचार्थ ने बड़ी सुन्दरता 
के साथ भाष्य के भ्ारम्भ ही में दिया है । 

आत्मा के विषय मे तो अध्यास असम्भव दीख पड़ता है। अध्यास त्तो एक 
विषय के ऊपर या अन्य विषय के ऊपर अन्य विषय के गुणों का श्रारोप करता 
है । परन्तु आत्मा तो विषय नहीं है, विषयी है । संसार में दो ही तरह की तो 
सत्ता है--विषयी ( मैं, भ्रहम्‌ श्रादि ) तथा विषय । अहम्‌ से श्रतिरिक्त यावत्‌ 
पदार्थ के प्रत्येक विषय का अनुभव आत्मा ही करता है। वह स्वय कर्ता है, 
भोक्‍्ता है, ज्ञाता है । वह कार्य नही है, भोग्य नहीं है, शेय नहीं है। ऐसी दबा 
में विषयी आत्मा के ऊपर विषय के धर्मों का ग्रारोप क्‍्योकर हो सकता है ? 
यही तो विचारणीय प्रइन है। इसका उत्तर देते हुए आचार कहते हैं कि झ्रात्मा 
का विषयी होना ठीक है, उचित है, परन्तु आत्मा विषय भी होता है। जब हम 


बट भरी शदुराचाय॑ 


प्रनुभव करते है कि “मै हूँ, मैं सोता हूँ, मै जागता हूँ” तो ऐसे ज्ञानों का विषय 
प्रात्मा ही तो होता है । अतः आत्मा भी कभी-कभी विषय होता है, यह मानना 
ही पडेगा | यह कोई नियम नही है कि प्रत्यक्ष विषय में ही विषयान्तर का 
आरोप किया जाय । श्राकाण अप्रत्यक्ष है परन्तु इसी आकादा पर बालकगण 
मलिनता आदि धर्मों का आरोप किया करते हैं। उसो प्रकार ग्रात्मा के अप्रत्यक्ष 
होने पर भी शरीर धर्म का श्रारोप करना अ्रस्वाभाविक नही है" । 


अध्यास कब से चला ? 


इसके उत्तर में श्राचाय॑ का स्पष्ट कथन है कि अध्यास झनादि है, श्रनन्त है, 
नेसगिक है । मिथ्याज्ञान रूप है, कत्तृत्व और भोक्तृत्व का प्रवतंक है, सब के 
निए प्रत्यक्ष है। जगत्‌ के समस्त प्रमाण और प्रमेय व्यवहार की मूलभित्ति यही 
अध्यास है । इस विपय में पशु और मनृप्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। 
हरी-हरी घास पूर्ण अ्रश्नलि वाने व्यक्ति को अपनी ओर ग्राते हुए देख कर पशु 
उसकी ओर लपकता हू प्रीर किसी के हाथ में डण्डा देखकर सहम जाता है तथा 
भाग खड्ा होता है । ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी खड़ग आदि डरावने हथियारों 
वाले व्यक्ति का देख कर त्रस्त होता है श्रौर अच्छी-ग्रच्छी नुभावनी वस्तुओं को 
लिये हुए व्यक्ति को देखकर उसकी श्रोर आक्ृष्ट होता है। प्रत. पक्ष तथा 
मनुष्य, दोनों का उक्त व्यवहार समान कोटि का है । यह सब भ्रज्ञान ही है और 
इसी को अध्यास कहते है --“लमनमेत लक्षगमध्यास पतिडना ग्रविश्वेति मन्यस्ते । 
तद्‌विवेकेन च वस्तुस्वच्णावधारण विद्यामाहु ” -शद्भूर के इन जब्दों से स्पा 
प्रतीत हाता है कि अध्यास ही अज्ञान है। इस अ्रष्यास को दूर करने का एकमात्र 
उपाय आत्मस्वरूप का ज्ञान ही है? । स्व स्वरूप का ज्ञान अपने प्रयत्त से साध्य 
है, किसी ग्रन्‍्य के द्वारा साध्य नहीं। झ्राचार्य का वाबन बहुन ही सुन्दर है?-.. 
ऋगा-मांचन-।र्तार: पितु सन्ति सुतादय, । 
बन्धमोचन-कर्ता तु स्वस्मादन्यों न विद्यते ॥ 


)झाह को5पयमध्यासो नामेति। उच्यत्ते--स्शतिरूप: परत्र पृथबंहष्टाबभास; । 
सर्वधापि स्वन्यस्थान्यधर्मावभासतां न्‌ व्यभिचरति । तथा लोकेप्तुमव:-- 
शुक्तिकाहिरजतवदवभासते,एकइचन्द्र :सद्वितीयवदि ति--श्ञां ०. भा० उपोष्धात : 


“एबमनादिश्तस्तो नेसगिकोब्ष्यास: सिध्याप्रत्ययरूप: कत्त रवभोक्त रव- 
प्रवर्तक: स्बंलोकप्रत्यक्ष;--जश्ञां० भा० उपोद्धात: | 


3विवेकचूडामरित, इलोक ५४३ । 
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विषतंवाद 


हमने देखा है कि इस जगत्‌ का उदय ब्रह्म से है । वही इसका उपादान कारण 
है और स्वयं वही इसका निभित्त कारण है । ब्रद्म कारण है, जगत्‌ उसका कार्य है। 
कार्य-कारण के विपय मे दार्शनिको के नाना मत है। यथार्थवादी (जैसे न्‍्याय- 
वेशेषिक, मीमासा आदि) दर्शन आरभवाद मालते है। उनके मत में जगत्‌ का 
आरम्भ परमाणुझ्रों से होता है। कारण के समान कार्य भी नवीन वस्तु है। 
उसका आरम्भ होता है, पहले यह उसमें था नहीं साख्य-योग परिणामवाद 
मानता है। जिस प्रकार दूध में दही पहले से ही अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी 
प्रकृति मे अव्यक्त रूप से जगत्‌ विद्यमान रहता है । इसी का दूसरा नाम सत्काय॑- 
वाद है । अद्वैतवेदान्त की कार्य कारण कल्पना इन दोनों से ऊपर जाती है। 
अद्वैत की हष्टि में थे दोनों मत अ्रान्त है। परमाण॒ुझ्ओो की कल्पना तकहीत होने 
से नितास्त अयुक्त है। परिस्पामबादी कार्य द्रव्य को कारण से अभिन्न और साथ 
ही साथ भिन्न भी मानते है । परन्तु यह बात युवित-युक्त नहीं है। घट और 
शराब (पुरवा) दोनो मृत्तिका के कार्य है, अत' मुतिका से अभिन्‍त है, परन्तु वे 
आपस में भिन्न क्यो है ? जो घट है वह शराब नहो, जो नराब है वह घट नहों। 
इस प्रकार अभिन्‍न होते हुए भी झापस में यह भेद कहाँ से श्राया ? यदि यह 
परस्पर भेद प्रत्यक्ष माना जाय तो इसका मूल कारगर जो मृत्तिका है, उसको भी 
पररपर भिन्न सानना ही पडेगा । एक ही साथ दो वस्तुओं को भिन्न और अभिन्न 
मानना टीक नहीं जान पड़ता । एक ही सत्य हो सकती है, दूसरी कॉन्पित ही होगी । 
ग्रभेद भेद (नाना को कल्पित मानना उचित है । ऐसा ने मानने पर असंख्य 
परमार्थ वस्तुओं की सत्ता भाननी पड़ती है। ग्रत. वेदान्त के ग्रनुसार एकमात्र 
तररग्गरूप ब्रह्म ही अविनाशी निविकार तथा सत्पदार्थ है। उससे उत्पन्न होने 
वाला यह जो जगत्‌ है, वह मिथ्या है, कल्पनामूलक है । फलत' कारण ही एक- 
मात्र सत्य है | कार्य मिथ्या या अनिवंचनीय है। जगत्‌ माया का तो परिणाम 
है पर श्रह्म का विवत है। इन दोनों शब्दों का मामिक भेद वेदान्तसार में इस 
प्रकार बतलाया है :--- 


स तत्त्वतोष्न्यथाप्रथा विकार इत्युदीरित: । 
अतत्त्वतो भ्यथाप्रथा विवर्त इत्युदीरित: ॥॥ 


तात्बिक परिव्तत को विकार तथा अतात्त्विक परिवर्तन को विवर्त कहते 
हैं। दही, दूध का विकार है परन्तु सप॑, रज्जु का बिवतं है क्योंकि दूध और दही 
की सत्ता एक प्रकार की है। सप॑ की सत्ता काल्पनिक है परन्तु रज्जु की सत्ता 


३१० श्री शद्भराजाय॑ 


वास्तविक है (३। १। ७ शा० भा०) । इस प्रकार पद्मदशीकार की सम्मति में भी 
कायंददशा की कल्पना अज्ञानमूलक है" । 

जगत्‌ के लिए ऊपर अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द 
का ग्रथ॑ जान लेना उचित है। अनिर्वचनीय” का अर्थ है जिसका तिवेचत 
लक्षण ठीक ढंग से न किया जा सके, जैसे रस्सी में सप॑ का ज्ञान । रस्सी मे सर्प 
का ज्ञान सत्य नही है क्योकि दीपक के लाने और र्जु-ज्ञान के उदय होने पर 
सर्प-ज्ञान बाधित हां जाता है। परन्तु उसे असत्‌ भी नहीं केह सकते, क्योकि उस 
रज्जु के ही भय के कारण कम्प झ्रादि की उत्पत्ति होतो है। रस्सी को साँप 
समझ कर आदमी डर के मारे भाग खडा होता है। भरत यह ज्ञान सद्‌ तथा 
ग्रसद उभयविलक्षण होने से अनिवंचनीय या मिथ्या कहलाता है। यह ज्ञान 
अ्विद्या से उत्तन्न होता है, अतः वेदान्त में 'मिथ्या” का श्रर्थ अ्रसत्‌ नही है, 
प्रत्युत भ्रनिव॑ंचनीय है * । 


आधचार-मीभांसा 


जीव अपने स्वरूप के ग्रज्ान के ही कारग इस ससार मे अ्रनत क्लेशों को 
भोगता हुआ अपना जीवन पालन करता है | वह झपने शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वमाव को 
ग्रविद्या के कारण भूला हुआ है । वह वास्तव में सच्चिदानन्दात्मक ब्रह्म स्वरूप 
ही है। झ्रात्मा तथा ब्रह्म मे नितान्त ऐक्य हैं। उस ब्रह्म की प्राप्ति तथा शोक की 
निवृत्ति ही मोक्ष कहलाता है? । श्रब इस मोक्ष के साधन-मार्ग की रूपरेखा का 
निरूपण करना नितास्त आवश्यक है । 

भिन्‍न-भिन्‍त हृष्टिकोश से दार्शनिकों ने केवल कम, कर्मजञान-समुच्चय तथा 
केवल ज्ञान को साधनमार्ग बतलाया है । बड्धूराचाय॑ ने अपने भाष्यों में पूर्व दोनों 
मार्गों का सप्रमाश सयुक्तिक विस्तृत खण्डन कर श्रन्तिम साधन को ही प्रमाण 
कोटि में माना है । उनका कहना है कि स्वृतन्त्र अथ ले भिन्‍न-भिन्‍न फलों के 
उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाली दो निष्ठाएं है--कर्म-निष्ठा तथा ज्ञान-निष्ठा । इन 
दोनो का पार्थक्य नितान्‍्त स्पष्ट है। मानव-जीवन के दा उद्देश्य है--- सासारिक 


१ निरूपयितुमारग्ये निखिलेरपि परिडते: । 
अज्ञान पुरतस्तेषां भासि कक्षासु कासुचित्‌ |--पद्चदशी ६ | ४३ 
स्यश्वपादिका ए० ४ । 


3 झानन्दात्सकब्रह्मावाहििश्व मोक्ष :शोकनिवृत्तिइच | 
--जेदा० परि० ए० १६७ 
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की प्राप्ति, जिसके लिए कर्मों का विधान किया गया है और श्रात्मा की परमात्म- 
रूपेण अवगति, जिस उद्देश्य की सिद्धि काम्यकर्मों से विरक्ति और ज्ञान के 
अनुष्ठान से होती है। ज्ञान और कर्म का गहरा विरोध है। आचाय॑े का कहना 
है कि क्या पूवव॑ समुद्र जाने वाले तथा तत्प्रतिकूल पश्चिम समुद्र को जाने वाले 
पुरुष का मार्ग एक हो सकता है ? प्रत्यगात्म-विषयक प्रतीति के निरन्तर बनाये 
रखने के श्राग्रह को ज्ञाननिष्ठा कहते है। वह पश्चिम समुद्र के गसन के समान 
है और उसका कर्म के साथ रहने मे बैसा ही महान्‌ विरोध है जेसा पहाड तथा 
सरसों मे रहता है| भरत: एकान्त विरोध के. रहते हुए ज्ञानकर्म का समुच्चय 
कथमपि सुसम्पन्न नहीं हो सकता" । 


कम के द्वारा क्‍्य। पआ्रात्मा की स्वरूपापत्ति सिद्ध हो सकती है? आराचार्य॑ 

ते इस विषय में अनेक कारणों की उद्भावना बी है। किसी श्रविद्यमान 

वस्तु के उत्पादन के लिए कम का उपयोग किया जाता है 

कम ( उत्पाद्य ) | परन्तु क्‍या नित्य, स्रिद्ध सदृरूप ग्रात्मा की 

स्थिति कर्मों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ? किसी 

स्थान या वस्तु की प्राप्ति के लिए कम किये जाते हे ( आप्य ), परन्तु ग्रात्मा 

नी सदा हमारे पास है | तब कर्म का उपयोग क्‍या होगा ? किसी पदार्थ मे विकार 

उत्पन्न करने की इच्छा से ( विकाय॑ ) तथा मन और ग्न्‍्य वस्तुओं में संस्कार- 

उत्पादन की लालसा से ( संस्कार्य ) कर्म॑ किये जाते हैं । परन्तु आत्मा के अविकाय॑ 

तथा असस्काये! होने के कारण धर्मं की निष्पत्ति का प्रयास व्यथे ही है। अतः 

आत्मा के अनुत्पाद्य, अ्नाप्य, भ्रविकाय तथा असंस्काय होने के कार्य कमे द्वारा 
उसकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती * । 


ग्रत प्रयोजन न होने से कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नही हो सकती३े । 


१नहि पूर्वससुद्बं जिगसिषो: प्रातिलोस्येन प्राक्‌ समुद्र जिगमिशुणा समान- 
सार्गत्य॑ सब्भवति ।  प्रत्यगात्मविवयप्रत्थपसन्तावकरणाभिनिवेशज्ञान निध्ठा । 
सच प्रत्यकू समुद्रगमनवत्‌ कर्मणा सहभावित्वेन विरुध्यते । पर्वतसर्थपोरिव 
प्रन्तरवान्‌ विरोध: | --गीताभाष्य १८ । ५४ 
बदृहग्ढ्य--म्र ० स्‌ू० १।१।४ तथा बृढु० उप० ३।३।१ का शादूर भाष्य । 
उश्चत्पाद्यसाराय संस्कार्थ विकार्य च क्रियाफलस्‌ | 
मैब॑ शुक्ति्यतस्मात्‌ कर्म तस्या न साधनस्‌ ॥--नेष्कम्थंसिद्धि १। ५२ 


३१२ श्री शड्भुराचाये 


साधारणतया मलिन चित्त आत्मतत्त्व का बोध नहीं कर सकता, परन्तु काम्यर्वाजित 
नित्यकमं के अनुष्ठान से चित्त-शुद्धि उत्पन्न होती है जिससे बिना किसी रुकावट 
के जीघ आत्म-स्वरूप को जान लेता है! । आात्मज्ञान को उत्पत्ति मे सहायक होने 
के कारण नित्यकमं मोक्षसाधक हे ।ग्रत; कर्मकाण्ड और ज्ञानकारड की एकवाक्यता 
सिद्ध हो सकती है । श्रर्थात्‌ दोनों एक ही लक्ष्य की पूर्ति के साधन है | कम से 
चित्त की शुद्धि होती है और बिशुद्धच्ित्त मे ही ज्ञान उत्पन्न होकर टिकता है । 
तभी मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है । 


कम दो प्रकार के है--सकाम कर्म तथा निष्काम कम । गीता मे दो प्रकार 
की सम्पत्ति का वर्णन किया गया है--दैवी सम्पत्ति और ग्रासुरी सम्पत्ति । 
ग्रसुरों मे श्नौर देवों मे यही ग्रन्तर है कि स्वाभाविक रागह्वेपमूलक प्रवृत्तियों का दास 
होने वाला अधमंपरायणा व्यक्ति असुर कहलाता है। परन्तु राग-द्ेष को दवा 
कर शुभ कामना की प्रबलता से धर्माचरगा करने वाला पुरुष देव” कहलाता है ।* 
वासना की इच्छा से यदि वर्मों का सम्पादन किया जाय तो असुरत्त्व की प्राप्ति 
होती है, परन्तु राग-ठ्रेप की वासना को दूर कर निष्काम भाव से कर्मों का 
सम्पादन करना देवत्व की प्राप्नि करना है। अत. शड्भूराचार्य का कथन यह है 
कि सकाम कम का तो स्वथा त्याग करना ही चाहिए | सकाम कर्म का अ्रम्यास 
तथा श्रनुप्ठान मनुष्य को पश्त्व की शोर ले जाने वाला होता है । निष्काम कर्म 
का प्रम्यास चित्त को शुद्ध कर मुक्ति की ओर ले जायगा । शद्भूर की दृष्टि मे भी कर्म 
कभी व्यर्थ नहो जाता---“ये यथा मा प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्यहम्‌'' (गीता ४।१ १) । 
इसके ऊपर भाष्य लिखते समय म्राचायं का कहना है कि (१) जो मनुप्य फल 
की इच्छा रखने वाले हें उन्हे भगवान्‌ फल देते है, (२, जो आदमी फल की इच्छा 


न्नलिः: ना++त3त ++++++-+ 


“यो नित्ये कर्म करोति तस्य फलरागादिना झ्कलुषीक्रियमाशमन्त:कररां- 
नित्येश्य कर्मसि: संस्क्रियमाणं. विशुध्यति, विशुद्धं प्रसन्‍नमात्मालोचनक्षमं 
भवति ।--गीताभाष्य. १८ | १० | फर्मभि: संस्कृता हि विशुद्धात्मानः 
गक्‍्तुबन्ति प्रात्मान प्रप्रितवन्‍धेन वेदितुम्‌ एवं काम्य वर्जित नित्य कमजात॑ 
सर्वमात्मज्ञानोत्पत्तिद्वारेश. सोक्षसाघकरव॑. प्रतिपदते ।--छहु० उप० भाष्य 
४।४।२२ 

पस्वाभाविकौ रागढूंबों प्रभिभूय यदा शुभवासना प्राबल्येत ध्मंपरायणों 
भवति तदा देव:। यदा. स्वभावसिद्धरागद्व षप्रावल्येन प्रधर्मपरायणों 
भवति तदा झसुरः । --पभीता ध्याख्यायां मधुसूदन: । 
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नही रखने वाले हैं श्नौर मुक्ति के इच्छुक हैं उन्हें मे ज्ञान देता हूँ, (३) जो ज्ञानी 
है, संन्‍्यासी है, मुक्ति की कामना करने वाले है, उन्हे मै मोक्ष देता हूँ, तथा (४) 
जो किसी प्रकार के दुःख और कप्ट में है उनकी मैं श्राति हर लेता हूँ। इस 
प्रकार जो कोई भी पुरुष जिस किसी इच्छा से मेरा भजन करता है उसकी में उस 
इच्छा की पूति कर देता हूँ । शड्धू राचायं के इस कथन से स्पष्ट है कि उनकी हृप्टि 
मे भी कम किसी प्रकार व्यर्थ नही होता, उसका फल अ्रव्य प्राप्त होता है। मोक्ष 
के साधन मे वह उपयोगी है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है । 


प्रब तक की गयी समीक्षा से स्पष्ट है कि आाचाये शद्भधूर मोक्ष के साधन मे 
ने तो कर्म को कारण मानते है, न ज्ञानक्मंसमुच्चय को, प्रत्युत एकमात्र ज्ञान 
को ही मानते है । 


पद्मपादाचार्य ने जो आचाय॑ के पट्टशिप्य थे विज्ञानदीपिका नामक ग्रन्थ 

मे शद्भूर के अ्रनुकूल आचार-पद्धति की मीमासा की है | कम की प्रवलता सब॑तो- 
भावेन मानी ही जाती है । कम से वासना उत्पन्न होती है भौर 

कर्म के तोन भेद वासना से यह ससार उत्पन्न होता है। वासना के ही कारण 
जीव झ्ावागमन करता रहता है । प्रत, ससार को नप्ट करने के 

लिए कर्भ का विनाश करना (निहँरण, अत्यन्त ग्रावश्यक है। कर्म तीन प्रकार के होते 
है---(१| सांचन प्राचीन), (२ राचीयमान (भविष्य में फल उत्पन्न करने वाला), 
(३) प्रारब्ध ( जिस कर्म का वर्तमान काल में आरम्भ कर दिया गया है )। इन 
तीनो की उपमा अस्न के साथ दी जा सकती है । सचित कम घर मे रबखे हुए 
ग्रज्ञ के समान हे, सचीयमान कम खेत से बीज रूप से बोये गये अ्रन्न के समान 
है तथा प्रारब्ध कम भुक्त अन्न के समान है । घर में रकखे गये तथा खेत में डाले 
गये अ्रन्त का विनाश नाना उपायो से किया जा सकता है। परन्तु जो भ्रन्न खाये जाने 
पर हमारे पेट में विद्यमान है, उसे तो पचाना ही पड़ेगा । बिना पचाये उस अन्न 
का कृथमपि नाश नहीं हो सकता है | कर्मो की भी यही गति हैं। सचित और 
सचीयमान कम तो ज्ञान के द्वारा नप्ट किया जा सकता है, परल्तु प्रारब्ध कर्म 
तो भोग के द्वारा ही क्षीण होता है । इसीलिए यह प्रसिद्ध बात है---“प्रारब्ध 
कमंणा भोगादेव क्षय: ।” इस प्रकार कम का क्षय कमयोग, ध्यान, सत्सग, जप, 
ग्र्थ और परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता है' । फल को इच्छा से रहित 


*कसेतो योगतो ध्यानात्‌ सत्संगाज्जपतोई्थत: । 
परिपाकावलोकानच्चल कमंनिहरएं. जग॒ुः ॥--विशासवीपिका २२ 


३१४ श्री शडूराचाय॑ 


अर्थात्‌ निष्काम कर्म का झनुष्ठान पुरय-पाप झ्रादि कर्मों का नाश कर देता है 
झौर इसके कारणाभूत स्थूल श्रोर सूक्ष्म शरीर का विलय कर देता है। पद्मपाद 
की सम्मति में यही करम-निर्हार है? । 

कर्म के इस विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि मुमुक्षु के 
अतःकरण (चित्त) की शुद्धि के लिए कम व्यर्थ नहीं है बल्कि वे नितान्त 
उपादेय है । मुक्ति का वास्तव साधन 'ज्ञान' है--ऋले ज्ञानान्त मुक्ति:--बिना ज्ञान 
के मुक्ति की प्राप्ति नही होती । आचार्य की सम्मति मे इस प्रकार न तो कर्म से 
मुक्ति होतो है, न ज्ञान श्र कम के समुच्चय से, प्रत्युत्‌ केवल ज्ञान से होती है-- 
यहो निश्चित सिद्धात हैं * । 


ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया 


इस प्रक्रिया का वर्णन शड्भूर ने 'विवेकचूरामरि” तथा “उपदेश-साहल्ली' 
में बड़ी सुन्दर भाषा में किया है। वेदान्त-ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को चार 
साधनों से युक्त होना चाहिए | पहला साधन है--नित्यानित्य-वस्तु-विवेक । ब्रह्म 
ही केवल नित्य है, उससे भिन्‍न समस्त पदार्थ अनित्य है, इसका विवेक होना 
पहला साधन है । दूसरा साधन है--इहामृत्र-फलभोगविराग अर्थात्‌ सासारिक 
तथा पारलौकिक समस्त फलों के भोग से उसे वेराग्य उत्पन्न होना चाहिए। 
तीसरा साधन है--शमदमादि साधन सम्पत्ति | ़म ( मन की एकाग्रता ), दम 
(इन्द्रियों को वश में रखना), उपरति (वत्तियों का वाह्मय विषयो का आश्रय न लेमा), 
तितिक्षा ( चिन्ता शोक से रहित दुःखो को सहना ), समाधान ( श्रवरा आदि में 
चित्त को एकाग्ररूप से लगाना ) तथा श्रद्धा ( गुरु और वेदान्त के वाक्यों में भ्रटूट 
विश्वास ) । चतुथे साधन है--मुमुक्षा अर्थात्‌ मुक्ति पाने की इच्छा। इस 
चतुर्थ साधन का उदय बड़े ही भाग्य से होता है । झाचाय का कथन है कि 
मनृप्यत्त, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष की सगति बडे भाग्य से मिलती है? । इन समग्र 
साधनों से सम्पन्त होने पर साधक वेदान्त-अ्रवण का अधिकारी बनता है। तब 
शिष्य, भान्त, दान्‍्त, अहितुदयाशील, ब्रह्मवेत्ता गुर के शरण में आत्मा के विषय 
में पूछता है । गुरु को निष्प्रपञ्ज ब्रद्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अपने शिष्य को 


१विज्ञानदीपिका, इलो> ३० । 
*द्रष्टव्य, गीताभाष्य तथा ऐतरे ये भाष्य का उपोज्ञात । 
उबुलंभ॑ श्रयमेवेतद्‌ वेवानुग्रहहेतुकम्‌ । 

मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्व' महापुरुषसंभय: ।। ३ ।--विवेकचूडामरि 
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कराना प्रधान कार्य है। इसलिए वह प्रध्यारोप झौर भ्रपवाद विधि से ब्रह्म 
का उपदेश करता है" । भ्रध्यारोप का प्रर्थ है ब्रह्म में जगत्‌ के पदार्थों का 
आ्रारोप कर देता और अपवाद का प्र्थ है आरोपित वस्तुधो में से प्रत्येक को 
क्रमश, निराकरण करना । आत्मा के ऊपर प्रथमतः दरीर का आझारोप दिया जाता 
है । पीछे युक्ति के सहारे भात्मा को ग्रक्षमय, प्राशमय, मनोमय, विज्ञानमय श्ौर 
आतन्दमय कोशो से अतिरिक्त बता दिया जाता है ! वह स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण 
शरीरो से पृथक्‌ सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार गुरु अपने छिष्य को ब्रह्म का 
स्वरूप समभाने मे समर्थ होता हैं। वेदान्त की यह व्याख्या-पद्धति बड़ी प्रामाणिक 
और णुद्ध वैज्ञानिक है । 

ब्रह्मवेत्ता गुरु शररणापत्न भ्रधिकारी शिष्य को तत्त्वमसि' श्रादि महावाक्यों 
का उपदेश देता है जिसका अ्रभिप्राय यही है कि जीव ब्रह्म ही है। इस वाक्य के 
श्र्थ के ऊपर वेदान्त के आ्राचार्यों ने बडा विचार किया है। जीव श्रल्पन्ञ 5हरा 
और ब्रह्म स्बज्ञ । ऐसी दशा मे दोनों की एकता कैसे मानी जा सकती है ? इस 
दोष को दूर करने के लिए भागवृत्ति या जहदजहत्‌ लक्षणा यहाँ मानी जाती है । 
इस लक्षणगा के बल पर अल्पज्ञ का अल्प” अंश और सर्वज्ञ का सर्व” अश छोड़ 
दिया जाता है। 'ज्ञ! अर्थात्‌ ज्ञात अश् को लेकर ही दोनों की एकता सम्पन्न की 
जाती है । जीव ब्रद्मा ही है । यहो अद्वेत वेदान्त का शखनाद है । श्रवण, मनन, 
तथा निदिध्यासन--यें तीन साधन बताये गये है। वेदान्त के वाक्‍्यों के द्वारा 
गुरुमुख से आत्मा के स्वरूप को सयुनाना चाहिए । यह हुआ 'श्रवगा' | उस स्वरूप 
के विरोध मे जो कोई अन्य बातें हो उन्हे दूर कर देना चाहिए । यह हुआ मनन । 
तदनन्तर उस आत्मा के स्वरूप पर लगातार ध्यान लगाना चाहिए--यही हुझा 
'निरदिध्यासन' । इत तीग उपायो का वर्णन इस प्रसिद्ध इ्लोक मे किया गया है--- 

श्रोतव्य' श्रुनिवाक्येम्यों मन्तव्यक्चोपपत्तिभि: । 
मत्वा च सतत ध्येयों, छोते दर्शनहेतवः ॥ 

मैत्रेयी को शिक्षा देते समय मह॒पि याज्ञवल्क्य ने इसी तत्त्व का प्रतिपादन 
किया है--आ्रात्मा वारे द्रप्टव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यों मैत्रेयि । 

ग्रात्ससाधना के इन तीन उपायो में कौत प्रधान है और कौन गौण है, 
इस विषय को लेकर भ्रवान्तरकालीन श्राचार्यो मे बड़ा मतभेद है। इस विषय में 


? ग्रध्याशेपापवादाभ्यां निष्प्रपब्च प्रपमन्च्यते | 
*विशेष जानने के लिए द्रष्टण्य बलदेब उपाध्याय--भारतीय वश्शनद्याश्र 
( नबीन सं० ), १० ४४८-४५० । 


३१६ श्री दासुराचार्य 


प्रधानतः दो मत मिलते है । पहला मत है वाचस्पतिमिश्र का । ये छाब्द-अवरा से 
परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति मानते है जो मनन और निदिध्यासन श्रादि योग-प्रकिया के 
द्वारा अपरोक्ष ज्ञान रूप मे परिवर्तित हो जाता है । भ्रतः गुरूपदेश के अनन्तर बेदांत 
वाक्य के ग्रर्थ का मनन तथा ध्यान का प्रनुष्ठान करना नितात आवश्यक होता 
है। तब ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न होती है ”। अमलानंद ने भामती 
कल्पतद में इसे वाचस्पति मिश्र का मत बतलाया है, परन्त वस्तुतः यह मण्डन 
मिश्र का है। इसका परिचय ब्रद्मर्सिद्ध में भली भाँति मिलता है? । ऐसे मतो को 
ग्रहण करमे के कारण ही तो बाचस्पति को प्रकटार्थविवरणकारने “मण्डन-पृष्ठयायी' 
( मरइन के पीछे चलने वाला ' कहा है। दूसरा मत सुरेद्वराचार्य का है। 
इनकी सम्मति में अब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है । ज्ञान पर आवरण 
पडे रहते है | उन्हें हटाने की यदि आवश्यकता हो तो मनन और निदिध्यासन 
करना चाहिए । शब्द की महिमा इसी में है कि शब्द को सुनने के समय ही 
तुरन्त ब्रह्म का अ्रपरोक्ष (साक्षात्‌) ज्ञान उसन्त हो जाता है। नदी पार कर लेने 
पर गिनती करने के समय गिनती वाला आदमी अपने को ही भूल जाता था, 
अतः दस होने पर नौ झ्रादमी ही पाकर वे सबके सब सूर्ख नितान्त दुःखित होते 
थे, परन्तु जब किसी होशियार व्यक्ति ने आकर गिनती करने वाले को उपदेश 
दिया कि दसवाँ तुम ही हो (दशमस्त्वमसि तब इस बात के सुनते ही उनका 
शोक विलीन हो गया । इस लोक-प्रसिद्ध उदाहरण के समान “ततु त्वमसि” वाक्य 
सुनते ही आत्मा का वास्तव एकताबोधक ज्ञान उत्पन्त हो जाता है जिसगे 
निरतिश्य आनन्द का उदय होता है । यह मत वेद-वाक्यों की महत्ता के अनुकूल है 
गद्भुराचाय॑ का भी यही मत प्रतीत होता है । शब्द की इस महिमा का उल्लेख 
तन्त्रणास्र तथा व्याकरण में विशेणत क्रिया गया है। ग्रद्वेतवेदान्त के 
भागती प्रस्थान ओर विवरणाप्रस्थान का यही मूल पार्थंवय है । 

"श्रुतमयेन ज्ञानेन जोवात्मन. परमात्मभाव॑ गृहोत्वा युक्तिमयेन च॑ 
व्यवस्थाप्यते । तस्मात्‌ निविचिकित्सशाब्दज्ञाससन्ततिरूपोपासना-कर्म 
सहकारिस्पविद्याश्वच्छेदहतु: । --भामती . जिज्ञासाधिकररा 


“श्रपि संराधने सूत्राच्छास्त्राथंध्यानजा प्रमा। 
शास्रहविटिमंता तां तु वत्ति वाचस्पति; स्वयम्‌ ॥ 


--ऋल्पतरु (नि० सा०) पृ० २१८ 
उश्नह्मासिद्धि, एष्ठ ३४। 


झदेतवाद ३१७ 


मुक्ति 


तत्व के साधन से केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति होना ही ध्येय 
नही हैं । उसका उपयोग व्यावहारिक जगत्‌ के सन्‍्तापो से मुक्ति प्राप्त करने में है । 
ये सन्‍्ताप तीन प्रकार के है -आध्यात्मिक, झाधिभौतिक तथा आधिदेविक । 
मनुष्य मात्र का जीवन जित ध्येयो को आगे रखकर प्रवृत्त होता है, वे पुरुषार्थ 
कहलाते है। हिन्दूधमं के अनुसार पुरुषाथ॑ चार प्रकार के है--धर्म, प्रर्थ, काम 
झोर मोक्ष । इनमें मोक्ष सबसे श्रेष्ठ है । विचारथास्त्ररूपी कल्पतरु का मोक्ष ही 
झमृत फल है। मोक्ष के विषय में साधारण लोगों की बह विचित्र धारणा है कि 
इसकी प्राप्ति का स्थान यह शरीर नही है । परन्तु आचाय॑ ने उपनिषदों के आधार 
पर यही प्रतिपादित किया है कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर इसो शरीर से मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है । इस मुक्ति का नाम है जीवस्मुक्ति । यह दूरस्थित श्रादर्श 
अवश्य है परन्तु ऐसा नहीं है कि इस जन्म में साध्य न हो सके । वेदात का कहना 
है कि यदि उसके बताये हुए साधनों का उपयोग भली भाँति किया जाय तो 
साधक का इसो जन्म में दुःखोंसे छुटकारा मिल सकता है । इस विपय मे 
कठोपनिपद्‌ (२ । ३ । १४, का स्पष्ट कथन है कि जब हृदय में रहने वाली समग्र 
वासना्रों का नाथ हो जाता है ततब्र मनुष्य प्रमरत्व का प्राप्त कर लेता है। और 
ही उसे बरद्य की उपलब्धि हा जाती है! । वेप्णवदर्शन इस जीवन्मुक्ति को नहों 
मानता । वह केवल विदेह-मुक्ति में ही आस्था रखता है। पर प्रद्व॑तवेदान्त की 
दृष्टि में दोनों साध्य है। यही दोनों मे मौलिक भेद है । 


अद्वत-मत की मोलिकंता 


आचाय॑ णद्भूर ने अपने भाष्यो में अ्रद्व तमत का प्रतिपादन किया है, यह तो 
सब कोई जानत है | यह अद्व तवाद नितान्‍्त प्राचीन सिद्धान्त है। इस मत का 
प्रतिपादन केवल उपनिपदों में ही नहीं किया गया है, प्रत्युत्‌ संहिता के अनेक 
सूक्तो में अद्वत तत्व का आभास स्पष्ट रूपेणा उपलब्ध होता है। प्रद्वं तवाद 
वैदिक ऋषियों को आध्यात्मिक जगत्‌ को नितान्त महतस्त्वपूर्गा देन है । इन ऋषियों 
ने झाष॑ चक्षु से नानात्मक जगत्‌ के स्तर में विद्यमान होने वाली एकता का दर्शन 
क्रिथा, उसे हुंढ निकाला और जगत्‌ के कल्याण के निमित्त प्रतिपादित किया । 
इसी श्रुति के आधार पर आचाय॑ ने अपने अद्व त-तत्त्व को प्रतिप्ठित किया है। 
*यदा सर्वेबिसुच्यन्ते कामा हास्य हृदिल्यिता: । 
तवा मर्यो5खशतो भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥--कठ २। १४ 


११८ श्री शद्धूराचाये 


शड्भुर ने जवत्‌ के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिए माया के सिद्धान्त 
को स्वीकार किया है और इसके लिए भी वे अपने दादागुरु आचाये गौडपाद के 
ऋरी हैं | गौडपादाचार्य॑ ने जिस ग्रद्वेत सिद्धान्त को माण्ड्क्यकारिकाओं मे 
अभिव्यकत॒ किया है, उसी का विशदीकरण गुर ने भ्रपने भाष्यो में किया है । 
इतना ही क्यों ? आचार्य की ग्रुपरम्परा नारायण से आरम्भ होती हैं । शड्भूर की 
गुरुपरम्परा तथा शिष्यों का निर्देश इन प्रसिद्ध पद्योग्मे मिलता है-- 


तारायश पद्मभव वसिष्ठ शक्ति च तत्पुत्रपराशरं च । 
व्यास शुक गौडपद महान्त गोविन्दयोगीन्द्रभथास्य शिष्यम्‌ ॥ 
श्रीशड्जुराचायंमथास्य प्रपाद व हस्तामलक॑ च शिष्यम्‌ । 
तत्‌ तोटक वातिककारमन्यान्‌ अस्मदुगुरु सततमानतो5स्मि ।। 
आचाय की गुरु परम्परा का प्रकार यह है--नारायगा, ब्रह्मा, वसिष्ट, शक्ति, 
पराशर, वेदव्यास, शुक, गौडपाद, गोविन्द भगवत्‌पाद, दाड्भूर। इसका स्पष्ट 
तात्पर्य यह है कि शड्भूर ने जिस मायावाद का विशद प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में 
किया है उसका प्रथम उपदेश भगवान्‌ नारायरा के द्वारा किया गया । शिप्य लोग 
जिस उपदेश को गुरु से सुनते आये है उसी की परम्परा जारी रखने के लिए 
अपने शिप्यों को भी उन्हीं तत्त्वों का आनुर्वी उपदेश करते है। इस प्रकार यह 
अद्व तवाद नितान्‍्त प्राचीन काल में इस भारत-भूमि पर जिज्ञासु जनों की 
आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करता हुआ चला झा रहा है। इसे शद्भूर के नाम 
से सम्बद्ध करना तथा शद्भूर को इस सिद्धान्त का उद्भावक मासना नितास्त 
प्रनुचित है । 
कतिपय विद्वानू लोग इस प्राचीन परम्परा की अवहेलना कर “मायावाद' 
को बीद्ध-दर्शन का श्रौपनिषद्‌ संस्करण मानते है और अपनी युक्तियों को पुप्ट 
करने के लिए पद्मपुराग! में दिये गये इलोक को उद्ध,त करते है। श्रीविज्ञानभिक्षु ने 
साख्यप्रवचनभाष्य को भूमिका मे इस वचन को उद्ध,त किया है। श्रवान्तर- 
कालीन अनेक द तमतावलम्बी परिडित इस वाक्य को प्रमाण मान कर छद्भूर को 
प्रच्छुज्ञ बौद्ध और उनके मायावाद को बौद्धदर्शन के सिद्धान्तों का ही एक नया 
रूप मानते है । परन्तु विचार करने पर यह समीक्षा यृक्तियुक्त नही प्रतीत होती । 
इस विषय में मार्के की बात यह है कि शाद्यूरमत के खग्डल के अवसर 
पर बौद्धदाशं॑निको ने कही पर भी शाद्भूर को बोढ़ों के प्रति ऋणी नही बतलाया है । 
)मायाबादमसच्छास्त्र प्रच्छक्त' बौद्धमुच्यते | 
मयेव कथित देवि कलो ब्राह्मतरूपिणा ॥ 


प्रह्देतवाद ३१६ 


बौद्ध पण्डितों की दृष्टि बडी सूक्ष्म थी। यदि कही पर भी उन्हें श्रद्व तवाद 

में बौद्ध तत्त्वों की सत्ता का प्राभास भी प्रतीयमान होता तो वे 
झ्रदह्तवाद झ्लोर पहले व्यक्ति होते जो इसकी घोषणा डंके की चोट करते, 
' विज्ञाबाद अ्रद्वेतवाद को विज्ञानवाद या जून्यावाद का आभास मानकर 

वे इसके खणडन से सदा पराइ्सुख होते | परन्तु 
पराइ्सुख होने की कथा अलग रहे, उन्होने तो बड़े अभिनिवेश के साथ 
इसके तत्त्वो की नि:सारता दिखामे की चेप्टा की है। बौद्ध ग्रन्थों मे श्रद्व तवाद 
के झौपनिषद्‌ मत को बोद्ध मत से पृथक कहा है और उसका खणडन किया है । 
शान्तरक्षित नालन्दा विज्ञापीठ के आचार्य थे और वे विख्यात बौद्ध दार्शनिक थे । 
उन्होने अपने विपुलकाय “तत्त्वसग्रह में भ्रद्वेततत का खरडन किया है" । इस 
उद्धरण में जो 'अपरे' शब्द आता है उसका कमलझ्ील ने इस ग्रन्थ की पश्िका मे 
ग्रथ॑ लिखा है--'झौपनिपदिका.' । यह तो हुआ शाद्भुरमत का ग्रनुवाद । श्रव 
इसका खरडन देखिए--- 


तेषामल्पापराध॑ तु दर्शनं नित्यतोक्तित: । 
रूपशब्दादिविज्ञाने व्यक्त भेदोपलक्षणात्‌ ॥-३०॥ 
एकन्ञानात्मकत्वे तु रूपशब्दरसादय. । 

सकृद्वेधा; प्रसज्यन्त नित्ये3्वस्थान्तरं न च ॥३३१॥ 


इससे विज्ञानवाद तथा अह्व तवाद का अन्तर स्पष्ट है। आचार्य शल्धूर 
एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० उप० ६। २। १ ), विज्ञानमानद ब्रह्म (बृहदा० उप०- 
३। ६। २८ ) इत्यादि श्रतियों तथा युक्तियों के आधार पर विज्ञानरूप ब्रह्म को 
एक मानते है तथा उस ब्रह्म को मजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद से 
रहित मानते है *। परन्तु विज्ञानवादी बोद्ध लोग विज्ञान को नाना--भिन्‍न-भिन्‍न--- 
मानते है । अतः उनकी दृष्टि मे विज्ञान सजातीय भेद से थून्य नहीं है। ब्रह्म तो 
नित्य पदार्थ है परन्तु विज्ञान क्षणिक है। उनका आलय विज्ञान! क्षणिक है। 
भ्रत; यह वासनाश्रो का श्रधिकरण भी नहीं माना जा सकता । श्राचाय॑ शद्धूर ने 


* नित्यज्ञान विवर्तोड्यं क्षितितिजोजलादिक: । 

आत्मा तदात्मकष्चेति संशिरन्ते5पर पुनः: ॥ 

प्राहयग्राहकसंयुक्त न किब्विदिह विश्वते । 

विज्ञानपरिशामो5य तस्मात्‌ सर्व: समोक्ष्यते +--तर्तवसंग्र हू ३२५८-२६ 
पश्चदशी २।२०-२४ 


३२० श्री शद्ूराचाय॑ 


प्रपने शारीरक भाष्य" में इसे स्पष्ट लिखा है। इतने स्पष्ट विभेद के रहने पर 
ब्रह्माह तवाद विज्ञानाहयवाद का ही रूपान्तर कैसे माता जा सकता है? 

इतना ही नहों, दोनो की जगद-विषयक समीक्षा नितान्त विरुद्ध है। विज्ञान- 
वादियों का मत है कि विज्ञान या बुद्धि के अतिरिक्त इस जगत्‌ मे कोई पदार्थ ही 
नही है। जगत्‌ के समग्र पदार्थ स्वप्नवत्‌ मिथ्यारूप हे । जिस प्रकार स्वप्न में माया 
मरीचिका आदि ज्ञान वाह्म अथंसत्ता के बिना ही पग्राह्म-ग्राहक आफार वाले होते हैं, 
उसी प्रकार जागरित दक्शा के स्तम्भ आदि भी वाहद्याथं-सत्ताशुन्य है। परन्तु इसका 
खणडन गआ्राचायय ने किया है। उसका कहना है कि बाह्य अर्थ की उपलब्धि सदा 
साक्षात्‌ रूप मे हमें हो रही है । जब पदार्थों का अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है तब 
उन्हे उनके ज्ञान के बाहर स्थिर न मानना उसी प्रकार उपहास्यास्पद है जिस प्रकार 
स्वादिष्ट भोजन कर तृप्त होने वाला पुरष जो न तो अपनी तृप्ति 
को माने श्रौर त अपने भोजन को हो बात स्वीकार करे "। विज्ञानवादी की सम्मति 
में विज्ञान हो एकमात्र सत्य पदार्थ है तथा जगत्‌ स्वप्नवत्‌ अलीक है। इस मत 
का खशडन आचार्थ ने बड़े ही युक्तियुक्त शब्दों मे किया है। स्वप्त तथा जागरित 
दशा में बड़ा ही अधिक अन्तर रहता है। स्वप्त मे देखे गये पदार्थ जागने पर 
लुप्त हो जाते है। अत, अनुपर्लाब्ध होने से स्वप्न का बोध होता है । परन्तु जाग्रत 
अवस्था मे अनुभूत पदार्थ ( स्तम्भ, घट श्रादि ) किसी अ्रक्‍स्था मे बाधित नहीं 
होते । वे सदा एक रूप तथा एक स्वभाव से विद्यमान रहते हे। एक और भी 
अन्तर होता है। स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान उपलब्धि है. साक्षात्‌ 
प्रनुभव-रूप है। अश्रत. जागृत दब्मा को स्वप्त-मिथ्या मानना उचित नहीं है । 
इसलिए विज्ञानवाद का जगदू-विपयक सिद्धाल तितान्त अनुपयूक्त हैं। आाचाय॑ के 
शब्द वितने मारमिक है . - 


वैधम्यं हि भवति स्वप्तजागरितया । बाध्यते हि स्वप्नोपलब्ध बस्तु प्रति- 
बुद्धस्य मिथ्या-मायोपलब्धो महाजनसमागम इति । नेव जागरितोपलब्ध वस्तुस्त- 
म्भादिक कस्याश्िदपि ग्रवस्थाया बाध्यते। श्रपि च स्मृतिरेपा यत्‌ स्वप्नदर्णतम्‌ । 
उपलब्धिस्तु जागरितदर्भनम्‌ ।--बअर० सू० भा० २२२६ 


माध्यमिकों की कल्पना यागाचार के मत का भी खगडन करती है । योगा- 


"यद्यपि आलयब्िज्ञाननास वासनाश्रयस्वेत परिकल्पितं तदपि 
क्षरिणकत्वा+पुपग मात्‌ प्रनवस्थितस्वरूप॑ सत्प्रवृत्तिविज्ञाननत्‌ू न 
वासनाधिकररं भवितुमहँति । ज्ञां०ग भा० २। २। ३१ है 

जआांण० भा० ररास८ 
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विज्ञान की सत्ता मानते हैं परन्तु. शृल्यवादी माध्यमिकों के मत में विज्ञान का 

भी झभाव रहता है । केवल शून्य ही एकमात्र तत्त्व है? । थून्यवादी 'छून्य/ को 

सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ तथा सदसदनुभय रूप--इन चार कोटियों 

प्रदेतवाद का से प्रलग मानते हैं* । परन्तु भ्रद्वेतमत में ब्रह्म 'सत्स्वरूप” है 

शुत्यवाद से मेब तथा ज्ञानस्वरूप है । शून्यवादियों की कल्पनामें शून्य सत्‌-स्वरूप 

नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वह सत्कोटि में भ्रा जायगा । 

वह कोटि-चतुष्टय से विनिर्मुक्त नही होगा। यह 'शून्य” ज्ञान रूप भी नही है । 

विज्ञान का भ्रभाव मानकर हो तो माध्यमिक लोग भ्रपने शून्य तत्त्व की उद्धभावना 
करते हैं। उनकी दृष्टि में विज्ञान पारमाथिक नही है :--- 
नेष्टं तदपि घीराणां विज्ञानं पारमार्थिकम्‌ । 
एकानेकस्वभावेन विरोधाद वियदब्जवत्‌ ॥ 

--छ्षिवाकमरशिदीपिकां २२३० 


परन्तु भ्रद्वेत मत में नित्य विज्ञान पारमाथिक है। ऐसी दशा में भ्रद्वेत-सम्मत 
ब्रह्म को माध्यमिकों का 'धृन्य' तत्त्व बतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है, विद्वश्जन 
इस पर विचार करें । 

खरडनकार ने दोनों मतों में प्रस्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से लिखा है 
कि बौद्ध-मत में सब कुछ अनिरवैचनीय है, परन्तु भ्रद्वेत मत में विज्ञान के 
अतिरिक्त यह विश्व सदु-प्सद्‌ दोनो से झनिवंचनीय है? । 

विज्ञानवाद तथा थून्यवाद से इन नितान्त स्पष्ट विभेदों के रहने पर भी यदि 


"बुद्धिमान बदत्यश्र योगाचारों न चापरम | 
नास्ति बुद्धिरपीत्याहु बादी साध्यसिक: किल |! 
“-मर्वेसिद्धान्तसंग्रह 
"न सज्ासक्ष सदसन्त चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चखतुष्कोटिविनिमु क' तरव॑ साध्यमिका जरु; | 
--शिवार्षभणिदोपिका, २।२।३० 
30थं सति सोगतब्रह्यवादिनोरयं विशेधों पदादिमः सर्बमेवानियंचतीयं 
वर्णयति । तदुक्त' भगवता लद्भ[दतारे-- 
जुद्धघा विविच्यमानानां स्वभाषों तावधायंते। 
झ्रतो निरभिलप्याल्ते तिःस्वभावाइच देशिता: ।। 
विज्ञानध्यति रिश्त॑ पुनरिदं विदव॑ सदसवृभ्यां विलकर्रा ब्रह्ममादिन: 
संगिरन्ते---शरदन ॥ 
श्१्‌ 


बै२२ श्री शद्खभूराचाये 


कोई विद्वान भद्देतवादी शद्भूर को प्रच्छन्‍न बोद्ध बतलावे, तो यह उसका साहस 
मात्र है। पुरार-वावय भी श्रुतिसम्मत होने पर ही ग्राह्म होते हैं, मीमांसा का 
यह माननीय मत है। श्रत: पश्मपुराण के पूर्वोक्त कथन को श्रुति से विरुद्ध होने 
के कारण कथमपि प्रामारिणकता प्राप्त नही हो सकती । ऐसो दशा मे छंकर का 
सिद्धान्त नितान्‍्त श्रुत्यनुमोदित, प्राचीन एवं प्रामाणिक है। झ्वैदिक मनानुयरायी 
बौद्धों तथा जैनों ने तथा वैदिक ढेतों, विशिष्टादैतवादियों आदि ने 'भायावाद! ने 
सिद्धान्त का खण्डन बड़े समारोह के साथ किया है परन्तु वह तके के उस हृढ़ 
झाधार पर अवलम्बित है जहाँ जितना विचार किया जाता है, उतना हो सच्चा 
प्रतीत होता है | वेदान्तियों का विवर्तंबाद निपुण तक की भित्ति पर आश्रित है । 
कार्य-का रए-भाव की यथा व्याख्या के विषय मे श्रद्देतियों को यह नितान्त 
प्रनुपम देन है। इस प्रकार बौद्ध-दशेन के श्रद्वेववाद से छड्भूर के सिद्धान्त का 
प्रभावत होना किसी प्रकार सिद्ध नही होता । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि भद्वतवाद छझुर से आरम्भ नही होता । यह 
ता भारतवर्ष मे श्रति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। उपनिषदों मे झद्व तपरक श्रुतिया 
उपलब्ध होती हो हैं। इतता ही नही, मंत्रसहिताओो में भी यत्र-तत्र श्रद्दतवाद 
का स्पष्ट आभास हृष्टिगोचर होता है। महाभारत आदि ग्नन्‍्थो में अव्यान्य 
मतो के समान अद्वेतवाद का भी परिचय मिलता है । प्राचीन वेदान्त सूत्रकार। 
में कोई-कोई भ्रद्व तवादी थे, यह बात प्रसिद्ध ही है। ऊपर ग्रभी दिखलाया गया हैं 
कि बौद्धों मे माध्यमिक तथा योगाचार भद्व तवादी थे, इसी कारणा बुद्ध का नाम 
भी अद्वयवादी” पड़ा था । वैयाकरण, शाक्त, दौव--ये सभी अठ् तवाद को मानने 
थे | वेदान्त मे भी दड्भूर से पूर्व अह तवाद विद्यमान था । मण्डन मिश्र ने अपने 
ब्रह्मसिद्धि में भ्रद् तवाद का ही प्रतिपादन किया है | दिगम्बर आचाये समन्तभद्र 
ने श्राप्तमीमासा' मे (इलो० २४) प्रद्वेतावाद का उल्लेख किया है। गान्तरक्षित 
ने भी अपने तत्त्वसंग्रह” मे प्राचीन श्रौपनिषद अद्वेैतवाद का निर्देश किया # । 
जान्तरक्षित के बचन से प्रतीत होता है कि उनके संत मे बिवर्त और परिस्णाम 
दोनों शब्द पर्यायवाची हैं क्योकि एक बार वह पृथ्वी, तेज, वायु आदि पद्ञमतो 
को नित्य ज्ञान का विवने बतलाते हैं, दूसरी बार उसे विज्ञान का परिणाम कहते 
हैं। इस मत में ग्रात्मा नित्य विज्ञानहपी है श्ौर क्षिति श्रादि संसार इसी 
का परिणाम या विवतं है । मवभूति भो इस प्राचीन अद्वेतवाद से परिचित थे 
तयोकि उन्होने उत्तररामचरित में---ब्रद्मगीव विवर्ताना बवापि विप्रलय: कृत --- 
विवर्तंवाद का उल्लेख स्पष्ट ही किया है। इस वावय से स्पष्ट है कि विवर्त ब्रह्म 


) तत्वसंग्रहु---इलोक ३२८५-२६ 


अद्वेतवाद ३२३ 


से ही श्राविभूंत होता है और पझ्न्त में विद्या के कारण उसी में लीन हो जाता 
है । उनकी दृष्टि में विबत॑ झौर परिणाम एकार्थवात्री प्रतीत होते हैं क्योंकि--- 
एको रसः कण एवं निमित्तभेदात्‌ु-इस प्रसिद्ध श्लोक में इन्होने इन दोनों 
शब्दों का प्रयोग साथ ही सामान भअ्र्थ॑ में किया है । कुमारिल ने भी 'इलोक- 
वातिक' में वेदान्त के अ्रद्वेतवाद का उल्लेख किया है। इस प्रकार अद्वेत-धारा 
इस भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से बहती चली आतो है। 
पूर्वोक्त मत श्रद्वेतवादी होने पर भी एक समान नहों हैं। हमने ऊपर 
दिखलाया है कि शद्भुराचाय॑ का भ्रद्वेतवाद माध्यमिकों के शून्या- 
भर्तृंहरि हतवाद तथा योगाचारों के विज्ञानाहतवाद से नितान्त भिन्‍न 
है। भतृंहरि का शब्दाहत भी एक विशिष्ट सिद्धान्त है। 
इनका सवंभान्य ग्रन्थ वाक्यपदीय है जिसमें स्फोटरूप शब्द ही की श्रद्वेत कल्पना 
की गयी है। परा, पद्यन्ती, मध्यमा और वैखरी---इन चार प्रकार के भेदो से 
सम्पन्न परा वाक साक्षात्‌ ब्रह्मल्प है। अ्रक्षर ब्रह्म से ही जगत्‌ का परिणाम 
उत्पन्त होता है। मण्डन मिश्र भी इसी मत के अनुयायी प्रतोत होते हैं । उनकी 
हाल में प्रकाशित 'स्फोट-सिद्धि' से इस मत का समथेन होता है। 'ब्रह्मसिद्धि' के 
झनुशीलन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मण्डन स्फोट को मानते थे। श्रवगा से 
परोक्ष ज्ञान का उदय मानकर उपासना को ब्रह्म के साक्षात्कार मे 
मगाडन प्रधान कारण मानते थे। वे ज्ञानसमुच्चयवादी हैं जिसके प्रनुमार 
ग्रग्निहोत्र श्रादि वैदिक कर्मों का भी उपयोग मोक्ष की सिद्धि में 
अवश्यमेव होता है। उनकी सम्मति में कर्निष्ठ गृहस्थ कर्मत्यागी संनन्‍्यासी 
की श्रपेक्षा मुक्ति का कम अ्रधिकारी नहीं है । 
शाक्त-मत मी अद्वेतवादी है। शद्भूराचायं इस मत से परचित थे । इसका 
स्पष्ट प्रमाण उनके सौन्दयंल॒हरी भौर दक्षिणामूर्ति-स्तोत्र हैं। इन दोनो ग्रन्थों में 
शड्ूर ने शाक्त-अद्वत के सिद्धान्तो का परिचय दिया है। किसी-किसी का यह मत 
है कि भ्रति प्राचीन शिवाह्वतवाद का भवलम्बन करके शद्भूर ने अपना मत स्थापित 
किया है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने सूत-संहिता का श्रठारह बार पभ्रवलोकन कर 
शारीरक भाष्य बनाया था" । सूत-संहिता स्कन्दपुराण के भ्न्तर्गत एक विख्यात 
संहिता है जिसमे शिवाद्वेत का वर्णन किया गया है। उसके भाष्यकार माधव मंत्री 
प्रसिद्ध दौवाचायं क्रियाशक्ति के दिष्य थे। छाद्घुर के दक्षिणामृर्ति स्तोत्र तथा 
सुरेह्बर के वातिक देखने से प्रतीत होता है कि वे शिवागम से परिचित थे। 





१ तामष्टादशघा$लोच्य हाडूर: सतसंहिताम्‌ । 
चक्रे शारीरक भाषय सर्ववेबान्तनि्ञंधम्‌ ॥ 
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सच्छी बात तो यह है कि झजभुराचाये इन भक्वेत सिद्धान्तों से परिचित थे । 
यह भी सम्भव है कि किसी-किसी सिद्धान्त का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हो । 
पर यह कहता कि किसी विक्षिब्ट मत का झवलम्बन कर ही छस्कूर ने अपने 
भ्रद्वेतमत का प्रतिपादन किया, नितान्त भसत्य है। शदूर के समान महायोगी 
तथा सिद्धपुरुष ऐसा क्‍यों करने सबेगा ? यह दूसरी बात है कि वह विचारधारा 
तथा पारिभाषिक शब्द जो किसी समय-बिशेष में किसी देश में प्रचलित होते हैं, 
उनका प्रभाव उस देश के ग्रन्यकार पर स्वतः हो जाया करता है। इसे हम ज्ञान- 
पूवेंक आदान-प्रदान मानने के लिए प्रस्तुत नही हैं। छद्बूर के सिद्धान्त पर यदि 
किसी की अस्पष्ट छाया दीख पड़ती हो तो उसकी भी दशा ठीक वैसी है। तथ्य 
बात यह है कि शद्भूर का अद्वेतवाद नितान्त मौलिक सिद्धान्त है। इसके लिये वे 
उपनिषद़ तथा गौडपाद के ऋणी हैं--ऐतिहासिक भ्रालो बना करने पर हम इसी 
सिद्धान्त पर पहुँचते हैं । 

प्रायः लोग समभा करते हैं कि अद्वेत वेदान्त केवल विद्वानों के मनन कौ 
ही वस्तु है। परन्तु बात ऐसी नही है। जिस प्रकार यह समाज के विद्वानों की 
आकाक्षाओ को पूर्ति करता है उसी प्रकार साधारण मनुष्यों की माँग को भी पूर्ण 
करता है। अ्रद्वेत वेदान्त व्यावहारिक धर्म है । संसार के समस्त प्राणी उसे अपना 
कर सुखी हो सकते हैं । मनुष्यो को आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योकि जब 
प्रत्येक प्राणी में एक हो ज्योति जग रही है तब किसका आदर किया जाय और 
किसका अनादर ? अद्वेत वेदान्त का मूलमन्त्र है 'तत््वमसि' | हम और हमारे पड़ोसी 
दोनों एक हो हैं, तब अपने पड़ोसी की सहायता करना अपनी ही सहायता करना 
है । पर उपकार तो उच्च कोटि का सूक्ष्म स्वाथे-साधन ही है। स्वार्य और परमार्ष 
में किसी प्रकार का भन्तर नही । यदि भ्द्वेत के इस उपदेश पर हम चले तो जगत्‌ 
का कितना मज़जुल हो ! 


उन्‍्नीसबाँ परिच्छेद 
विशिष्ट-सभीक्षा 


भाचाय॑ दाझूर के जीवत-न्चरित को सासूहिक रूप से झालोचना करने पर 
उनका महान्‌ व्यक्तित्व, अलोकसामान्य रागर्डित्य, उदाच चरित्र तथा भ्रप्रतिम 
काव्यप्रतिभा का भव्य रूप भ्रालोचकों के सामने स्पष्ट रूप से 

श्रादर्श गुर अभिव्यक्त होता है । झाचायं का मानव-जीवन भ्रादक्षे गुरणों से 
परिपूर्ण था। उनके सम्पक में जो कोई भी ब्यक्ति प्राया, 

उसके साथ ग्रपना' सम्बन्ध उन्होने भष्छी तरह निभाया । ग्रुरु तथा माता की 
उत्कट भक्ति, शिष्यो पर प्रनुपम प्रेम, भक्तों के प्रति भ्रसीम दया, शत्रुओं के प्रति 
अहेतुकी क्षमा आदि अनेक सदुगुणों का सामअस्प उनमें पाया जाता है जिनमे 
से एक ग्रुग की भी स्थिति किसी भी व्यक्ति को महान्‌ बनाने के लिए पर्याप्त सिद्ध 
हो सकती है । वे पितृसौख्य से वच्चित थे, परन्तु माता की एकमात्र सन्तान होने 
से उनका हृदय झ्पनी माता के लिए स्नेह तथा भक्ति से प्राप्लुत रहता था। संन्यास 
लेने की तोन् वासना रहने पर भी उन्होंने माता का विरोध कर इस उपादेय आश्रम 
के ग्रहण करने की ओर कभी प्रवृत्ति नहीं दिखलायी । संन्यास-भ्राक्नम को अ्रपने 
लिए नितान्त कल्याणकारी जानकर भी झरद्भुर ने इसको तब तक ग्रहण नही किया, 
जब तक माता ने अनुज नही दी । मृत्यु के समय पर उपस्थित होने की प्रतिज्ञा 
उन्होने खूब निभायी । संन्यास-धरम॑ का किड्चित्‌ शैथित्य उन्हें भ्रभीष्ट था, परन्तु 
माता को ग्राज्ञा का उल्लडून उन्हें स्वोकृत न था । सन्यासी होकर भी उन्होंने अपने 
हाथों माता का दाह-संस्कार किया, इस कार्य के लिए उन्हें जाति-भाइयों का तिरस्कार 
सहता पडा, अवहेलना सिर पर लेनी पड़ी, परन्तु वे माता की इच्छा को कार्या- 
न्वित करने से तनिक भी पराइ्मुख नहों हुए । मातृ-भक्ति का यह उदाहरण सदा 
हमारे हृदय को स्नेहसिक्त बनाता रहेगा। ग्ुरु-भक्ति भी उनमें कम मात्रा में न थी । 
गुरु की खोज में वे इधर से उधर भटकते रहे, परन्तु जब उचित ग्रुरु मिल गये, 
तब उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहणा करने में तनिक भी झानाकानी नहीं की । गुरु 
भक्ति का परिचय शड्ूर तें समंदा के बढ़ते हुए जल को श्रभिमन्त्रित कलश के भीतर 
पुञ्लीभूत करके दिया, नहीं तो वह ग्रोविन्द भगवत्पाद की गुफा को जलमम्न 
करने पर भी उद्यत था। शिष्यों के लिए गुरु के दृदय में प्रगाढ़ भ्रमुकम्पा थी । 
प्रानन्‍्दगिरि स्वभावतः मन्दबुद्धि थे, झ्रतः उन्हें सहपाणियों के तिरस्कार का भाजन 
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बनना पड़ता था । परन्तु भ्राचाय॑ ते अलौकिक शक्ति से समग्र विद्याओं का संक्रमण 
उनमे सम्पन्न कर शिष्यो को आश्चय॑ के समुद्र मे मग्न कर दिया । 

यह ता हुई झाचाय॑ के 'हृदय/ की ग्रभिव्यक्ति । उनकी मानसिक शक्ति भी 
अपूर्व थो। मेधादक्ति इतनी तीम्र थी कि उन्होने नष्ट हुए ग्रल्यो का पुनरुद्वार कर 
दिया । पद्मपाद की पञ्चपादिका तथा राजश्ेखर के नाटक झाचराये शद्भूर के मेधा 
के उज्ज्वल दृष्टान्त है। मनुम्य, मस्तिब्क तया हृदय का प्रपूर्व समिश्रण है। 
किसी व्यक्ति में मस्तिष्क का अधिक विकास मिलता है, तो किसी मे द्वदय का । 
परन्तु पूर्ण मानवता की सच्ची पहचान है मस्तिष्क तथा हृदय का मृदुल सामअस्य । 
इस सामअस्य को दृष्टि से परखने पर आचाय॑ छद्भुर का जीवन खरा उतरता 
है । उनमें जितना विकास मस्तिष्क का उपलब्ध होता है, उतनी ही हृदय को भी 
अभिव्यक्ति भिलती है । 


कमंठ जीवन 


कुछ लोग 'मायावाद' के व्यवस्थापक होने के नाते छाद्भुर के ऊपर इस ठोस 
ससार को मायिक्र तथा स्वश्नवत्‌ मिथ्या बतलाने का दोष आ्रारोपित करते है। 
उनकी हृप्टि मे इस कमंठ देश मे श्रकर्ण्यता तथा झलसता फैलाने का सारा दोप 
'मायावाद! के उपदेष्टा के ऊपर है । जब समग्र जीवन ही मिथ्या ठहरा, तब उसे 
सुखभय बनाने को उद्योग करने की जरूरत ही क्‍या ठहरेगी ? जगत्‌ को मायिक 
मानते जाना ओर अपने श्राप को सुखाभास की मृगमरीचिका में फेंसाये रहना--- 
शद्भूर की जिज्ञा का यही दुष्परिणाम है । ऐसे तर्काभासो को दूर करने के लिए 
श्राचाये के कमेउ-जीवन पर दृष्टिपात करना ही पर्याप्त होंगा। उन्होंने अपने 
भाष्या मे जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, उन्हीं का व्यवहार-ह्व्या पालन 
अपने जीवन में किया। इस प्रकार झाचाय॑ का जीवन उनके ग्रन्थों पर स्वय 
भाष्यभ्रूत है । वे एक स्थान पर रह कर सुख का जीवन नही बिताने थे, प्रत्यत 
देश भर के कोने-कोने में घृमकर वैदिक धर्म की प्रतिप्ठा के लिए सदा 
प्रथज्षणील थे । 

शड्धूराचायं के जीवन का प्रधात लक्ष्य वैदिक धर्मं की प्रतिष्ठा तथा प्रचार 
था। उनके समय से पूर्व भ्रवेदिक तथा वेदिकाभास धर्मों ने अपने वेद-विरोधी 
सिद्धान्तो का प्रचुर प्रचार कर जनसाधारण के हृदय मे वैदिक धर्मं के पालन करने 
में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। अज्ञानवश वेद के तथ्यों को अपसिद्धान्त का रूप 
देकर भ्रनुयायियों ने इसे जजेरित करने का पर्याप्त उद्योग किया था, परन्तु शद्ुर 
ने अपने अलोकसामान्य पाण्डित्य के बल पर इन समग्र अ्रवेदिक या अ्रर्धवेदिक 
सिद्धान्तों की धज्जियाँ उड़ा दी। उनकी निःसारता प्रमाणित कर दी तथा बेद- 
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प्रतिपाद्य अ्द्वेततत का विपुल ऊहापोह कर श्रोत धर्म को निरापद बना दिया। 
इस महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त झ्राचाय॑ छद्भुर ने अभ्रनेक व्यापक तथा उपादेय 
साधनों का झवलस्बन लिया-- 

(१) शास्त्रीय विचार से तकपक्ष का भ्रवलस्बन कर पझाचाय॑ ने विरुद्ध 
मतवादों के अपसिद्धान्तो का युक्तियुक्त खरडन कर दिया। इन अबवैदिको ने 
भारत के अनेक पुरयक्षेत्रो को शपने प्रभाव से प्रभावित कर वहां भझपना झइ्ढा 
जमा लिया था। प्राचार्य ने इन पुण्यक्षेत्रों को इनके चज्जुल से हटा कर उन स्थानों 
की महत्ता फिर से जाग्रत की । दृष्टान्त रूप से 'श्रीपवत' को लिया जा सकता है। 
यह स्थान नितान्त पवित्र है, द्वादश ज्योतिलिज्धों मे से प्रधान लिज्भू मल्लिकार्जुन का 
यह स्थान है, परन्तु कापालिको की काली करतूतों ने इसे विद्वानों की दृष्टि से 
काफी बदनाम कर रखा था। कापालिकों की उमग्रता इसी से समभी जा सकती है 
कि कार्णोटक की उज्जयिनी नगरी में क्रच कापालिको का एक प्रभावशाली 
सरदार था | उसके पास हथियारबन्द सेना रहती थी । जिसे वह चाहता, भठ उसे 
अपने वश में कर लेता था। यह उग्र कापालिक तो आचार्य॑ के ऊपर ही झपना 
हाथ साफ करने जा रहा था, परन्तु पद्मपाद के मन्त्रबल ने उसके परापकृत्य का 
मजा उसे ही चखा दिया । पाप का विषमय फल तुरन्त फला | आचार्य ने इन 
पविश्र स्थानों को वेदिक मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठित किया । आनन्दगिरि ने श्रपने 

ग्रन्थ से शाक्तो तथा नाना प्रकार के सम्प्रदाय मानने वाले व्यक्तियों को परास्त 
करने तथा पुग्य तीर्थों में वैदिक धर्म की उपासना पुनः प्रचारित करने का पर्याप्त 
उल्लेख किया है । इस प्रकार धर्म-प्रचार का प्रथम साधन, तीर्थों को श्रवेदिक मत 
के प्रभावों से मुक्त करना और उनमें शुद्ध साक्त्तिक वैदिक उपासता का प्रचार 
करवा था | 

(२) वैदिक ग्रन्थों के प्रति प्रश्नद्धां का कारण उनकी दुरूहता भी थी। 
उपनिषदो का रहस्य क्‍या है ? इस प्रश्न के उत्तर में जब परिडतों में ही एकमत 
नही है, सब्ंसाधारण जनता की तो कथा ही न्यारी है। झचाय॑ दे इसीलिए श्रुति 
के: मूघ॑स्थानीय उपनिषदों की विशद व्याख्या लिखकर उनके गढ़ प्रर्थ को प्रकट 
किया । बहासूत्र और ग्रीता पर अपने सुबोध भाष्य लिखे। साधारण लोगो 

के निमित्त उन्होंने प्रकरण-प्रन्य की रचना कर प्रपने भाष्य के 

अद्ठेतमाहित्य के सिद्धान्त को बोधगम्य भाषा में सरस इलोकों के द्वारा भभिब्यक्त 
प्रतिष्दाषक किया । इतना ही नही, वेदान्त शास्त्र के सिद्धान्तों के विपुल 
प्रचार की भ्रभिलाषा से इन्होने अपने भाष्यग्रन्थों पर वृत्ति तथा 

वार्तिक लिखने के लिए विद्वानो को प्रोत्साहित किया । शिष्यो के हृदय में झ्राचार्य॑ 
की प्रेरणा प्रभावशालिनी सिद्ध हुई । उन लोगो ने इस विषय में भ्ाचाय॑ के पदों 


श्श्८ थी शसुराबाव॑ 


का झनुसरण किया । प्राण जो विपुल ग्रन्त्र-राशि श्रद्गत के प्रतिपादन के लिए 
प्रस्तुत की गयी है, उसकी रचना की प्रेरणा का भूल-स्रोत भाचाय॑ के भ्रस्थों से 
प्रवाहित हो रहा है । वैदान्त के भ्रन्य सम्प्रदायो में भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्यम्रन्थी 
के लिखने को प्रवृत्ति भाचाय॑ शद्बुर से ही मिली । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 
शद्भुर से पहले किसी झाचाये ते समस्त प्रस्थानत्रयी पर भाष्यग्रत्थों की रचता 
नही की थी । भद्वेत साहित्य को जन्म देकर शद्भूर ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि 
जिससे समग्र देश की जतता उनके द्वारा प्रचारित धर्म का मर्म समझे; भर कोई 
भी भ्रद्वेत तत्व के उपदेश से वश्चित न रह जाय। 


(३) धर्म-संस्थापन कार्य को स्थायी बनाने के लिए छद्बूर ने संन्यासियों को 
सद्भुबद्ध करने का इलाघनीय उद्योग किया । गृहस्थ अपने ही काम मे चूर है, 
अपने घर-गृहस्थी के कामों को सुलभाने मे व्यस्त है । उसे 
संन्‍्यासी सड्भः झ्रवकाश कहाँ कि वह धर्म के प्रचार के लिए भ्रपना समय दे सके । 
की स्थापना. इस काय॑ के लिए यदि उपयुक्त कोई व्यक्ति है तो वह ससार से 
विरक्त संत्यासी ही है। उसे न घर है नद्वार, न जोरू है न 
जाँता, जिसकी चिन्ता में वह बेचैन बना रहे । भ्रपती शिक्षा-दीक्षा, उपासना तथा 
निवृत्ति के कारण वह समाज का उपदेशक भली भाँति हो सकता है। आचाय॑ की 
पैनी दृष्टि ने इस वर्ग की महत्ता पहचानी और उसे सद्भूरूप में सज्भुठित किया । 
विरक्त पुरुष ही धरम का सच्चा उपदेश दे सकता है तथा अपना जीवन वैदिक धर्म 
के अम्युत्थान, अ्रम्युदय तथा मज्भल-साधन में लगा सकता है। छाद्भूर ने इस 
विरक्त तापसवर्ग को एकत्र कर एक सद्डू के रूप में बाँध कर वैदिक धर्म के भविष्य 
कल्याण के लिए महान्‌ कार्य सम्पन्न कर दिया | कहना व्यर्थ है कि शद्भूर का यह 
कार्य नितान्त गौरवपूर्णां हुआ । संन्यासी लोगों ने हमारे धर्म के रक्षण के लिए 
बहुत बढ़िया काम पहले किया है और आज भी कर रहे हैं। धर्मं के ऊपर जब 
सद्भुट के श्राने की आशद्भा होती है तब यह विरक्त-मण्डली श्रागे आती है ओर 
ग्‌हस्थो को समआा-बुकाकर सन्माग॑ पर ढठे रहने का उपदेश देती है । इस प्रकार 
'संन्यासीसद्भ” की स्थापना को हम आचाये का तृतीय महत्वपुर्ण काय॑ कह 
सकते हैं । 


(४) भपने कार्य को झक्षुएण बनाये रखने के लिए शऱुर ने भारतवर्ष की 
चारो दिशाओ्रो मे चार मठो की स्थापना की । इनका विद्धिष्ट वर्णान किसी पिछले 
परिच्छेद मे किया गया है। यहाँ इतना ही जान लेना भ्रावश्यक है कि इन मठो 
के शासक वस्तुतः भारत के धामिक शासक थे जिनकी आज्ञा प्रास्तिक जनता बड़े 
गौरव तथा आदर से मानती थी। भारतवर्ष का धाभिक दृष्टि से भी विभाजन 


विशिष्ट-समीला श्श९्‌ 
कर उत्हें इन्ही मठों के प्रधीन कर दिया। मठ के अध्यक्ष का प्रधान का्ये 
है कि वह अपने शासन-येत्र में भूत-धूम कर सदा धामिक 
शठ-स्थवापत भावता जागरित रक्‍्खे | यह मठसछ्थापत का कार्य आचार्य का 
जौथा व्यावहारिक कार्य है जिससे उतका मत जनता के हृदय को 
स्पद्द कर सका। 

कसुर के उपदेश निलास्त प्रभावशाली थे, इससे किसी को सन्देह नही हो 
सकता । तभी तो इनका प्रभाव देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक श्षीक्र 
पड़ गया । इस प्रभाव का रहस्प इस बात में छिपा हुआ है कि उनके उपदेश 
झ्नुभव को हृढ़ भिति पर आश्रित हैं । भ्नुभृत सत्य का ही उपदेश सबसे अधिक 
प्रभावशाली होता है। अद्वेतमत का प्रभाव भारतीय जनता पर खूब गहरा 
पड़ा । रामानुज, मध्व तथा भ्रन्य प्रालोचकों ने मायावाद के खएडन में जी-जान 
से उद्योग किया परन्तु प्राचार्य की व्याख्या इतनी सारगर्भित है कि विरोष होने 

पर भी हिन्दू जनता अद्वंतवाद मे भरपूर श्रद्धा रखती है। 


पार्िडित्य 


झाचाय शद्भुर दाशंनिकों के ही शिरोमणि नही हैं, प्रत्युत्‌ उनकी गणना 
संसार के उन दाशंनिको मे की जाती है जिन्होंने भ्पने विचारों से मानव-विचार 
की धारा ही पलट दी । वे कितने उच्च कोटि के दार्शनिक थे, इसका परिचय उनकी 
रचनावली दे रहो है। उन्होंने प्रस्थानत्रयी जैते 'कठित ग्रथच दुरूह अ्रध्यात्म- 
ग्रन्थों का श्रभ्िप्राय अपने भाष्यो में इतनो परलता तथा सुगमता से समझाया है 
कि इसका पता विज्ञ पाठक को पइ-पद पर लगता है। भाष्यो की भाषा नितान्त 
रोचक, बोघगम्य तथा प्रोढ़ है। दौली प्रसल्न-गम्भीर है । इन कठिन गम्भीर ग्रन्थों 
को व्याख्या इतनी प्रसादमयी वाणी में की गयी हें कि पाठक को पता नही चलता 
कि वद्द किसी दुरूह विषय का विवेचन पढ़ रहा हें। शद्भुराचाय॑ का ज्ञान बड़ा 
ही व्यापक था | वह केवल वैदिक घर्म के मूल-ग्रन्यो तक ही सीमित न था, प्रत्युत्‌ 
उसकी परिधि खूब ही विस्तृत थो। जिन मतो का उन्होंने खश्डन किया है उनकी 
जानकारी उन्हें विशेष रूप से थी। बोद्ध, जैन, पाश्वरात्र तथा पाशुपत, साश्य, 
स्याय-वैज्लेषिक तथा मीमांसा --इन शाल्लो में उतकी भबाध गति प्रतीत होती 
है। वेदिक दर्शनों के गाढ़ परिचय पर प्रालोचकों को विस्मय नही होता, परन्तु 
सचमूच भाचाय॑ का बोद्ध दर्शन के मूल सिद्धान्तो का प्रतिपादन एक विस्मयनीय 
घटना है। झाचाय॑ ने उस समय के प्रकाण॒ड बौद्धाचायाँ--विशेषत. दिडनाग 
तथा धमंकीति--के ग्रन्थों का पर्यात्ष परिश्षीलन किया था । ध्यान देने की बात 
यह है कि ध्ाचाये दे ऐसे कतिपय बोद्ध सिद्धान्त का लझडन किया है जो प्रचलित 


३३० श्री शद्धभुराचार्य 


प्रस्थो मे उपलब्ध नहीं होते । परन्तु झ्राजकल प्रकाक्षित होने वाले बौद्ध ग्रन्थों मे 
शद्भूर-कृत पूर्वपक्ष को सत्ता देखकर प्राइचयं होता है। बिना बौद्ध दर्शन के विशाल 
तथा गम्भीर अध्ययन के कोई भी व्यक्ति इतता पुद्धानुपुद्ध खण्डन कभी नही कर 
सकता । भ्नन्‍्य दर्शनों की भी ठीक यही दशा हैं । जान तो पड़ता है कि शद्भूराचाये 
बड़ भारी अध्ययनश्ञोल विद्वानु थे। यावत्‌ उपलब्ध दर्शन ग्रन्थों का उन्होने 
विचारपुवक गध्यवत किया था तथा खुब प्रवेश्पूवंक उनका मनन तथा अनुशोलन 
किया था । 


शद्भुराचाय भारतीय दार्शनिकों के मुकुटमरि हैं, इसे कोन स्वीकार नहीं 
करता ? जिस प्रकार कोई धनुधंर अपना तीर चलाकर लक्ष्य के मम॑स्थल को 
विद्ध कर देता है, उसी प्रकार आचारय॑ ने श्रपना तकरूपी तीर चलाकर विपक्षियों 
के मुल-सिद्धान्त को छिन्त-भिन्न कर दिया है। मूल-सिद्धान्त के खण्डन करने की 
उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। उस सिद्धान्त के खणए्डन करते ही प्रन्य 
सिद्धान्त बालू की भीत की तरह भूतलझायी हो जाते है। भाचाय॑ के भाष्यो को 
हम वीणा के सहृश माव सकते है । वीणा के तार की एक विशिष्टता रहती है । 
उससे एक ध्वनि तो ऐसी निकलती है जिसे स्वंसाधारण सुनते है और पहचानते 
है। परन्पु उसके मधुर भद्धार के भीतर एक सूक्ष्म कोमल ध्वनि भी निकवती है 
जिसे कलाविद॑ं के ही कान सुनते झ्लौर पहचानते है । भाष्या की भी ठीक ऐसी 
ही दशा है । उनके ऊपरो श्र का बोध तो सर्वंसावारण करते हां है, परन्तु 
इनके भीतर से एक सु4म गम्भोर ब्रथ को भी ध्वनि निकलती हूं जिस वज्ञ 
परिडत ही समभत-बूमते है । भाष्यो की गम्भीरता सर्वेथा स्वुत्य तथा ब्लाधनाय 
है । आाचाय ने छाटे-छाटे प्रकरणा-ग्रत्थों म॑ अपने सिद्धान्त सरल युवोध भाषा मे 
प्रदर्शित करने की अद्भू त कला दिखलायी हूं । यह तो सवंमान्य बात हु कि विषय 
का सक्षिप्त ववचत वहा यथाथं रूप से कर सकता हैँ जिसने उसका विस्तृत तथा 
गश्भीर विचार किया हा । शद्भूर के सभस्त प्रकरता-ग्रन्थ विषय प्रतिपादन की 
हष्ट से ननतानत उपादेय तथा रुचिकर है । छाटे-छोटे छन्दो में, परिचित हप्टान्ता 
की सहायता से पाण्ड्त्यपूर्णा विषय अ्रनावास हो बुद्धिगम्य हो जाते हैं। आचाय॑ 
हे बह विश्िष्टता प्रत्यंक पाठक का दृष्टि को झाकृष्ट करतो है। वाचस्पात मिश्र 
जैसे मभज्ञ विद्वान ने आचाये की वाणी को, उनके वच्चनो को उसी प्रकार पवित्र 
करने वालो बतलाया हैं जिस प्रकार भगवती भागीरथों का जल गलिया के जल 
का पावत्र बना डालता है-- 


भाचायंकृतिनिवेशनमप्यवधुत वचोध्स्मदादीताम्‌ । 
र्योदकमिव गज्जाप्रवाहपातः . पवित्रयति ॥--भागती 
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वाचर्स्पति का यह कथन यधाथी है ! 


कवित्व 


कविता मानव-हृदय को आनन्द से उल्लसित बनाने वाला कमनाोय कला 
है। जिस कति का हृदय रस से जितना ही सिक्त होगा, उसकी कविता उतनी 
ही स्निग्ध और द्वृदयग्राहिणी होगी । छन्द तो कविता का जरूरी जामा नहीं है । 
सच्ची कविता गश्च-पद्म का विभेद नहीं जानती | वह तो भ्रपना सरस चमत्कार 
दिद्धलाने के लिए सदा प्रस्तुत रहती है। हमारे शास्त्रकारो ने पते की बात कही 
है कि कान्य-रचता की शक्ति भगवती शारदा की प्रनुकम्पा का प्रसाद है । ससार 
में मनुष्य का चोला मिलना ही कठिन होता है; उसपर विद्या का अजं॑न दुलंभ 
होता है, विद्या-सम्पन्न होने पर कवित्व की प्राप्ति अनुपम घटना है, ओर तिसपर 
कविता लिखने की शक्ति रखना तो ससार मे एकदम दुलंभ है .--- 


तरत्व दुलंभ लोके, विद्या तत्र सुदुलंभा। 
कवित्वं दुर्लभ॑ तत्र, शक्तिस्तन्न सुदुलंभा । 


बात विचित्र है, परन्तु है बिल्कुल सत्य । शद्धुराचायं मे पाण्डित्य के साथ- 
साथ क/वत्व का अनुपम सम्मेलन था। आचाये को कविता पढ़ कर सहसा 
विश्वास नही होता कि यह किसी तकं-निष्णात परमतविदूषक बिद्वानु की रचना 
है । विचारणीय वात है ज्ञानमार्गी तथा भक्तिमार्गी आवार्यो की कविता का 
नितान्‍्न स्फूट विभेद । शद्भूर प्रौढ़ ज्ञानमार्गी थे--उनके दर्शन मे ज्ञान की हो 
महत्नी' विशिष्टता है, भक्ति तो केवल सग्रुण ब्रद्म की ही उपलब्धि कराने को 
साधन है, उससे हम पअपने उच्च प्लादर्श पर पहुँच नहो सकते । परन्तु रामानुज, 
मध्वाचाय॑, निम्बाकं, तथा वल्लभाचाय॑ तो वेष्णाव मत के उपदेष्टा आचार्य है। 
उनके यहाँ तो भक्ति ही भगवान्‌ तक पहुँचाने मे सवंतोभावेत जागरूक रहती 
है---भगवान्‌ की अनुकम्पा पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। साधन को इस 
मिन्नता के कारण हम आशा किये हुए थे कि भक्तिवादी आचार्यों को कविता 
हृदयग्राहिणी, स्निग्ध तथा रसमय होगी परन्तु सच्ची बात ऐसी नहीं है। को 
बड़ छोट कहत शभ्रपराधू” । ये वैष्णव झाचाय भगवान्‌ के परमभक्त उप|सक थे, 
इसमे रघख्लक-मात्र भी सन्देह नही है, परन्तु काव्य के मर्म॑ज्ञ श्रालोचक को 
हठातू कहना पड़ता है कि ज्ञानवादी श्रद्वेती शद्गुरावायं को कविता भक्तिवादों 
वैष्णव झाचायों की कविता से, काव्य-सम्पत्ति की दृष्टि में, छब्द की सुन्दरता मे 
तथा श्रथे को अ्भिरामता मे, कल्पना की कमनीयता में तथा रस की अभिव्यक्ति मे, 
अनदय ही बढ़कर है। इन झाचाय॑ के पद्मो मे प्रोढ़ता है. ताकिकता है परन्तु उस 
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ल्तिर्घता तथा कोमलता का प्रभाव है जो सहृदयों का हृदय भ्रावजंत करती है। 
परन्तु शद्भूराचायं की कविता संस्कृत-साहित्य को एक मनोरम वस्तु है! 


शदुर की कविता रस-भाव-निरन्तरा है, यह आनन्द का अजखस्र स्रोत है, 

यह उज्ज्वल प्रर्यरत्तों को मनोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना की ऊँची उड़ान 
है। उसमें एक विचित्र मोहकता है, भ्रनुपम मादकता है, जिसे पढ़ते हो मस्ती 
छा जाती है | कविता में शब्द-सोन्दर्य इतना प्रधिक है कि छाब्दों की माधुरी 
लख कर चित्त प्रस्य विषयो से हट कर इस मनोरम काव्य-प्रवाह में प्रवाहित होने 
लगता है। कोन ऐसा भावुक होगा जिसका मनोमयूर “मज गोविन्द स्तोत्र की 
भावभज़ी पर नाच नही उठता ? 

भज गोविन्द भज गोविन्द भज गोविन्द मूढमते । 

प्राप्ते सन्निहिते ते मरणे नहि नहि रक्षति डुकूबू कररोे । 

बालस्तावत्‌ क्रीडासक्त: तसशस्तावत्‌ तदणो रक्त: । 

वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्न: परमे ब्रह्मरण कोडपि न लग्न: ॥ 


--+की मधुर स्वर-लहरी हमारे कानों में जब सुधा बरसाने लगती है, तब 
हम इस दु.खमय भौतिक जगत्‌ से बहुत ऊंचे उठकर किसी अ्रलोकिक जमत्‌ में 
पहुँच जाते है और सद्यः ब्रह्मातन्द का आस्वाद लेने लगते हैं । काव्य का आनन्द 
उनके प्रत्येक स्तोत्र क पाठ से होता है, विज्लेषत: श्री ललिता के स्तोत्रों से। 
आतन्दलहरी” सचमुच भावुकों के हृदय मे भाननद की लहरी उठाती है। 
भगवती को आचाय॑ चिदानन्द को लतिका (लता) बतलाते हैं । इस प्रसद्ध मे 
साज़ूरूपक की रमणीयता ग्रनुपम है-- 

हिमाद्रे: सम्भूता सुललितकरे: पल्लवयुता 
सुपुष्पा मुक्ताभिभ्रेमरकलिता चालकंभरे: । 
कृतस्थारपुस्थाना कुचफलनता सूक्तिसरसा 
रुजा हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका ॥ 


चिदानन्दमयी भगवती जज़ुम लता हैं, जो हिमालय से उत्पन्न हुई है, सुन्दर 
हाथो से पललवयुक्त है, मोतियाँ फूल के समान है, बालों के भार से वह भ्रमर 
से सम्पन्न है, स्थाणु (शिव तथा दूंठ पेड़) पर वह आ्राश्नय जेने वाली है, स्तनों के 
फल से वह नम्न है, सूक्तियों से सरस है तथा रोगो को नष्ट करते वाली 
झोषधि है । 

'प्रप्णा” शब्द को उपयुक्तता द्ति समय शद्भुर कौ यह अनूठों सूक किसे 
नही प्रनुषम भातों ? सब लोग तो सपर्सा (पते से युक्त ) कतिपय गुणों से 
सम्पन्न लता का प्राथ्य लेते हैं, परन्तु मृक्के प्रपर्णा (पत्तों से हीन जता) पावंती 
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ही भच्छी मालूम पड़ती हे जिसके आशय से वह पुराण स्थासपु ( पुराना 
दूँठ तथा शिव ) भी कैबल्य--मोक्ष--का फल देता है । यदि पावेत्ी का प्रसाद न 
मिले, तो दूंठ क्या फल दे सकता है ? 


सपर्सामाकीणा कलिपयगुणे:.. सोदरमिह 
श्रयन्ययन्ते वल्लिं मम तु मतिरेव॑ विलसति । 

भ्रपर्ताका सेव्या जगति सकलैयेत परिवृत: 
पुराणो5पिस्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम्‌ ॥ 


'सौन्दयलहरी' तो श्रपनी काव्य-कला तथा प्राध्यात्मिकता के निदर्शन में 
सस्कृत के स्तोत्र-साहित्य में एक देदीप्यमान्‌ रत्न है जिसकी स्तिग्ध प्रभा शताब्दियो 
से भक्त हृुदयों को शीतल बनाती प्राती है। कल्ण्ना की ऊँची उड़ान, भ्रर्थों 
की नवीनता तथा भावों की रमणीयता देखने के लिए भ्रकेले सोन्दयंलहरी का 
भ्रध्ययन ही पर्याप्त होगा । इस विषय में दो-चार पदो की समीक्षा ही यथेष्ट होगी । 


तनोतु क्षेम॑नस्तव वदनसोन्दययंशहरी-- 

परीवाह: ज्लोत: सररिगरिंव सीमन्तसरणी । 
बहन्तो सिन्दूरप्रबलकवरी भारतिमिर-- 

द्विषां वन्देधन्दीकृतमिव नवीनाककिरणम्‌ ।। 


भगवती ने झपने माथे पर माँग फा्ट रखा है। वह ऐसा प्रतीत होता है 
मानों मुख के सौन्दय की लहरी के बहने के लिए रास्ता हो | उसमें सिन्दूर लाल 
रज्भ का सुशोभित होता है, जान पड़ता है कि काले-काले केश्ों के रूप में घने 
श्रन्धकार ने अपने छत्रुरुपी नवीन सूर्य-केरणों को बन्दी बना रखा है। बड़ी 
अनूठी उक्ति है। जिस प्रकार कोई प्रबल व्यक्ति श्रपने शत्रु को कारागृह में बन्द 
कर देता है, ठीक उसी प्रकार प्रबल अन्धकार के पुञ ने केशपाद का रूप घारण 
कर श्रपने शत्रु--बालसूर्य की किरण--को बन्दी बना रबखा है ! 
भगवती की झाठ प्रकार की हष्टि भारत की शआ्लाठ प्रसिद्ध नगरियों की 
प्रतिनिधि प्रतोत होती है :--- 
विद्याला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या छुवलयैः 
कृपाधारा 55घारा कमपि मधघुरा मोगवतिका । 
अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर-विस्तार-विजया 
ध्रुवं तत्तक्ाम-व्यहरणयोग्या विजयसे | 


तुम्हारी दृष्टि व्यापक है, कल्यारा देने वाली है, दचि से चमकती है भोर 
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इसलिए नीलकमल, युद्ध में उसकी समता करने के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। 
कृपा की धारा का वह भरना है, भत्यन्त मीठी है, भोग से युक्त है, मक्तों की बह 
रक्षिका है। इस प्रकार वह अनेक नगरो की शोभा को विस्तार के साथ जीतने 
वाली है । इसीलिए बह इन नगरो के नाम से क्रमश: पुकारी जाती है---वह बिशाला 
( उज्जेनी ), कल्याणी, श्रयोध्या, धारा, मधुरा, भोगवती, श्रवन्तो तथा विजया 
नामक भारत-प्रसिद्ध नगरियो के नाम से पुकारी जाती है। मुद्रालदार की छठा 
अवलोकनीय है । 
भगवती की रोमावलि क्या है ? शिव की नेत्र-ज्वाला से जब कामदेव सन्तत्त 
था, तब दौडता हुआ भ्ाकर वह ललिता के गहरे नाभी हद मे कूद पड़ा । उससे 
धूम की रेखा जो उठी, वही ससार पुकारने लगा कि यह भगवती की रोमावलि 
है जो नाभि-प्रदेश से उठकर छाती की झोर जा रही है :-- 
हरक्रोधज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा 
गभीरे ते नाभो सरिस कृतसज्भों मनसिज. । 
समुत्तस्थों तस्मादचलतनये ! ध्रूमलतिका 
जनस्ता जानीते तव जननि रोमावलिरिति ॥॥ 
भगवती से आचार्य की सदय प्रार्थना है कि हे मात: ! विकसित नीलकमल 
की शोभा वाले अपने दीघ नैत्रों से इस दीन की भ्रोर देखिए जिससे वह कृपा से 
विक्त हो जाय । इससे वह धन्य हो जाएगा झौर झ्ापकी हानि न होगी । चन्द्रमा 
सवेत्र अपनी किरणों को फेलाता हँ--चाहे वह चमकता हुआ महल हो झ्रथवा 
उजाड बीहड जड्ूल हो :-- 
हशा द्वाघीयस्पा दरदलितनीलोत्पलरुचा 
दवीयास दीन स्नपय कृपया मामपि शिवे । 
अनेनाय धन्यो भवति न च ते हानिरियता 
बने वा हम्यें वा समकरनिपातो हिमकर: ।। 
यह ता हुई पद्मात्मक काव्य-कला की सुषमा । झाचार्य के संल्कृत गद्य की 
कमनीयता कम रोचक नही है। उनके शास्त्रीय ग्रन्थो मे साहित्यिक गद्य का 
पूर्ण श्ानन्द आता है । उनकी एक विशिष्ट शैली है । यह तो मानी हुई बात है 
कि गअद्वेत तत्त्व उन्नत मस्तिप्क की उपज है--बह साधारण बुद्धि के लिए दुरूह 
विषय है, परन्तु उसी विषय की भाचाये शद्भूर ने इतने सुन्दर, सरस तथा सुबोध 
शब्दों में अ्भिव्यक्त किया है कि विषय को हृदयज़ुम होते विलम्ब नहीं होता । 
पढ़ते समय जान नही पड़ता कि इतने गम्भीर विपय का प्रतिपादन हो रहा 
है। बीच-बीच में लोकोक्तियो के पुट से तथा हृष्टान्तों के सदभाव से झाचाय॑ के 
लेख मे सक्लीवनी-शक्ति का सब्बार हो जाता है। इसोलिए उनके भाष्य 'प्रसस- 
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गम्भीर' कहे गये हें--जिनमें गम्भीरता के साथ साथ प्रसाद गुणा की मनोहर 
अभिव्यक्ति होती है । 

ब्रह्मसूत्र भाष्य का आरम्भ ही बडी उदात्त दौली में किया गया है | पठनमात्र 
से विचित्र गम्भीरता की भावना जाग्रत हो उठती है । वाक्यों को छोटा या बड़ा 
भावानुकूल ही किया गया है। भ्रध्यास विषय का वर्णन सुनिए-- 

एबमहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसा क्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तं॑ च प्रत्यगात्मनं 
सर्वसाक्षिणं नद्विपयेयेणान्त:करणादिषु श्रध्यवस्थति । एवमयमनादिरनन्तो 
नैसगिको 5ध्यासो । मिथ्याप्रत्ययरूप: क्तृत्वभोकतृत्वप्रवतंक' सवंलोकप्रसिद्ध: । 

शड्भूर के गद्यकाव्य का झ्रानन्‍्द लेने के लिए केवल एक वाक्य स्मरण रखना 
चाहिए जिसपर मेरी दृष्टि से श्रनेक गद्य के बड़े पोथे निछावर किये जा सकते 
है । वह वावय है--नहि परदुम्या पलायितुं पारयमाणों जानुभ्यां रहितुमहंति---जो 
व्यक्ति पेंरो से भागने में समर्थ है उसे घुटने के बल रंगना कभी शोभा नही देता । 
बहुत ही ठीक ! 


तान्त्रिक उपासना 


ग्राचाय के जीवन की एक विशिष्ट दिशा की झोर चिद्ृज्जनो का ध्यान 
ग्राहछ करना नितान्त झावश्यक है--यह है उनकी उपासना-पद्धति की विशिष्टता । 
शद्भूर मन्त्रशासत्र के एक बड़े भारी ममंज्ञ विद्वान थे। परन्तु उन्होने अपने 
तान्त्रिक रूप को भाष्यों के पृष्ठो मे अभिव्यक्त होने नहीं दिया है । इसमें एक रहस्य 
है । भाष्य की रचना तो सर्वसाधारण के लिए की गयी थी, इसलिए उसमे ज्ञान 
की मतत्ता का प्रतिपादन है। उपासता नितान्‍्त भ्रन्तरज्भु वस्तु है। उसकी साधना 
के लिए उपयुक्त अधिकारी चाहिए । ज्ञान के लिए उतने विशिष्ट कोटि के 
अधिका रो को ग्रावश्यकता नहीं होती जितनी तान्त्रिक उपासना के लिए । उपयुक्त 
अधिकारी के मिलने पर ही उस उपासना का रहस्य किसी को समभाया जा सकता 
है। यही कारण है कि शद्धूर ने इस विषय को अपने भाध्यों में श्राने नहीं दिया 
परन्तु इसका प्रतिपादन उन्होने सोन्दयं लहरी” तथा “प्रपश्नसार' में पर्याप्त मात्रा में 
कर दिया है। वे साधना-साम्राज्य के सम्राट्‌ थे। वे भगवती त्रिपुरा के ग्रनन्य 
उपासक थे । मठो मे आाचाय॑ ने श्रीविद्यानुकूल देवी की पूजा-प्रर्चा का विधान 
प्रचलित किया । यह बात किसी से छिपी नही है कि वह पूजा-परम्परा आज भी 
प्रक्षुण्ण रूप से चल रही है। आचाय का यह साधक रूप उनके जीवन-मन्दिर 
का कलश-स्थानीय है । इनका जीवन क्या था ? परमार्थ-साधन की दीघंव्यापिनी 
परम्परा थी । वे उस स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ स्वार्थ का कोई भी चिह्ष 
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अवशिष्ट नही रहता । सब कुछ परमार्थ ही या । ग्रन्थों के भ्रध्ययन से हम उनकी 
उन्नत विचार-शक्ति तथा प्रलौकिक प्रतिभा से परिचित होते हैं। परन्तु उनमें एक 
झौर विशेष बात थी--साधारणजन के प्रति सहानुभूति । उस महान्‌ व्यक्ति के 
लिए हमारे हृदय में बहुत ही अधिक आदर होता है जो स्वयं हिमालय के ऊँचे 
शिखर पर चढ़ गया हो झौर घाटी के दुर्गम मार्ग में धीरे-धीरे पैर रखकर श्रागे 
बढ़ने वाले राहियो के ऊपर सहानुभूति दिखला कर उनको राह बतलाता हो । 
झ्राचार्य की दशा भी ठीक उसी व्यक्ति के समान है। वे स्वयं प्रज्ञा के प्रासाद पर 
झारूढ़ थे, उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर सहानुभूति तथा भ्रनुकम्पा दिखला 
कर उसके मार्ग का निर्देश कर रहें थे। चढ़ने के प्रभिलाषी जनो के ऊपर उन्होंने 
प्रनादर-हष्टि कभी न डाली, प्रत्युत्‌ उत पर दया दिखलायी, प्रनुकश्पा की, जिससे 
वे भी उत्साहित होकर प्रागे बढ़ते जाएँ ओर उस अनुपम ग्रानन्द के लूटने का 
सौभाग्य प्राप्त करें। प्राचार्य वी स्थिति का वर्णन निम्नलिखित इलोक से भली- 
भाँति किया जा सकता है जिसे व्यास ने श्रपने योगभाष्य ( १।४७ ) में उद्घृत 
किया है :--- 

प्रज्ञाप्रासादमादह्याशोच्य: शोचतो जनान्‌ । 

भूमिष्ठानिव दौलस्थः सर्वान्‌ प्राशोअ्नुपश्यधि ॥। 
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झ्ाचाये शद्धुर के बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्व का यह सामान्य परिचय 

है । इससे स्पष्ट है कि जगत्‌ की व्य्गवहारिक सत्ता के प्रतिपादन करने वाले 
झ्राचायं जितने आदर्शवादी थे उतने ही ययथायंवादी भी थे । उनका भ्रद्वेत-सिद्धान्त 
उच्च विचार-शक्ति का परिग्याम होने पर भी उन्हे संसार के अस्तित्व से, व्यवहार 
की व्यापकता से पराडमुख नहीं कर सका | भ्रद्वत वेदान्त व्यावहरिक धर्म है जिस 
पर विभिन्न मत वाले भी भ्रास्था रख सकते हैं । भ्रद्देत वेदान्त के मूल प्रतिष्ठापकों 
की बात हम भली भाँति नही जानते, परन्तु इसे इतनों व्यापकता प्राप्त हुई है कि 
यह भारतीय जनता का व्यावहारिक धर्म बन गया है। यह सब श्शराचार्य की 
ही प्रतिभा का प्रसाद है। छोटी उम्र में ऐसा व्यापक कार्य सम्पन्त करते देख कर 
झालोचक को दृष्टि श्राइचययं से चकित हो उठती है। भ्रष्टम वर्ष में चारों वेदों 
का अध्ययन, द्वादश वर्ष में समग्र शास्त्रों की प्रभिश्ञता, सोलहेवें में भाष्य की 
रचना--सचमुच आरचयं-परम्परा है। झाश्वयं-परम्परा केयम्‌ ?” 

अप्टवर्षे चतुर्येदो द्वादशे सर्वशासतरवित्‌ । 

पोडक्षे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरम्यगात्‌ ।॥! 


आचायं श्रष्यात्मवेत्ता होते हुए भी नितान्त कमेंठ थे, ज्ञान की महिमा के 
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प्रतिपादक होने पर भी उपासना के परम उपासक थे । वर्णाश्वम-धर्म की मर्यादा 
प्रक्षुण्णा बनाये रखने तथा उसकी नीव हृढ़ करने के लिए छाद्धू राचार्य को भ्पना 
कार्य स्थायी बनाना था प्रौर इसके लिए आचायें की व्यवस्था सर्वतोभावेन 
सफल रही । इतिहास बस बात का साक्षी है कि आचायं शद्भुर ने जिस वृक्ष का 
बीजारोपण किया वह फूला-फला | जिस उद्देश्य को पूर्ति की भ्रभिलाषा से वह 
रोपा गया था, वह सिद्ध हुआ । श्राज भारत-भूमि में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा, 
वेदो के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति झ्ादर, जो कुछ दीख पड़ता है उसके लिए भ्रधिक 
अंश मे श्राचायं को श्रेय देना चाहिए । शद्भूर का जो महान्‌ उपकार हमारे ऊपर 
है हम उसके लिए अपनी कृतज्ञता किन शब्दों में प्रकट करें ? आचायें शद्भूर 
उच्च कोटि के प्रौढ़ दाशंनिक थे, जगत्‌ से ममता छोड देने वाले संन्‍्यासी थे, लोक 
के निर्वाह के लिए नितान्‍न्त व्यवहार-कुशल पण्डित थे, कविता के द्वारा 
रसिको के हृदय मे आनन्द-स्रोत बहाने वाले भावुक कवि थे, भगवती ललिता के 
परम उपासक सिद्ध जन थे--एक शब्द मे हम कह सकते हैं वे ग्रुगान्तरकारी 
सिद्ध पुरुष थे । उनके गुणों की प्रशसा कौन नहीं करता ? उनके विरोधियों 
को भी उनके उदात्त चरित्र श्रोर परम सात्विक जीवन के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक 
होना पड़ता है । उन्हे हम लोग भगवान्‌ दद्भुर का साक्षात्‌ अवतार मानते है । 
वे भगवान्‌ की एक देदीप्यमान्‌ दिव्य विभूूति थे जिसकी झ्राभा शताब्दियो के बीतने 
पर भी उसी प्रकार प्रद्योतित हो रही है । 
>< > भ९ 
हम लोग उनके उदात्त जीवन-चरित का अध्ययन कर अपने जीवन को 

पविश्र बनावे, उनके मधुर उपदेशों का अनुसरण कर अपने भौतिक जीवन को 
सुखमय तथा सफल बनावे, भाचाय॑ शद्भूर के प्रति यही हमारी धद्धाअलि होगी। 
इसी विचार से यह वाक्य पुष्पाअलि चरितनायक शद्भूराचायं के चरणारविन्द 
पर अपित की जा रही है :-- 

आकल्पमेतत्‌ परमार्थबोध भ्री शद्भूराचायंग्रुरो: कथार्थंम्‌ । 

सच्छिध्यमुक्तिप्रदमस्तु लोके ससेव्यतामायंजनैरभेदम्‌ ॥ 

५ ९ भर 

सर्वेडत्र सुखित: सन्तु सर्वे सन्तु निरामया: । 

सर्वे भद्वारित पश्यन्तु मा कश्चित्‌ दुःखभाग भवेत्‌ ॥॥ 

तथास्तु । & शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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१३ यशेश्वर शाज्री--आ्राय॑ विद्यासुधाकर (लाहौर) 

१४ गोपीनाथ कविराज--शाड्वूरभाष्यानुवाद की भूमिका (ग्रच्युतकार्यालय, काशी) 
१५ राजेद्रनाय घोष--प्राचाय॑ शद्भुर ओ रामानुज (ब) 

१६ हरिमज्जूलमिश्र--स्वामी शड्भूराचायं का जीवतचरित (स० १६७४, प्रवाग) 
१७ उमादत्त शर्मा--शड्डू राचायं (स० १६८३, कलकत्ता) 


पनुक्रमणी ३३६ 


१८ बलदेव उपाध्याय--शद्भुर दिग्विजय (माधव-कृत) का (विस्तुत ऐतिहासिक 
भूमिका के साथ ) अनुवाद; २००० सं. हरिद्वार 

१९ बलदेव उपाध्याय-- भारतीय दर्शन (परिवर्धित संस्करण, सं. २००२, काछी ) 

२० शरच्चन्द्र शाखी--शड्ूराचार्य-चरित (बंगला, कलकत्ता, १३३० साल) 

२१ राजेचद्रनाथ घोष सम्पादित शद्भूरप्रत्थावली (बंगला, कलकत्ता, १३२४ साल, 
भूमिका) 

42, 5, 8, 5पा99 पिद्वा8एक॥ डैा--5था:9एी299, ( 0. है, 
८४७॥ 27॥0 (४0, )४७०7४5५.) 

23, छश्याएश्रवी। ]॥8+शिक्षापक्षा4. ४5708. (5]]9 4040 
(ग्रांए्ट90०, 939). 

२४ बलदेव प्रमाद मिश्च--क्रान्ति नाटक (चाँद बुकडिपो, प्रयाग, १६३६) 

२५ गोस्वामी पृथ्वीगीर हरिगीर--गोसावी वर्त्यांचा सम्प्रदाय (मराठी-मवतमाल), 
दो भाग । 

२६ रमाकान्त तिपाठी--स्वामी शद्भूराचाय॑ ( हि. पु, ए. काशी १६०० ) 

२७ श्री शद्धूरविजय चूणिका ( निर्शयसागर, बम्बई ) 

र८ शड्भूराचायं जीवत चरित्र--स्वामी परमानन्द ( खेमराज, बम्बई, १६१३ ) 

५६ गीताधम” का शह्कूरादु ( काशी, १६३२६ मई ) 


(२) शह्लरदिग्विजय 


१ माधव (कृत--श्रा० स० सी०, सख्या २२) 

२ आनन्दगिरि (अ्रनन्तानन्दगिरि - कलकत्ता) 

३ सदानन्द 

४ चिंदृविलास (?77760 97) 00७६ थाएपे (57879) 

५ व्यासगिरि (॥ ध्वा|ंणा € 048८८ [/09/279५) 

६ श्राचार्य चरितम्‌ (मलयालम्‌ अक्षरों में, उपनाम केरलीयशड्भूर विजय) । 
७ राजचूडामणशि दीक्षित, शद्भूराम्युदय (वां ४१95 ९7८४५) 

८ शब्यूरदेशिकेन्द्र-शड्ू रविजय-विलास-काव्य (79, ठैध7९८ 026, ७एएल" 

[], 4५2) 

& छड्धूरविजयकथा (78, ७0॥45 (0॥0003] /09/479), 

१० शद्भूराचायेचरित (77९. पाया) 4740, 007८ 6232) 

११ छड्थूराचार्यावतारकथा-आनन्दतीर्थ (8, ८९ 742) 

१२ दद्धूराचार्योत्पत्ति 

१३ प्राचीन शद्धुरविजय (मूकशडूर, ।0ती ॥८280 ० 4िशाएाी क्व9.) 


३४० श्री शद्धूराचाये 


१४ बृहत्‌-शद्भूर विजय (78, 09 सर्वेशचित्सुख) 
१५ शाद्भूर विलास, विद्यारण्य हस्त लिखित) 
१६--------चम्पू, जगन्नाथ (हस्तलिखित) 
१७-----श्रम्थुदयकाव्य---रा मक्षष्ण 
१८ श, दि, सार--ब्रजराज १ 

(३) अद्वत-वेदान्त के ग्रन्थकार 
झखराडानन्द तत्त्वदीपन ( विवरण की व्याख्या ) चौ० स० सी० १७ 
झखण्डाननद ऋजु प्रकाशिका ( भामती को टीका ) 
अच्युत कृष्णानन्द कृप्णालकार ( सिद्धान्तलेश की टीका ) 





अद्वतानन्द ब्रह्मविद्याभरण (ग्रह्मसूत्र शट्भूरभाण्य का व्याख्यान) चौ०सं०सी० 
अनन्तदेव सिद्धान्तत्तत्त----चौ ० स० सी ० 
झनन्वानन्दगिरि ऐतरेय उपनिपद्‌ भाष्य-टीका 
के प्रश्न भाष्य टीका 
| शद्भूर विजय 
अनुभूति स्वरूपाचाये प्रमासारत्नमाला टीका 
3; मार्‌डूक्यकारिका भाष्य टीका 
अप्यय दीक्षित उपक्रम पराक्रम ( ब० स० सी० २२ ) 
ण् न्यायरक्षामणि ( ब्रह्मसूत्र की व्याख्या ) 


$ सिद्धान्तलेशसग्रह ( चो० सं० सी० ) 
95 कल्पतरु परिमल ( नि० सा० ) 


हा मध्वतंत्र मुखमर्दन ( श्रातन्दाथम स० सी० ११३ ) 
अमरदास मणिप्रभा मिताक्षरा ( उपनिपदो की व्याख्या ) चौ० सं० सी० 
ग्रमलानन्द वेदान्त कल्पतरु ( भामती को टीका ) 

ण शास्त्रदपंणा ( ब्रह्मसत्र की टीका ) 


अनन्तानन्द प्रकटार्थ विवरगा में निर्दिप्ट 

आनन्द गिरि वाक्यवृत्ति टीका 
3; त्रिपुटी टीका 
गे उपदेशसाहस्री टीका 
हा न्यायरत्न दीपावली 
है न्यायनिरांय ( ब्रह्मसूत्र शड्भूरभाष्य की टीका ) 
द गीताभाष्य टीका ( प्रानन्दाश्रम स० सी० ३४ ) 
जे पञ्चीकरण विवरण 


अनुक्रमणी 


झआनन्दगिरि 
प्रानन्दपूरों 


आनन्द बोध 

; 
आनन्दानुभव 

जे 
आपदेव 
उत्तमइलोकयति 
कृष्णती रथ 
गोविन्दानन्द 
गंगाधरेन्रसरस्वतोी 


जे 


गगाधरमरस्वती 
चित्पुखाचार्य 


शेड १ 


बृहदारणयकवातिक कारिका ( झ्ानन्दाक्षम ) 

न्याय चन्द्रिका 

पद्मपादिका टीका 

टीकारत्न ( विवरण की टीका ) 

खराडन फक्षिका विभाजन ( खण्डन की टीका ) 
न्याय कल्पलतिका ( वृत्तिवातिक की टीका ) चौ० सं० सी 
( खरडनखणडखाद्य टोका ) 

विद्यासागर 

भावदुद्धि ( ब्रह्मसिद्धि की टीका ) 

न्याय दीपावली' 

शाब्दनिर्णाय दीपिका 

न्याय मकरन्द ( चौ० सं० सी० ११ ) 

इष्टसिद्धि टीका 

न्यायरत्व दीपावली 

बालबोधिनी ( वेदान्द सार की टीका ) 

वेदान्त सूत्त लघुवातिक ( चौ० सं० सी० ४६ ) 
अन्वयार्थप्रकाणिका सक्षेपणारीरक पर टोका)आनन्दाश्षम सं० ८३) 
रत्लप्रभा ( ब्रह्मसृत्र शाद्भूरभाष्य की टीका ) 
प्रगवकल्पप्रकाश (चौखम्भा स० सी० ७४) 

वेदान्त सिद्धास्त सूक्ति मज्जरी (चौ० स० सी० ३६) 
स्वराजसिद्धि पर टीका 

श्रधिकरण मश्री 

अ्रधिकरण सगति 

अभिप्राय प्रकाशिका ( ब्रह्मसिद्धि की टीका ) 

खगण्डन खाद्य टोका 

नत््वदीपिका 

न्‍्यायमकरन्द टीका 

प्रमाणरत्नमाला टीका 

भावद्योतनिका ( विवरण की टीका ) 

सुबोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका, आतनन्दाश्रम ८३) 
भावतत्त्वप्रकाशिका ( नैष्कम्यंसिद्धि की टीका ) 
तत्त्वालोक 


रे४डर 


जीव गोस्वामी 
शानधघनपाद 
ज्ञानामृत यति 
ज्ञानोत्तम 


9) 

3) 
ज्ञानोत्तम 

के 
ज्ञानोत्तम 
(गोडेश्वराचायं) 
ताराचरण शर्मा 
दिगम्बरानुचर 
दिवाकर 
घनपति 
धमंराजाध्वरीन्द्र 
नरहरि 
नाना दीक्षित 
नारायरा तीर्थ 

और 


ही 


नारायण पण्डित 
नारायराश्रम 


नित्यानन्द मुनि 
नीलकणठ 
नूसिह सरस्वती 
नूसिहाश्रम 


भी शद्कूराचाय॑ 


गोपालतापिदी टीका (हस्तलिखित) 

तत्व शुद्धि 

विद्यासुरभि ( नैष्कम्यंसिद्धि की टीका ) 

इष्टसिद्धि टीका 

चद्धिका [ नैष्कम्यंसिद्धि की टीका ) बनारस स० सी० 
ज्ञान सिद्धि 
न्याय सुधा 

विद्याश्री (ब्र्मसृत्र शाद्भुर माष्य की टीका, हस्तलिखित) 
ज्ञानसुधा 


खण्डनपरिशिष्ट (खण्डनपर टीका) चीखम्भा स० सी० 
प्रकाश ,ईश, केत और कठ पर टीका, आनन्दाश्रम ७६) 
बोधसार टीका (बनारस संस्कृत सीरीज) 

वेदान्त परिभाषा की टीका (हु० लि०) 

वेदान्त परिभाषा 

बोधसार (बनारस संस्कृत सीरीज) 

सिद्धान्त दीपिका (वेदान्त मुक्तावली की टीका) 

सिद्धान्त बिन्दु पर नारायणी टीका (काशी सस्कृत सीरीज ६५) 
विभावना (ब्रद्मसत्र पर टीका) 

लघु व्याख्या (सिद्धान्तबिन्दु पर टीका) 

दीपिका टीका (अनेक उपनिपषदों की, एशियाटिक सोसाइटी) 
तत्वविवेक दीप (हस्तलिखिन १६१ ) 

सतृक्रिया (भेदधिवकार पर टीका) 

मिताक्षरा (बुहदारण्यक पर टीका, आ« स० सी० ३१) 
मिताक्षरा :छान्‍्दोग्य पर टीका) श्रा० स० सी5 ७६ 
ब्रेदान्त शतक 

आनन्दमयाधिकरग्ग विचार 

सुबोधिनी (वेदान्तसार पर टीका) 

भ्रद्देत दीपिका (नारायगा पाद की टीका के साथ, चौ० सं० सी० ) 
दोपन (वेदान्त तत्व विवेक की टीका) 

तत्वबोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) 

प्रकाशिका (विवरण पर टीका) 

भावप्रकाशिका (तत्व-दीपन पर टीका) 


प्रनुक्तरणी 


नृपिहाश्रम 


परमानन्द 
पुरुषोत्तम दीक्षित 
पूर्णाप्रकाशानन्द 
सरस्वती 
पूर्णानिन्‍्द 
प्रकाशात्मा 

न्‍/ 

१ 
प्रकाशानन्द यति 
१) 

प्रगल्भमिथ्र 
प्रज्ञानन्द सरस्वती 
प्रत्यक्‌ स्वरूपाचार्य 
ब्रह्मानन्द भारती 
ब्रद्मानन्द सरस्वती 


भट्टोजि दीक्षित्त 
भारती तीर्थ 
भास्करानन्द 
भैरव शर्मा 


मधुसूदन 


नृर्सिह विज्ञापन 

वेदान्त रत्तकोश (पश्मपादिका की टीका) 

वेदान्त तत्व विवेक 

भेदधिवकार 

अबचुत गीता--टीका 

सुबोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टोका) 

रलप्रभा (चतुःसूत्री पर टीका, चौखम्भा सं० सी०) 


चतु:सूत्री पर भाष्य (चोखस्थः ' 

विवरण 

न्यायसग्रह (शाड्भूर भाष्य पर टीका) हस्तलिखित 
शाब्दनिर्णंय (अनन्‍्तशयन ग्रन्यमाला) 

बेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली 

तत्त्वप्रकाशिका (तत्त्वालोक पर टीका) 

खशडनदपंण (खरणडन पर टीका) चौखम्भा 
प्रज्ञानन्दप्रकाश, भावार्थ-कौमुदी के साथ (चोखम्भा) 
मानसनयनप्रसादिनी (चित्सुखी पर टीका) 

वाक्यसुधा पर टीका (ब० सं० सी० १६) 
वेदान्तसूत्र मुक्तावली ब्रह्ममूत्र पर टीका) झआ० स० सी० ७७ 
अद्वेत चन्द्रिका (अद्वेतसिद्धि पर लघु और गुरु टीका) 
अद्वेतसिद्धान्त विद्योतन 

न्यायरत्नावली (सिद्धान्त-विन्दु पर टीका, का० स० सो० ६ 
(गोड, मुक्तावली ,भ्रह्मसूत्र पर टीका) 

त्त्वविवेक विवरण (वेदान्ततत्वविवेक पर टीका ) 
वेदान्तत्त्त्व कोस्तुम 

वेयासिक व्यायमाला (झ्रा० सं० सी० २३) 
उपनिषद्‌ भाष्य (चो०) 

ब्रह्मतृत्र तासयें विवरण (चौ०) 

अद्वतरत्न रक्षण 

अद्वेतसिद्धि 

गूढार्थदी पिका (गीताटीका) 

बेदान्त कल्पलतिका 

सारसंग्रह (सक्षेप आरीरक भाष्य पर टीका) 


३४४ भी शरुराचार्य 


मधुसूदन सिद्धान्त बिन्दु 
मण्डन मिश्र ब्रह्म सिद्धि 
मल्लनाराध्य अभेदरत्न १५ 
महादेवानन्दसरस्वली तत्वानुसंघान १६६४ (बनारस सं० सी० २४) 
महेश्वर तीय॑. लघुसंग्रह (बृहदारएयक कीतेकसार पर टीका) चौखम्भा 
माधव मंत्री तात्पयं दीपिका (सूृतसहिता पर टीका) भ्रानन्दाश्षम स० सी० २४५ 
माधवाश्रम स्वानुभवादर्ण (चोखम्भा से प्रकाशित ४०) 
रज़्राजाध्वरीन श्रद्देत विद्यामुकुर 
रज़राजाध्वरीनद्र विवरण दर्पण विवरण पर टीका) 
संमोजिभट्ू ब्रद्वेत चिन्तामरि 
दा अद्वत शास्त्र-सारोद्धार 
रघुनाथ सूरि.. शद्धूरपादभूषण (ब्रह्मसूत्र पर टीका) आतनन्दाश्रम सं० सो० १०१ 
रघुनाथ भट्टाचायं खणडनभूषणमरिण टीका (खण्डन पर टीका' चौखम्भा 
राघवानन्दसरस्वती विद्यामृतवर्षिगी (संक्षेप श्वारीरक पर टोका, हस्तलिखित) 


रामकृष्ण वेदान्तसार की टीका 
+) वेदान्त शिखामरिं' वेदान्त परिभाषा की टीका) 
रामतीथ्थ॑ अन्वयार्थ प्रकाशिका (सक्षेप शारीरक पर टीका) 


दक्षिगामूति वातिक पर टीका 

पदयोजनिका (उपदेश साहल्ली पर टीका) 

शारीरक रहस्यार्थ-प्रकाशिका (शाद्भूरभाष्य पर टीका! 
विद्वनूमनोर ख़नी (वेदान्तसार पर टीका) 

रामाहय वेदान्त कौमदी (हस्तलिखित। 

रामनारायण झनुभिति निरूषशा 

तत्त्यानुसधान पर टीका (हस्तलिखित) 

तात्पर्य-बोधिनी (पद्भदशी पर टीका) हस्तलिखित 
विज्ञाननौका पर टीका 


रामानन्द तीर त्रय्यन्तभाव दीपिका (ऋजुविवरण पर टीका) 
रामतीय्थ स्वामी अ्न्वयार्थ बोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) काशी सं० सी० २ 
रामानन्द सरस्वती विवरणोपन्यास (विवरग्ग पर टीका) बनारस सस्कृत सीरीज १६ 
द ब्रह्मामृत दपिणी (बह्मासूत्र पर टीका) चोलम्भा ३६ 
३५ बह्मामृत तरंगिणी ( ब्रद्मसूत्र पर टीका ) 
लक्ष्मीघर अद्वेत मकरन्द 


अनुक्रमरणी 


वाचस्पति सिश्र 
जो 
वामन परिडत 
वासुदेवज्ञानमु्ति 
वासुदेवश्ञास्त्री 
प्रम्यंकर 
विज्ञानवास यति 
विज्ञानात्मन्‌ 
विज्ञानात्मभगवान्‌ 
विद्यारण्य 


विमुक्तात्मा 
विश्वदेवाचारय॑ 
विश्ववेद 
विश्वेश्वर 


)/ 
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भामती 

ब्रह्म तस्वसमीक्षा 

अनुभूति लेश ( चौखम्भा ) 
केवल्यरतलम्‌ ! चौखम्भा--) 
अ्द्वेतामोद (आनन्दाअश्रम स० सी० ८४) 


पत्नपादिका व्याख्या ( मद्रास हस्तलिखित) 

श्वेताश्वत रोपनिषद्‌ू-भाष्य टीका 

उपनिषद्‌ विवरण 

अनुभूति प्रकाश 

जीवन्मुक्ति विवेक 

नृ सिंह उत्तरतापिनी दीपिका (प्रानन्दाश्रम सं० सी० ३०) 
पत्मदशी 

ब्रह्मगगीता टीका 

विवरण प्रमेय स ग्रह 

वैयासिक न्यायमाला 

वृहदारण्यक वातिकसार 

इप्टसिद्धि 

निरंजनभाष्य (सिद्धान्तदर्शन पर टीका) 

सिद्धान्तदीप (संक्षेप शारीरक पर टीका) हस्तलिखित 
वाक्यवृत्ति पर टीका (आानन्दाश्रम स० सी ८०) 
गोपालतापिनी टीका (एशियाटिक सोसाइटी) 


विष्णुभट्ट उपाध्याय ऋजु विवरण (विवरण पर टीका) 


वेदब्यास 
वैद्यनाथ 
शद्भूर मिश्र 
शद्भूराचाय॑ 


सिद्धान्तदर्शन 

कल्पतरुमञ्जरी पर टीका 

आनन्दवर्धतन (खरडनखण्ड-खाद्य की टीका) 
ईश्योपनिषद्‌-भाप्य 

ऐतरेय भाष्य 

कठ-भाष्य 

केत-पदभाष्य 

वाक्य भाष्य 

छान्दोग्य भाष्य 

तैत्तिरीय भाष्य 
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शड्भू रातन्द 


श्रीहर्प 
श्रीधराचार्य 
सदानन्द 


श्री दाद्धुराचाय 


नृसिह पूव॑-तापिनी भाष्य 

प्रशन भाष्य 

वृहदारण्यक भाष्य 

ब्रह्मसूत्र भाष्य 

भगवदुगीता भाष्य 

माण्डूक्य भाष्य 

माण्ड्क्य कारिका भाष्य 

मुण्डक भाष्य 

श्वेताइवतर भाष्य 

सनत्सुजातीय भाष्य 

आत्म पुराण (सटीक) चौखम्भा 

ब्रह्मसूत्न दीपिका (बनारस स० सीरीज २४) 
दीपिका कैवल्य उपनिषद्‌ पर टीका .एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता) 
दीपिका ( कौपितकी पर टीका ) 

दीपिका (नृसिहतापिनी पर टीका ) 

नृसिह पू्॑तापित्ती भाष्य (आनन्दाश्षम १०) 
माण्डक्य उपनिषद्‌ दीपिका (काशी स० सीरीज। 
वाक्‍्यवृत्ति ( झानन्दाश्रम ८०) 


खण्डनखगनखाद्य, (चोखम्भा काशी ) 
श्रद्यसिद्धि 
वेदान्तसार 


संदानन्द काइमीरक अद्गेत ब्रह्मसिद्धि ।एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता) 


स्वय प्रकाश 


ईश्वरवाद 

स्वहपनिशुंय 

स्वरूप प्रकाश 

अ्द्वतसिद्धि सिद्धानासार (चो० स० सीरोज १८ ) 
गीताभावप्रकाश ( पद्यमयी टीका ) 

तत्वचिवेक पर टीका ( हस्तलिखित ) 

प्र्यक तत्त्वचिन्तामणि ( प्रभा टीका के साथ ) अच्युतः 
ग्रन्थमाला, काशी 

शद्भूर दिग्विजयसार 

पन्नप्रक्रिया (अद्वेतमकरन्द शीका) 


धनुक्रमणी 


सर्वज्ञात्ममुनि 
सुख प्रकाश 


सुरेश्वराचार्य 

ग 

उ् 
सूर्यनारायण लुक 
स्वयं प्रकाशानन्द 
स्वयं प्रकाश 
हनुमान्‌ 
हरिदीक्षित 


ग्रन्थ 
ग्रद्दतसिद्धि 

बे 
ग्रद्वतचन्द्रिका 
ग्रद्देत चिन्तामग्गि 


अद्वत दीपिका 

ग्रद्वत ब्रद्मसिद्धि 

अ्रद्वेत मकरन्द 
जे 

अद्े तरत्न लक्षण 

अद्वेत-रस-मज्जरी 


अरद्वेत विद्यामुकुर 


भ्रद्देतशास्त्र सारोद्धा र 


अद्वेत सिद्धि 
अद्वेत सिद्धान्त 


श्रदंतसिद्धिसिद्धान्तसार 


(टीका) 
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संक्षेप शारीरक 

प्रधिकरणुरत्नमाला 

न्यायदीपावली टीका 

न्यायमकरन्द टीका 

भावद्योतनिका ( तत्वप्रदीपिका पर टीका ) 

तेत्तिरीय भाष्य वातिक ( आनन्दाश्रम सं० सी० १३ ) 
नैष्कम्यंसिद्धि ( बाम्बे सं० सी०, पूना ) 

बृहदारणयक भाष्य-वातिक (आनन्दाश्रम १६) 
खण्डनरत्नमालिका ( खरइन पर टीका ) चौखम्भा 
मिताक्षरा (माराड्क्यकारिका पर टीका) चो ० सं०्सी० ४८ 
अद्वेतमकरन्द पर टीका 

पैशाच भाष्य--गीता पर (आझआनन्दाश्षम स० सी० ४०) 
ब्रह्मसूत्र वृत्ति ( प्रानन्दाश्रम स० सी० ८२ ) 


(४) अद्वत-वेदान्त के ग्रन्थ 


ग्रन्थकार विवरण 
श्रीधराचा्य॑ 
ब्रद्मानन्द सरस्वती ब्रद्देतसिद्धि की टीका 
रडगोजी भट्ट सरस्वती भवन टैक्स 
(नं० २) 
नृसिहाभ्र म 
सदानन्द काइ्मीरक कलकत्ता विश्वविद्यालय 
लक्ष्मीधर 
स्वय-प्रकादश 
मधुसूदन 
चोखम्भा सं० सीरीज मे 
प्रकागित 
रड्डराजाध्वरीन्द्र 
रज्जोजी भट्ट 
मधुसूदन 
ब्रह्मानन्द सरस्वती विद्योत्तत की टीका 
सदानन्द परिडत चोखम्भा सं० सी० न० (८: 


ड्ेड्प 


अद्वतामोद वासुदेव शास्त्री भ्रभ्यंकर 
अधिकरण मंजरी चित्सुख 
अधिकरणा रत्तमाला._ सुख प्रकाश 
झधिकरण संगति चित्सुख 
श्रनुभूति प्रकाश विद्यारगय 
अनुभूति लेश वामन परिडत 
अनुमिति निरूपण रामनारायण 
अन्वयार्थ प्रकाशिका रामतीर्थ 
अन्वयार्थ बोधिनी क 
अभिप्राय प्रकाशिका चित्मुख 
अ्रभेदरत्त मल्लनाराध्य 
अवधृत गीता 
अवधूत गीता (टीका) परमानत्द 
आत्मपुराण शड्भूरानन्द 
आनन्दमयाधिकरणविचार नीलकण्ठ 
इष्टसिद्धि विमुक्तात्मा 

को (टीका) झआननन्‍्दानुभव 

». (टीका) ज्ञानोत्तम 
ईशोपनिपद्‌ भाष्य शड्भूराचाये 
ईश्वरवाद सदानन्द काइ्मीरक 
उपदेणसाहस्त्री शद्धूराचार्य 

छ् 'टीका) आनन्‍न्दगिरि 
उपनिपदु-दीपिका दड्धू रानन्द 

-भाष्य शद्धूराचार्य 

४ हे भास्करानन्द 

» विवरण विज्ञानात्म भगवान्‌ 

४. मणिप्रभा 
ऋजु प्रकाशिका ग्रखणडानन्द 
ऋतजु विवरण विष्युभट्ट उपाध्याय 


श्री शद्भूराचाय॑ 


ग्रा० सं० सी० 


चौखम्भा मे प्रकाशित 


संक्षेप शारीरक की टीका 
संक्षेप शारीरक पर टीका, 
काशी सस्कृत सीरीज 
(नं० २) मे प्रकाशित 


ब्रह्मसिद्धि की टीका 
१५०० ्ई० 


चौबम्भा सं० सी० काशी 


गायकवाड़ झ्ोरियन्टल 
सीरीज 


ग्रा० स० सी ० 


निर्णय सागर से प्रकाशित 


7 


आौखम्भा से प्रकाशित 


है 


भामती की टीका 
विवरण को टोका 


अनुक्रमणी 


ऐतरेय उपनिषदृु- 
भाष्य टीका 
ऐतरेय भाष्य 
कठभशाष्य--- 
कल्पतरु परिमल 

»  में्जरी 
केन-पद भाष्य 
केवल्परत्नवाक्य भाष्य 


कृष्णालकार 
सगणडनखणड खाद्य 
(टीका) 
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है गे 


गीता भाष्य 
» (टीका) 
५2 ११ 
र श्र 


भोपाल तापिनी (टीका) 


जै2 ॥ा 


अनन्तानन्द गिरि 


शद्भूराचाय॑ 

शद्धूराचाये 
अप्पयदीक्षित 

वैद्यनाथ 

शद्धूराचार्य 

वासुदेव ज्ञानमुनि तीर्थ 
अच्युत कृष्णानन्द कीति 
श्री ह॒प॑ 


शड्ुर मिश्र 
चित्सुख 
प्रगल्भमिश्र 


ताराचरणा शर्मा 


आनन्दपूर्णा 


रघुनाथ भट्टाचाये 


सूयंनारायर छुक्ल 


दद्भूराचाय॑ 
आनन्दगिरि 
मघुसूदन 
महानन्द परिडत 
विशेश्वर परिष्ठत 
जीवगोस्वामी 


बे४ह 


मुद्रित (आ्रा० स० सी०) 
ग्रू० स० सी० 


कल्पतरु की टीका 

शा स० सी ७ 

चौ० सजऊ सी 
सिद्धान्नलेश की टीका, चौ० 


टीका का नाम आनन्दवर्धन 


टीका का नाम खरणडन- 
दरपंण, चोखम्भा स० 
सीरीज 


टीका-नाम खरण्डन 
परिशिष्ट, चोखम्भा सं० 
सीरीज 

टीका-नाम खणडइ़न- 
फक्किका विभजन', 
चोखम्भा सं० सी० 

टीका नाम---खरणड़न- 
भूषामरणि, चो ० सं० सो ० 
टीका-नाम---खणडनरत्न- 
मालिका, चो० सं० सी ० 


झा० सं० सी० रे४ 
टीका-ताम-“गूढायंदीपिका' 
टीका नाम गीताभावप्रकाब 
एक्षियाटिक सोसाइटी 
(हस्तलिखित) 
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अन्द्रिका 


छान्‍्दोग्यभाष्य 
जीवन्मुक्तिविवेक 
». (टीका) 
शानसिद्धि 
ज्ञानसुधा 
टीकारत्न 
तत्वदीपन 
तत्त्वदीपिका 
तत्त्वप्रकाशिका 
तत्त्ववोधिनी 
तत्त्व विवेक 


तत्त्व विवेक ; टीका) 
तत्वविवेक दीपन 
तत्त्व शुद्धि 
तत्त्वानुसन्धान 
3 » (टीका) 
तत्वालोक 
त्रय्यन्त भावदीपिका 
त्रिपुटी (टीका) 
तात्पयंदीपिका 
तात्पर्यबोधिनी 
तैत्तिरीय भाष्य 

» » वातिक 
दक्षिणामृर्तिस्तोत्र 

7! वातिक 

7३... 393 (टीका ) 
दीपन (टीका) 
दीपिका (टीका) ब्रह्मसूत्र 
» कैवल्य उपनिषद्‌ 


ज्ञानोत्तम मिश्र 


शड्धूराचाये 

विद्यालय 

अच्युत राय मोडक 
ज्ञानोत्तम 

ज्ञानोत्तम (गौडेश्वराचाय) 
आनन्दपुरण 

अखराडानन्द मुनि 

चित्सुख 

प्रकाशानन्द 

नृसिहाश्रम 


सदानन्द परिडत 
भट्टोजिदीक्षित 
नारायणाश्रम 
ज्ञान घनपाद 
महादेवानन्द सरस्वती 
रामनारायर 
जनाद॑न 
रामानन्द तीथ्थ 
आनन्द 
माधवमन्त्री 
रामनारायर 
शड्भू राचाय॑ 
सुरेशवराचार्य 
शद्धूराचाय 
सुरेश्वराचाय॑ 
रामतीर्थ 
नृसिहाश्रम 
शद्धुरानन्द 


43 


श्री दाद्धूराचायं 


नैष्कम्यंसिद्धि की टीका, 
बाम्बे स०सी० मे प्रकाशित 
झ्रा० सं० सी० 

ग्रा० सं० सी० २० 
टीकानाम-पूर्णा निन्‍्देन्द्र 
कौमुदी 


विवरण की टीका 
विवरण की व्याख्या, 
चौ० स० सी० 
तत्वालोक की टीका 
संक्षेप शारीरक की टीका 


हृ० लि० 


बा० सं० सी० न० ३४ 
ह्‌० लि० 


ऋजुविवरगणा को टीका 


सूतसंहिता की टीका आज्स० 

पंचदशी टीका हु० लि० 
४ ० 

आ० स० स्री० १३ 


बेदान्त तत्त्वविवेक की टीका 
ग्रा० सं० सी० ६७ 
एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 


अनुक्रमणी 


दीपिका कौषीतकी ,,  शद्धुरानंद 
»  नेसिहतापनीय हे 
»  गेंसिहउत्तरतापिनी विद्यारराय 


»  उपनिषद्‌ नारायरग परिडत 
नारायणी 'टीका) नारायण तोथ॑ 
न्याय-कल्प-लतिका आनन्दपुर्ं 
व्यायचन्द्रिका आनन्‍्दपूर्णा 
न्यायदीपावली आनन्दबोध 

के (टीका) सुखप्रकाश 
न्यायनिरंय आनन्द 
न्याय मकरन्द आनन्दबोध 

हु (टीका) चित्सुख 
न्याय मकरन्द सुखप्रकाश 
स्यायरक्षामणि अप्पयदीक्षित 
न्याय रत्तदीपावली (टीका) आनन्द 
न्यायरत्नावली ब्रह्मानन्द 
न्यायसग्रह प्रकाशात्मा 
न्यायसुधा ज्ञानोत्तम 
निरजन भाष्य . बश्वदेवाचाये 
नैष्कम्यं सिद्धि सुरेश्वर 
नृसिह विज्ञापन नृसिहाश्रम 


नृसिह पूवंतापिती भाष्प --शद्धूर 
पश्चदशी विद्यारण्य 


पत्नपादिका व्यास्या विज्ञानवास याति 
पश्चपादिका (टीका) आनन्दपुर्ण 
पतन्नप्रक्रिया सर्वज्ञात्ममुनि 


पशञ्चीकरण विवरण. आनन्द 
पत्लीकरणवातिक (टीका) 

» विवरण 
पदयोजनिका रामतीर्थ 
पैशाच भाष्य हनुमान 


३५१ 


एशि० सो० कलकत्ता 

ज 
आ० स॒० सी० ३० 
एशि० सो० कलकत्ता 
सिद्धान्तबिन्दु पर टीका, चौ० 
टीका- वृह्ृदारगयकवातिक को 


शाड्घुरभाष्य पर टीका 
चौ० सं० सी० * 


ब्रह्मासूत्र पर टीका 


सिद्धान्त बिन्दु पर टीका 
चौ० सं० सी० ६४ 
शाडूरभाष्य पर टीका 


सिद्धान्त दर्शन पर 
बा० स० सी ० 


आनन्दाश्रम सं० सी० ३० नि०्सा० 


हस्तलिखित 
हु० लि० 


चौ० सं० सी० ७ 
उपदेशसाहओ_॥ पर टीका 
गीता की टीका, आ० सं० सी० ४० 


२५२ 

प्रकटार्थ विवरण 

प्रकाश दिगम्बरानु चर 
प्रकाशिका नृसिहाभ्रम 
प्रज्ञानन्दप्रकाश प्रज्ञानन्द सरस्वती 
प्रणवकल्पप्रकाश 


प्रत्यक्‌ तत्त्वचिन्तामरिप सदानन्द 
प्रमाणरत्नमाला 


चित्सुख 
प्रदतभाष्य टीका) अनन्त।नन्द गिरि 
प्रश्त भाष्य शद्धू राचाये 
बालबोधिनी आपदेव 
बोधसार नरहरि 


» (टीका) दिवाकर 
बृहदारखण्यक भाष्यवातिक सुरेश्वराचाय॑ 


बृहदारण्यक भाष्य दाद्धुराचा्य 
४. (टीका) झानन्दगिरि 
बृहदारएयकवातिकसार विद्यारण्य 
ब्रह्मगीता (टीका) विद्यारण्य 
ब्रह्मतत््व समीक्षा वाचस्पति 
ब्रह्मप्रकाशिका--- न 
ब्रह्मविद्याभरए-- अ्रद्वेतातन्द 
ब्रह्मसिद्धि मण्डन 
ब्द्यसूत्र भाष्य घड्ू राचाय॑ 
ब्रह्मसूत्रतात्ययं विवरण भैरव शर्मा 
ब्रह्मसृत्र वृत्ति हरिदीक्षित 
भह्मामृतम्‌ 
ब्रह्मामृत तरंगिणी 
».. वर्षणी 
भगवदूगीता भाष्य दद्धूराचार्य 
भामती बाचस्पति मिश्र 


अनुभूति स्वरूपाचार्य॑ 
कि 


श्री शद्धूराचार्य 


दाड्भूरभाष्य पर टीका; भद्गास 
विश्व-विद्यालय से प्रकाशित 
ईश, केत, कठ पर टीका 
आरा० स० सी० ७६ 

विवरण की टीका 


गगाधरन्द्र सरस्वती चौ० सं० सी० ७४ 


भ्रच्युत ग्रन्थमाला से प्रकाशित 


झ्रा० स० सी० 
वेदान्तसार की टीका 
चो० सं० सी० 
चौ० स० सी० 

ग्रा० स० सी० १६ 
चौ० स० सी० 


हिन्दी अनुवाद; आ० मा० काशी 


प्रकटार्थंविवरण में उल्लिखित है 
शद्धूरभाष्य पर टीका,चौ ०सं०सी ० 
मद्रास से प्रकाशित 

आ० सं० सी० 

चौ० सं> सी० 

ग्रा० सं० सी० ८२ 


जयकृष्ण ब्रह्मती्थ चो० स॒० सी० १२ 
रामानन्द सरस्वती ब्रह्मसृत्र पर टीका 


श » आ० सं० सी० ६७ 
श्रा० सं० सी० ३६ 

ब्र० सू० शाड्भूर भाष्य की टीका 
( नि० सा० ) 


अनुक्रमण 


भावत त्त्वप्रकाशिका 
भावद्योतनिका 
भावद्योतनी 
भावप्रकाशिका 

7 
भाववुद्धि 
भाष्य चतु.सूत्री 
भेदघिक्कार 
मणिप्रभा मिताक्षरा 


मध्वतंत्र मुखमदंन 
मारइडूक्योपनिषद्‌- 
दीपिका 


» की» भा० (टीका ) भनुभूति स्वरूपाचाय॑ 


माराडूक्य भाग्य 

१8 
मानस-नयन-प्रसादिनी 
मिताक्षरा 


मुक्तावली 
मुरडक भाष्य 
रलप्रभा 

»#... (टीका) 
लघुव्यास्या 
सघुसंग्रह 


बाक्यवृत्ति 
गे (टीका) 
२३ 


कारिकाभाष्य 


चित्सुल 
सुखप्रकाश 
चित्सुख 
नृसिहाश्रम 
चित्मुख 
आतननन्‍्दपूरत 
पूर्णानन्द 
नृर्सिहाश्रम 
अमरदास 


श्रप्पयदीक्षित 


दशद्भू रातन्‍्द 


घड़ूराचार्ये 


जग 


प्रत्यक्‌ स्वरूपाचाय॑ 


३४३ 


नेष्कम्यंसिद्धि पर टीका 
तस्वप्रदीपिका पर टीका 
विवरण की टीका 
तत्त्वदीपन पर टीका 
शाडू रभाप्य पर टीका 
ब्रह्मसिद्धि पर टीका 
चौ० सं० सी ० 


एकादद उपनिषदो पर टीका, 
चौ० सं० सो० 

आर० सं० सी० ११३ 

चौ० सं० सी० 


झा० स० सी ० 


चित्सुख्ती पर टीका 


स्वय प्रकाशानन्द मारणडूबय कारिका पर टीका, 


नित्यानन्द मुनि 


ब्रह्मानन्द सरस्वती 
शड्थू राचाये 
गोविन्दानन्द 


चौ० सं० सी० ४८ 

छान्दोग्य पर टीका, 

आ० सं० सी० छह 
बृहदारणयक पर टीका, 

आझा० स० सी० ३१ 

ब्रह्मसूत्र पर टीका 

भ्रा० स० सी० 

ब्र० सू० शाडू-रमाप्य पर टीका 


पूर्णा प्रकाशानन्द सरस्वती 


नारायण तीय॑ 
महेश्वर तीर्थ 


दडूराचाय॑ 
विश्वेश्वर 


सिद्धान्ततिन्दु पर टीका 
बृहदारणयक वातिकसार पर टीका, 
चो० स० सी० 

आभा० सं० सी० ८० 

झा सं० सी० ८० 


३५४ 


वाक्यवृत्ति (दीका) 
वाक्यसुधा (टीका) 
विज्ञाननौका (टीका) 
विद्यामृववर्षिणी 
विद्याश्री 
विद्यासुरभि 
विद्वनूमनो रजनो 
विभावना 
विवरण 
विवरणोपन्यास 
विवरण दर्पण 
विवरणप्रमेय संग्रह 
बेदान्त-शतक 
वेदान्त कल्पतह 
वेदान्तकल्य दीपिका 
वेदान्त कौमुदी 
वेदान्तत॒त्व कौस्तुम 
बेदान्त तत्वविवेक 
वेदाल्त परिभाषा 

» (टीका) 
वेदान्त रत्तनकोश 
बेदान्त शिखामरिण 
वेदान्तसार 

हर (टीका) 


ग्रानन्द 
ब्रह्मानन्द भारती 
रामनारायण 


श्रीशदुरानाव॑ 


ब० सं० सी० १६ 


राघवानन्द सरस्वती संक्षेपशारीरक पर टीका (ह० लि०) 


ज्ञानोचम 
ज्ञानामृत यति 
रामतीर्षे 
नारायण तीथ॑ 
प्रकाशात्मा 
रामानन्द सरस्वती 
रद्धराजाघ्वरीन्द्र 
विद्यारणय 
नीलकरणठ 
अ्रमलातन्द 
मधुसूदत 
रामाहय-- 
भट्ठोजिदीक्षित 
नृर्सिहाश्रम--- 
धर्भराजाध्वरीन्द्र 
शिवदत्त 
नृर्सिहाश्रम 
रामकृष्ण 
सदानन्द 
रामकृष्ण 


वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली प्रकाशानन्द 
वेदान्त सिद्धान्तसूक्तिमजरी गगाधरेद्ध सरस्वती 


बेदान्तसूत्र मुक्तावली 


वेदान्तसूत्र लघुवातिक 
वैयासिक स्यायमाला 


जद्धू रपाद भूषरा 


ब्रह्मानन्द सरस्वती 


उत्तम श्लोकयति 
विद्यारणएय श्र 
भारतीतीर्थ 

रबु गव सूरि 


दाद्भुरभाष्य पर टीका (हर लि०) 
नैष्कम्यैसिद्धि पर टीका 

वेदान्तसार पर टीका 

ब्रह्यसूत्र पर टीका 


ब० सं० सी० १६ 
विवरण पर टीका 


नि० सा० 


हस्तलिखित 


हरिदास स॒० सी० ६ 
पञ्मनपादिका पर टीका 
वेदान्तपरिभाषा पर टीका 


हिन्दी भ्रनुवाद, काशी 
चौ० स० सी० २६ 
ब्ह्मसूत्र पर टीका, 
ग्रा० सं० सी० ७७ 
चो/ स० सी० ४६ 
ग्रा७ सं० सी० २३ 


ब्र० सु० की टीका, 
झ्रा० स० सी० १०१ 


भगुकमसी 


झब्दनिणंय 
ध्ब्दनिर्णय दीपिका 
शारीरक रहस्याथे- 
प्रकाशिका 
झास्त्र-दपंण 
श्वेताइवतर भाष्य 


इवेताश्वतर भाष्य (टीका) विज्ञानात्मा 


सनतसुजातीय भाष्य 
संक्षेप शारीरक 
2 (टीका) 


सत्किया 
सिद्धान्त तत्व 
सिद्धान्त दर्शन 
सिद्धान्त दीप 
सिद्धान्त दीपिका 
सिद्धान्तबिन्दु 

भ (टीका) 
सिद्धान्तलेश सम्रह 


३५४ 

प्रकाशार्मा प्रनन्‍्तदायन स ०» ब्र० 
धानन्द बोध 
रामतीय॑ ब्र० सु० दासख्तुरभाष्य की टीका 
अमलानन्द ब्र० सु७ की टीका 
शद्भूराचायें झा० सं० सी० 
शड्धूराचाय॑ झा० स० सी० 
सर्वज्ञात्ममुनि 
चित्सुख टीका नाम-सुबोधिनी, 

झ्रा० सं० सी० ८रे 
कृष्णतीर्थे ५ +अन्वयाथ॑ प्रकाशिका 

झा० सं० सी० ८३ 
मधुसूदन » ++सारसंग्रह 

का० सं० सी० १८ 
पुरुषोत्तम दीक्षित 
रामतोर्थ 
विश्ववेद सिद्धान्तदीप, ह० लि० 
तारायणाश्रम भेदधिक्कार की टीका 
झनन्तदेव चौ० सं० सी० 
वेदव्यास 
विश्ववेद सं० शा० की टीका; हस्तलिखित 
नानादीक्षित वेदान्तमृक्तावली की टीका 


मधुसूदन सरस्वती हिन्दी अनुवाद, काशी 


अ्रप्पय दीक्षित ) 


तीथ॑ खम्भा सं 
»... (टीका) अच्युत कृष्णानन्द तीथ॑ | कला 5 यो ५ काणी 


घुबोधिनी 

8५२3 
स्वराज्यसिद्धि (टीका) 
स्वरूप-प्रकाश 
स्वानुभवादश 


न॒सिहाथम वेदान्तमार की टीका 
पुरुषोत्तम दीक्षित स> श्ञा> को टीका 
गड्जाधर सरस्वती 

सदावन्द काइ्मीरक ह> लि० 
मसाववाथम चौ. सं सी० ४० 


ग्रन्थकारानुक्रमणिका 


भ्रखप्डानन्द १८०, रे८४ 

भच्युतराय मोडक १६ 

भच्युतानन्द १६६ 

झद्वेतानन्द बोध २२६ 

प्रतन्तानन्द गिरि ११, १३, ३४, ११५, 
अप्पय दीक्षित २८४, २८५ 
झभिनवगुप्ताचायें १५, १२६, १३० 
ध्भिनव वाचस्पति मिश्र १८३ 
ग्रमलानन्द ४४, १७१, १७२, 
र्प४ 

झसजू २५४८ 

अहोबल पडित १६६, २०० 
झात्मबोध ७ 

ग्रानन्द तीर्थ ११, १६०, १६४ 
धानन्दज्ञान १२, १३, २२२ 
झानन्द गिरि ५, ११, १२, १३, ४०, 
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